Where The Mind is Without Fear 


Where the mind is without fear and the head is held high; 
Where knowledge is free; 
Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls; 
Where words come out from the depth of truth; 
Where tireless striving stretches its arms towards perfection; 
Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit; 
Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action; 
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. 
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प्रथम सग १-५ 
सीता का पता लगाने में कऊतकाय ह॒शुमान जी की 
वाते सुन लेने पर, श्रीरामचन्द्र जी का उनकी प्रशंसा 
करना और सवस्वदानस्परूप हनुमान जी को श्रपनी 
छाती से लगाना । 
दूसरा सर्ग ६-११ 
सीता जो का पता मिलने पर भी शोकातुर श्रीराम- 
चन्द्र जी के प्रति सुग्रीव का सविनय वचन । सुग्रीव 
द्वारा वानरों के पराक्रम का वर्णन । समुद्र पर पुल 
वाँघने के लिये श्रीरामचन्द्र जी के सुग्रीव दारा प्रोत्साहन 
तथा सुग्रीव का श्रीरामचन्द्र जी से यह भी कहना कि, 
शोरवापकर्षक > शोक फो त्याग कर, रोष का धारम 
लीजिये । क्योंकि मेरे जेसे सचिव के साथ रहते ग्राप.शत्र 
के अवश्य जोतेगे । शुभ शऊुनॉ को देख सुग्रीव का हर्षित 
हाना! 


तीसरा सग १२-१९ 
सुग्रीव की बातें जुन श्रीरामचन्दध जी का हचुमान 
जी से लड के विषय में प्रश्न उत्तर में हचुमान जी का 
लड का विस्तार से वर्णन करना । साथ ही उत्साह बढ़ाने 


(२) 


के लिये यह भी कहना कि, घङ्झदादि वानर लड्डा को 
तहस नहस फर डालेंगे । अतः सेना के युद्धयात्रा के 
लिये शीघ्र आज्ञा दो ज्ञाय । 


चौथा सगे २०-४७ 
जुग्रोव के प्रति श्रीरामचन्द्र जी का यह कथन कि, 
युद्धयाआ के लिये अभी सुहृत शम है। श्रीरामचन्द्र 
जी का ससैन्य लङ्का की शरोर प्रस्थान | शुभ शाक्कुनों का 
देख पड़ना । सपुद्रतट पर पहुँचना, वहाँ सैन्यशिविर 
की स्थापना । सद के देख इरियूथर्पो का विस्मित 
होता | 
पाँचवाँ सग ४७-५२ 
सागर के उत्तर तटपर सेना का पड़ाव डालना । 
खोता झो याद कर, 'लएसण के सामने धीरामचन्द्र का 
शोकविहल द विलाप करना । लक्ष्मण ज्ञी के धीरज 
वधाने पर धोरामचन्द्र ज्ञी का सन्व्योपासन करनी । 
छठवाँ सर्ग ५३-५७ 
लङ्का में हनुमान जी द्वारा किये हुए उपद्रचों का 
देख, रावण की, राक्ञसों के प्रति उक्ति। ? 
सातवाँ सग- 
रावण के वल पराक्रम की प्रशंसा करते हुए राक्षसा 
का उसके घीरज पेंधान। | इन्द्रजीत का प्रताप वर्णन । 
आठवा सर्ग ५७-६७ 
रावण-के सामने. प्रहस्त; दुर्मुख, वज्ञदंण्ट, निकुस्म, 
चञ्रददु का धपने अपने वलवीर्य की डशि हाकना । 


(३) 


नवाँ सग ६८-७३ 
वन्त के घहड्भार में अकड़े हुए उन राक्षस सरदारों 
के रोक कर, विभीषण का रावण को यह समक्ताना कि 
सोता जी, धीरामचन्द्र जी को लोटा दी जाय विभीषण 
की वात सुन रावण का सरदारों को विदा कर, राजञमद्दल 
में ज्ञाना। 


दसवाँ सर्ग । " ७३-८० 
रावण के राजभवन में विभोपण का प्रवेश । वहां 
पर पेदध्वनि का खुन पड़ना | विभीपण का रावण के 
समक्ताना बुकाना ओर वतलाना कि, जब से सीता 
खड्का में घयी है; तव से बड़े बड़े प्रशम शकुन देख पड़ते 
हैं। इस पर रावण की गर्वोकि प्रोर रावण का विभीषण 


के बिदा करना । 


ग्यारइवाँ सर्ग 
राक्षसराज्ञ रावण का सभागमन वर्णन । सभा- 
चर्णान । 
वारहवाँ सर्ग ९-९८ 
रावण की ज्ञा से प्रहरत का लङ्का की. रत्ता-के 
लिये विशेष रूप से पहरे चोकी का प्रबन्धः करना ।-द्रबार 
में रावण का सोता. जी का वर्णन कर, उनके प्रति अपना 
्ुराग प्रकट करते हुए, द्रवारियों से कहना कि, 
सीता के तो मैं दे नहीं सकता; किन्तु राम झोर लक्ष्मण 


किस प्रकार मारे जा सकते हैं,' इस पर' संबं दरवोरी 
विचार कर पंरामश दे ।-कामासक' रावणं की वात. सुन, 


८०-८८ 


( ७) 


कुम्भकर्ण [का ।रावण के सीतादरण सम्बन्धी झ्य का 
प्रसुचित वतलाना भ्रौर कहना कि, तुम इसे अपना 
सौभाग्य समझी जो तुम!भ्नीरामचत्धध जी के हाथ से जीते 
ज्ञायते जोट ध्याये । अन्त में कुम्भकर्ण का यह भी कहना 
कि, में तुम्हारे शत्रुओं के नष्ट करूंगा । 
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तरहवो सग ९९-१०३ 
कुड रावण को महापाश्य का बढ़ावा देना । 
महापाश्‍वं से रावण का स्वरहस्य कहना | रायण के विषय 


में पितामह ब्रह्मा जी का शाप | रावण का श्रपने बलचीये 
की डीग हाँकना । 


चौदइवाँ सर्ग १०४-१११ 


रावण घोर कुम्भकर्णं को वाते. जुन चुकने घाद 
विभीषण का कथन । विभीषण का कथन सुन प्रहस्त की 
उक्ति । भरीरामचन्द्र जी के चेभव का वणान करते हुए 
बिभीषण का हितपूर्ण कथन ! 


पन्द्रइवाँ सग ११२-११६ 
विभीषण की वाते सुन इन्द्र जीत का अपने वल 
पराक्रम का वणन करते हुए, विभीषण के कथन का खण्डन 
करना । इस पर विभीषण का भरे दरवार में इन्द्रजीत 
के डॉयना भोर धमकाना । 


सोलहवाँ सग ११७-१२३ 
विभीषण की वातों को न सह कर, रावण का 
विभीषण की निन्दा करना ओर घिक्कारना । भ्रधमी वड़े 
भाई की प्मनगेल वाते छुन, अपने चार मंत्री राक्षसॉ सहित 
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, , विभीषण का दरवार से उठ .कर चला जाना घोर चलते, . 
समय फिर भी रावण को हितोपदेश करना । 


सत्र हवा सगं १२३-१३९ 
अपने चार राक्षस मंत्रियों सहित विभीषण को 
भाया हुग्रा देख, सुग्रीव का दछुमान जी से कहना कि, ये 
हम लोगों का वघ करने आये हैं । इस पर वानरयूथपतियों 
में आपस में वातचीत । सुग्रीव द्वारा विभीषण फे आगमन 
की सूचना श्रीरामचरद्र जी को दिया जाना थोर साथ हो 
रावण का भाई होने के कारण विभोषण पर विश्वास न 
करने की प्रपनी सस्मति भी प्रकट करना। तदनन्तर एक 
पक कर, अड्डद, शरभ, जास्ववान्‌ घोर मेन्द का शरीरम" 
चन्द्र जी फे सामने भ्रपना यह मत प्रकट करना कि, 
चिभीषण की परीक्षा ली जाय | दनुमान जी का विभीषण 
के मिज्ञा लेने योग्य वतलाते हुए, विभीषण के विश्वस्त 
बतलाना । 
आठारहवाँ सग ' १३९-१४८ 
, अन्त में श्रीरामचन्द्र जी का प्मपना मत प्रकट करते 
हुए यह कहना कि, जब वह मित्रता करने घ्याया है ; तब 
में उसे किसी प्रकार भी नहीं त्याग सकता । इस पर 
सुग्रीव और श्रीरामचन्द्र ज्ञी में कथोपकथन । अंन्त में 
श्रीरामचन्द्र जी का सुग्रोव से यहद कहना कि, “है 
, दृश्श्रिष्ठ | मैंने उसे अभय कर दिया, भव तुम विभीषण को 
'्रथवा वह ( विमीषण रूपधारी ) रावण हो क्यों न हों, 
मेरे सामने लिवालाशओो। ” खुग्रीव का श्रीरामचन्द्र जी 
की वात' मान लेना; विभीषण का थीरामचन्द्र जी से 
समागम । 
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उन्नीसवाँ सग १४८-१५८ 


चिसीयण का आीरामचन्ट्र जी के चरण पकड़, रत्या 
डारा अपने अपमानित किये जाने की दात कहना ! 
विसीषण पर विश्वास झर श्रीरामचन्द्र जी का उनसे 
राक्षला के दलावल छे सम्बन्ध में प्रश्न करना ओर 
विभोषण का उस प्रश्‍न का यधार्थ उत्तर देना । विभीश्ण 
के मुख से सारा हाल लुन, शोरामचन्छ जी का प्रतिज्ञा 
करना ऑर राचर्सा के वध में श्रीराम के सहायता देने 
की प्रतिज्ञा विभीषण द्वारा किया ज्ञादा। चिभीपण का 
राज्यामिषेक । सपुद्र पार होने के विषय में खुझोउ का 
विभीषण से प्रश्त | उत्तर नें विभीषण का यह सळाह 
देता कि, श्रीरामचन्द्र जी समुद्र को शरणागति कर । 
खुत्रीव के मुझ से यह दात खन. श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण 
झोर सुत्रीच की आलोचना पत्यालोचना । अन्त में कुरा 
विज्ञा, धौरामचस्द जी का समुद्र के सामने वैदना । 


वीसवाँ सगं १५८-१६७ 


रावण के भेजे शांइल नामक जावस का खुत्रीन के 
खैन्यशिदिर में श्रागमन शोर लोट कर रावण से वानर 
सैन्य का वर्णन । इस पर रावण का झुक नामक दूसरे 
शघचर ङे! भेजना छुक का पकड़ा जाना भोर चानरों 
द्वारा सताये जाने पर शक का धोरामचन्ट्र जी की दुहाई 
देना । इस पर शअ्लीरामचन्द्र ज्ञी का शुक्त जञा वानरों के 
अत्याचार से छुड़चाना । जुघ्रीव का झुक के द्वारा रावण 
के पास संदेस सिजवाना | 
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इक्कीसर्वाँ सर्ग १६७-१५७५ 
ससुद्वतट पर तीन दिन तक धीरामचन्द्र जी का दभ 
विक्रा कर पड़ा रहना। तिस पर भी जब समुद्र के 
अधिष्ठाता देवता का प्रत्यक्ष न होना, तब श्रीरामचन्द्र जी 
का क्रुद्ध होना भ्रौर समुद्र खोलने के लिये लमण जी से 
घनुषबाण माँगना ओर घनुष पर वाण चढ़ाना। 
घाकाशछ्यित महषियों का चिल्ला कर “पेसा मत करो 
ऐसा मत करो,” कहना । 
बाइसवाँ सग १७६-१९५ 
सपुद्र के अधिष्ठात देवता का प्रकट होना घौर 
स्मा प्राथना करते हुए श्रमोघ बाण को तडवर्ती स्यान 
विशेष पर छोड़ने की प्राथना करना घोर नलनील द्वारा 
पु वाँधने फे लिये कहना । तदनुसार पुल का वांधा 
जाना । पुल तैयार होने पर ससैन्य श्रीरामचन्द्र जी का 
सपुद्र के पार होना । 
तेइसवाँ सग - १९६-१९९ 
श्रीरामजो का शुभ शकुन होते देख लक्ष्मण जी से 
वार्तालाप करके लड्डा की शोर गमन । 
चोवीसवाँ सग २००-२१० 
लङुग में पहुँच वानरों का सिंहगर्जन । श्रीराम जी 
का लङा को देख सीता जी का स्मरण करना । श्रीराम 
की याज्ञा से सेना का यथास्यान स्थापन | श्रीरामचन्द्र 
जी की आज्ञा से शुक का छूटना घोर रावण के पास 
जाना। रावण श्रौर शुक की बातचीत । बातचीत में 
राउण की गर्वोक्ति । 


पचीसवाँ सर्ग २१०-२१८ 
ध्ीरामद्ल का पूरा पूरा वृत्तान्त जानने के अभिप्राय 
से रावण द्वारा शुक सारण का भेजा जाना । शुक सारण 
को पकड़ कर विसीषण का धौरामचन्द्र जी के सम्मुख 
उपस्थित करना | श्रीराम जी का शुक सारण द्वारा 
रावण के लिये कठोर शब्दों से पूर्ण संदेसा भेजना । शुक 
सारण का लङ्का में जा रावण से अपना वृत्तान्त कहना ! 
छन्तीसवाँ सर्ग २१८-२२९ 
सारण के वचन सुन, रावण का ऊर्पराँग वकना 
श्रौर घानरी सेना देखने के उसका स्वयं अपने महल की 
रारी की छुत्तपर जाना । शुक सारण से वर्दा जा पडना 
कि, चतलाओ इस वानर सैन्य में नामी शूर वोर कोन कोन 
हैं? उत्तर में शुक सारण का वानर वीरों का परिचय 
देना । 
सत्ताइसवाँ सर्ग २२९-२४० 
सारण द्वारा रावण के वानर सैन्य का परिचय । 
अहाइसवाँ सगं २४०-२५० 
रावण की शुक द्वारा वानरी सेना का परिचय । 
उन्तीसवाँ सर्ग २५०-२५७ 
शुक्र सारणं द्वारा चानर यूयपतियों के बल पराक्रम 
को बड़ाई सुन ओर ध्रोराम जदमण यवं विभीषण के देख 
कर, रावण का कुड दोना ओर उस कोधावेश में शुक 
सारण की भत्संना करना | तदनन्तर महोदर को दूसरे 
गुत्तचर भेजने की रावण की शाज्ञा। शुप्तचरों का जाना 
झोर विभीषण द्वारा पहिचाने जाकर, वानरों द्वारा उनकी 


( ६ ) 


दुर्गति, किया जाना । तदनन्तर किसी प्रकार छूट कर 
गुप्तचरों का पुनः लङ्का में पहुँचना । 


तीसवाँ सग ' २५८-२६५ 


जाखूसों का रावण से औरामचन्द्र जी की सेना का 
वणन । रावण घोर शार्दूल की बातचीत । 


इकतीसवाँ सग २६६-२७६ 

श्रीरामचन्द्र जी की सेना का महत्व सुन रावण 
का उद्दिझ होना | मंत्रियों के साथ रावण का परामर्श । 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी का बनावटी कटा सिर घोर धनुष 
विद्यजिह राक्षस द्वारा वनवा, रावण का सीता जी के 
समीप गमन शौर कटा सिर घोर धनुष सीता जी के 
दिखाना । 

यत्तीसचाँ सगं २७६-२८६ 

ठीक श्रीरामचन्द्र जी जेसा कटा सिर देख भ्रीराम- 

चन्द्र जी कै लिये सीता जी का विलाप करना 'ौर मरने 
के तैयार दोना । इतने में मंत्रियों का संदेसा पा रावण का 
वहा से चला आना। कटे सिर शौर धनुष का 

` न्तन हाना । राइण को आज्ञा से रणमेरी का 
वजाया ज्ञाना घ्पोर युद्ध के लिये सैनिकों का तैयार 
होना । 


तेतीसवाँ सग २८६-२९५ 
शोकातुर सीता को सरमा द्वारा धीरज बघाया 
जाना | । 


( १० ) 
चोंतीसवाँ सर्ग २९५-३०२ 
यथार्थ चुत्तान्त जानने को सीता का सरमा नामक 
शैली को रावण की सभा में भेजना | सरमा का लोट 
कर सीता जो से वास्तविक परिस्थिति कहना । इतने में 
वानर वीरों का सिंनाद छुन पड़ना । 
पैंतीसवाँ सर्ग ३०२-३११ 


माच्यवान के हारा (ज्ञा रावण का नाना था, ) 
द्रवार में रावण के समझाया जाना कि, श्रीरामचन्द्र जी 
के साथ सन्धि झर ली ज्ञाय। 


छत्तीसवाँ सग ३११-३१६ 


माल्यतान का कथन खुन, रावण का ध्यपने तल 
पराक्रम की डॉगे हाँकना । लडून की रक्षा के लिये रावण 
का सेना का स्थान स्थान पर नियुक्त करना । 


सेतीसवाँ सर्ग ३१६-३२५ 


श्रीयमचन्द्र के शिविर में सैनिक घीरों की परामशो- 
खमिति की वैठक 1 विभीषण का अपने मंत्रियों से पता 
पाकर, लङ्का में रावण की सैनिक तैयारी को सूचना 
श्रीरामचन्द्र जी के देना | 

विभीषण के सु से लक्षा की सैन्य व्यवस्था का 
वृत्तान्त खुन, श्रीरामचन्द जी का वानरसैन्य का विधान । 


अड़तीसवाँ सर्ग ३२५-३२९ 


श्रीरातचन्द्र जो का खुवेल पर्वत-शिलर पर चढ़, 
वानरयूथपतियों सहित लङ निरीक्षण । 


( ११ ) 


उनतांलीसवाँ सगं ३३०-३३६ 
लड्ढा के वन उपवनों का वर्णन । 
चालौसवाँ सग ३३६-३४४ 


निकूटशिखर पर वसी लडुध को देखते समय लङ्का 
' के गोपुर पर रावण के खड़ा देख; सुग्रीव का उछुत्त कर 
वहाँ जाना | सुग्रीव भोर रावण को फड़ाकड़ी की बात 
, चीत होते, हाते दोनों में हाथापाई होना । रावण के! कपट 
चाल चलते देख, सुश्रीव का कूद कर पुनः घपने शिविर 

में लोट आना । 


इकतालीसवाँ सर्ग ३४५-२६६ 


श्रीरामचन्द्र और सुग्रीव का संवाद । लक्ष्मण शोर 
श्रीरामचन्द्र जी की वातचोत खुत्रेत पर्वत से श्रीरामचन 
जी का नोचे उतरना ! श्रीरामचन्द्र भोर लक्ष्मण का लङ्का 
पुरी की ओर समन । वानरसैन्य द्वारा लडका का चारों ओर 
से अवरोध । राजधर्माचुसार श्रीरामचन्द्र औ का दुत वना 
कर, अडुद को रावण के पास भेजना । रावण घौर अङ्गद 
की वातचीत ।रावण का भ्रङ्गद्‌ को पकड़ने की आज्ञा 
देना । पकड़ने चाले रात्तसों सहित अङ्गद का आकाश को 
शोर उत्रलना, राक्षसों का भूमि पर गिरना । राजमदल, के 
शिखर का टूट कर गिरना । अङ्गद का श्रीरामचन्द्र जी के 
पास जोट जाना। लड्ढा को वानरसैन्य द्वारा घ्रवरुद्ध 
देख, लङ्कावाली राक्तसो का भयभीत हा, कोलाहल 


सचाना । 


( १२ ) 
बयालीसदाँ सर्ग . ३६६-२७६ 
चानरों द्वारा लड का अवरोध किया गया हे, इस 
बात की सुचना राक्षस हारा रावण के मिलना । धौराम- 
चन्द्र का -लड़ुग को देख, सीता का स्मरण हो आना 


घौर राक्षसो के वध की धानरों के झाक्षा देना । वानर 
श्रौर राक्षसो की लड़ाई । 


तेताळीसवाँ सगं ३७७-३८७ 
वानर ओर रासो का युद्ध । 
चौवालीसवाँ सगं ३८७-३९६ 


घूर्यास्त काल । रात में वानरों और राक्तसों के युद्ध 
का वर्णन । इन्द्रजित्पराजय । कपट युद्ध कर इन्द्रजीत 
द्वाराःश्रीराम लक्ष्मण का शार्रों द्वारा वन्धन । 
पैतालीसवाँ सग ३९६-४०२ 
इन्द्रजीत का पता लगाने के श्रीराम जो का 
चानरयूयपतियो को भेजना | इन्द्रजीत का वाणों द्वारा 
उनके राकना । मर्मविद्ध होने से श्रीरामचन्द्र भोर लक्ष्मण 
का भूमि पर गिर पड़ना । उनके भूमि पर गिरा हुआ देख 
चानरों का दुःखी देना । 
छियालीसवाँ सग ४०२-४१२ 
लुग्रीच ओर निसोषण का वहाँ जाना । श्रीरामचन्द्र 
जी के भूमिशायी दने पर इन्द्रजीत की गर्वोक्ति । समस्त 
चानरयूथपतियों को इन्द्रजीत को घायल करके लङ्का मे 
प्रवेश । विभीषण का सुग्रीय को घीरज वँघाना | इन्द- 
जीत के सङुशल देण झौर उसके सुख से श्रीरामचन्द्रादि 
का सूशायी होना सुन, रावण का आनन्द मनांना । 


( १३ ) 


सेतालीसवाँ सर्ग ४१३-४१८ 
चानरध्ेष्ठों हारा धीरामचन्द्र जी फो रखवाली किया 
जाना । सोता को पहरेदारिन रात्ति्तों के रावण फो 
झाला । राक्तसियों द्वारा सीता फो, घायल पड़े ध्रीरामचन्दर 
घ्रोर लदमण का दिखाया ज्ञाना | दोनों भाइयों को भुमि 
पर अचेत अवस्या में पड़े टर, सीता का दुःखी हो घेर 
, विलाप करना । 
अइतालीसवाँ सर्ग ४१८-४२६ 
सीता विललाप । निञटा द्वारा सीता घो सानवना- 
प्रदान । सोता का श्रशोकघन में पुनः गमन । 
उननचासवाँ सग ४२७-४३३ 
श्रीरामचन्द्र जी का सचेत दोना । लक्ष्मण के लिये 
ध्रीरामचन्द्र ज्ञी का शोकान्चित होना ! रामचन्द्र जी को 
शोकान्वित देल घानरों का शोना! इतने में विभीषण का 


वहाँ ध्याना | 

पचासवॉ सग ४३४-४४८ 
सुग्रीव अर ग्रद्भद की वातचीत। श्रीरामचन्द्र शौर 
लक्ष्मण की दशा देख विभीषण का दुःखी होना । सुग्रीव 
के विमीषण का प्रोत्साहित करना । खुपेण।के प्रति सुग्रीव 
का कथन । सुपेण की उक्ति । इतने;में गरुड जो का वहां 
शाना । गरुड जी का श्रीराम लक्ष्मण फो स्पर्श करना । गरुड 
जी के छूते ही शररूपी सर्पो का भाग जाना शोर श्रीराम 
लक्ष्मण का पूर्ववत्‌ स्वप्य दी जाना । गरुड़ और आराम 
जी में।वातचीत । श्रीराम जी फो छाती से लगा, गरड 
जी का प्रस्थान | आराम जी तथा लक्ष्मण जी को पूर्ववत्‌ 

देख, वानरों का हपेनाद । 


( १४ ) 


इक्यावचवाँ सग ४४८-४५६ 
वानरों का हर्षेनाद सुन रावण का शक्कित दोना 
पोर यथार्थ चृत्तान्त ज्ञानने के लिये कई पक राक्षसो का 
लड़ा के परकोटे पर चढ़ाना। भराम जो फे स्वस्थ हो 
जाने का दुचान्त जुन, रावण का धुूम्राज्ञ के पक बड़ी 
सेना के साथ वानरों से युद्ध करने के लिये जाने की 
श्याङ्ञा देना । 
चावनवाँ सर्ग ४५६-४६४ 
वानरों ओर राक्षसो का युद्ध वर्णन | एक गिरिश्टडु 
से इच्ुमान जी के धाथ से धूम्रा त का वघ | 
त्रेपनवाँ सगे ४६५-४७१ 
धूप्राज्ष छे मारे जाने का वृत्तान्त खुन, रावण का चञ्ज- 
द्र को युद्धभूमि में भेजना । उसके साथ चानरों का युद्ध । 
चोचनवाँ सर्ग ४७२-४८० 
वानर घोर राक्षसों का युद्ध । अङ्कद्‌ के खद्दप्रहार 
से वञ्रदषर का मारा जाना । 
पचपनवाँ सर्ग ४८०-४८७ 
नज्दृष्ट के मारे जाने का समाचार पाकर, रावण का 
प्रदत्त को लड़ने के लिये भेजना । उसके साथ चानरों का 
युद्ध । इस युद्ध में खेल ही घेल में वानरों द्वारा रासत्तों 
का मारा जाना । 
छप्पनवाँ सग ४८७-४९६ 


ग्रकमपन के साथ वानरों का युद्ध । ध्यकस्पन 
वध । 


( १४ ) 


सत्तावनवाँ सर्ग ४९७-५०७ 
प्रकम्पन के वध से चकित रावण का सचिवों के 


», साथ अपने शुदुमों का निरीक्षण, सेना के साथ प्रहरत का 
समरभूमि में प्रवेश । 
अद्मवनवाँ सरग ५०७--५२० 
प्रस्त को देख रावण का विभीषण से पूँछना कि, 
यह कोन है ? प्रहरुत के वत्तपौरुष का परिचय दे, विभीषण 
का कहना कि, यह रावण का सेनापति है | प्रदरुत के साथ 
चानरों की लड़ाई | वानरसेनापति नील के हाथ से प्रहरुत 
का घराशायो होना । 


उनसठवाँ सर्ग ५२१-५६२ 
प्रहस्त के मारे जाने{पर रावण का शोकान्वित थोर 

कुपित द्वोना । लड़ने के लिये रावण का स्वयं लङ्का से 
निकलना | राक्षसी सेना के विषय में श्रीराम जी का 
विंभोषण.से प्रश्‍न । विभीषण का राक्षस सेनापतियों का. 
प्रभाव वणन | समर भूमि में रात्तसेश्वर कों देख धीराम 
जी का विस्मित होना । रावण के साथ सुग्रीव क युद्ध । 
युद्ध में सुग्रीव का बेहोश हाना । रावण घोर हनुमान का 
युद्ध । हुमान की मार से रावण का छुन्ध होना | नील 
के साथ, रावण का युद्ध] नील का भूमि पर गिरना । 
लक्ष्मण के साथ रावण की लड़ाई। रावण की फेंकी शक्ति 

“ ' का लक्ष्मण की छाती में जगना ध्रौर उससे लक्ष्मण 'जी””' 
का-मूच्छिंतःहोना। फ्रोधः में भर दनुमान जी का रावण को 
छाती में घूँसा मारना, जिससे रावण का"मूच्छित.हो धरा: 


( १६ ) 


शायी हे! जाना । आराम और रावण का युद्ध । रावण का 
पराजय । “ में सी तुझे जान से न मागा.” कह कर, 
प्रीराम जी का रावण के लड्डा में जाने की श्रसुमति 
देता । 
साठवाँ सगं ५६२-५८६ 
श्रीराम ज्ञी के वाणों की मार से 9स्त रावण का 
लङा में ज्ञाकर मंत्रियों के वीच पैठ श्रीराम जी के पराक्रम 
का वर्णन करना। " मनुष्यों से तुझे उर है” ब्रह्मा जी 
की इस वात का रावण का स्मरण होना । साथ ही राजा 
ध्नरणय और वेदवती के शाप को भी स्मरण दे आना । 
कुम्भकर्णं की जगाने के लिये रावण द्वारा राशसों का 
ग्राज्ञा दिया ज्ञाना ! कुम्मकर्ण को महानिद्रा का वणन ! 
कुम्मकर्ण का जागना । जगाये जाने का कारण सुन कुम्स- 


कर्ण की उक्ति। रावण से मिलने के लिये झुम्मकणे का 
उसने भवन में ज्ञाता । 


इकसठवाँ सग ५८७-५९६ 
५ कुम्भकर्णं के देख श्रीराम जी का विसीषण से 
पूँछना;कि, यदद कोन है? विभीषण द्वारा श्रीरामचन्द्र जी 
के सामने कुम्भकर्ण को महिमा का वर्णन । कुम्मकण के 
देख घानरों का भागना! सेनापति नील को वानर व्यूह 
की रचना के लिये धोरामचन्ट्र जी हारा घाज्ञात्रदान । 
वासठवाँ सगं ५९६-६०२ 


कुस्मकर्ण का रावणसवन में प्रवेश । कुस्मकण ओर 
रावण को वातचीत । 


बी 


( १७ ) 
न्रेसठवाँ सगे ६०२-६१५ 
रावण फे दोप दिखलाने पर रावण द्वारा कुस्कणं 


का फटकारा जाना । तव कुम्भकण का, आराम का वघ 
करने प्रोर वानरों फो खा जाने का वीड़ा उठाना । 


चोसठवाँ सगे । ६१६-६२४ 
कुम्भकर्णं ध्योर महोइर का संवाद । महोदर द्वारा 
श्रोराम जी का पराक्रम वर्णन । महोदर द्वारा सीता का 
वश में करने का उपाय वतलाया जीना | 


पेसठ्वाँ स्ग ६२५-६ ३८ 
कुम्भकर्ण का युद्धोत्साह | रावण को प्रणाम कर 
कुम्मकर्ण का समरभूमि की घोर प्रस्थान । 


छियासठवाँ सर्ग ६३८-६४६ 
' कग्मकर्ण के देख घानरोंका भागना। भागे हुए 
वानरो को घ्र का रोकना ओर लोटाना। ' 


सरसठवाँ सर्ग _ ६४७-६९५ 


कुम्मकर्ण श्रौर घानरों का युद्ध ! सुध्रीव द्वारा 
कम्सकर्ण के कर्ण ओर .नासिका का छेदन । लक्ष्मण को 
ग्रवज्ञा कर कम्भकणं का श्रीराम जी के साथ लड़ने को 
घारे बढ़ना । धोरामचन्द्र जो के बाणों से कम्भकण का 
सारा जाना और कुम्भकर्ण का मरा देख, वानरों का 
घत्यन्त प्रसन्न हाना । 


॥ इति ॥ 


i \ 
॥ धीः 
श्रोमदामायणपारापैणो केः 


[निट॒--पनातनधम छे अन्तर्गत जिन वैदिकसम्पओों-में श्रीमद्रामायण 
का पारायण होता है, उन्हीं सम्प्रदायो! के अनुसार उपक्रम भोर समीरने कब 
प्रत्येक खण्ड के आदि भौर अन्त में कमशः दे दिये गये हैं । | 

गवै 
श्रीवेष्णवसम्प्रदायः 
ह अ 
कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌ । 
आरुह्म कविताशाखां वन्दे वाद्मीकिकीकि तरम्‌ ॥ १ ॥ 


वाह्मीकिसुनिर्धिहस्थ कवितावनचारिणः | 
श्ट्यवत्रामरुथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥ २ ॥ 


यः पिवन्सततं रामचरिता एतसागरम्‌ । 
, झतृप्तस्तं मुनि बन्दे प्राचेतसमकद्मषम्‌ ॥ हे ॥ 


शाष्पदोछतवारीशं मशकीरृतराच्त्म्‌ । 
रामाय शमहामाजारल्नं चन्देऽनिलाव्मजम्‌ ॥ ४ ॥ 


भ्रञ्जनानन्दनं वीरं जानक्ोशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमत्तहन्तारं वन्दे जङ्कामयङ्कर्म्‌ ॥ ४ ॥ 
मनाजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरम्‌ । 


वातात्मजं वानरथूथमुख्य 
श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


(२ ) 


{सिन्धोः सलिलं सलोलं 

४» थः शोकवहि, जनकात्मज्ञायाः । 
` ग्रोदाय तेनैव ददा लड्डा 

नमामि तं प्राञ्ञलिराञ्जनेयम्‌ ॥ ७॥ 
धाञ्चतेयमतिपाउलाननं 

काञ्चनाद्रिकमनीयविश्रहम्‌ । 
पारिडाततरुपूलवासिनं 

भावयानि पवमाननन्द्नस्‌ ॥ ८ ॥ 


यत्न यत्न रघुनाथकोतंनं 


तत्र तन्न इतमस्तक खलिम | 
द ए्पवारिपरिपूणेले(चतं 


मारुति नमत रात्तखान्तकम्‌ | 
वेदवेद्ये परे पुंसि ज्ञाते दशरथात्मजे | 
घेद्‌: प्राचेतसादासोत्साच्ताद्रामायथात्मना ॥ १० ॥ 
तटुपगतसमाससन्धियागं 

सममशुरापनतार्थवाक्य बद्धम्‌ । 
एघुवरचरितं झुनिप्रणीतं 

द्शशिरखश्च घधं निशामयध्वम्‌ ॥ ११॥ 
धीराघवं दशरधात्मजमप्रसेयं 


सीतापतिं रघुकुलान्वयरल्रदोपम्‌ । 
ग्राज्ञाजुवाहुमरविन्दद्ल्ञायताच्ञ 


रामं निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १२ ॥ 


बैदेदीसदितं सुरठुमतले हेमे महामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये चोरासने सुस्थितम्‌ । 


(३) 


भर्ने बांचयति प्रभश्चनखुते. तत्वं घुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवूत रामं भजे श्यामलम्‌ ॥१३ 
Rd 
माध्वसम्भ्रदायः 

शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्ण चतुमुजम्‌ । 
प्रसञ्चवद्नं ध्यायेत्सवेविष्वोपशान्तये ॥ १ ॥. 
लक्ष्मीनारायणं चन्दे तङ्गक्तप्रवरा हि यः । 
धीमदानन्द्तीर्थाज्यो शुरुस्तं च नमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
वेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा । 
घादावन्ते च मध्ये च विष्णुः सवच गीयते ॥ ३ ॥ 
सर्वविध्यप्रशमनं सव॑सिद्विकरं परम्‌ । 
सर्वजीवप्रशेतार बन्दे विज्ञयद्‌ं हरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्वाभीष्टप्रदं रामं सर्रारिएनिवारकम्‌ । 
जानक्रीजानिमनिशं वन्दे मदुयुख्वन्दितम ॥ ५॥ 
शश्चमं भङ्गरहितमजङं विमलं सदा । 
ध्पानन्द्तीर्थमतुलं भज्ञे तापत्रयापदम्‌ ॥ ६ ॥ 
भवति यदचुभावादेडसूका$पि वाग्मी 

अडभतिरवि जम्लुर्जञायते प्राज्ञमोलिः । 


सकलवचनचेतोदेवता भारती सा ' 
मम वचसि विधर्ता सन्निधि मानते च ॥७॥ 


मिथ्यालिद्धान्तदुर्ध्वान्तविष्वंयनविचत्तणः । 
जयतीयोख्यतरथिर्माधतां नो दृदसखरे ॥ 5 ॥ 


(४ ) 


{चतः पदैश्च गम्भीरेर्वाक्यैर्मानेरखणिडतेः । 
शुरुभाष॑ व्यज्षयन्ती भाति आओजयतीर्थवाक्‌ ॥ ६ ॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षलम । 

रहय कविताशाखां वन्दे वादमीकिकोकिलम्‌॥ १०॥ 
वाद्मीफेर्सुनिसिहस्य कबितावनचारिणः । 
श्यवन्णमकथानादं का न याति परां गतिस्‌ ॥ ११! 


यः पिदन्सततं रामचरितासुतसागरम्‌ । 
खतृध्षस्तं इनि वन्दे प्राचेतसमकद्षस्‌ ॥ १२ ॥ 


गेष्पदीकृतवारीश मशकोङतरात्तसम 
` शमायणमहासालारत्व चष्देऽनिलात्मज्ञम्‌ ॥ १३ 


घरञ्जनानन्दनं वीर जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्षहन्तार घन्दे लङ्काभयङ्करस्‌ ॥ १४॥ 
मनेजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ 
साताव्रजं वानरयृथहुख्यं 

श्रीरामदूत शरसा नमामि ॥ १५ ॥ 


उल्लडुय सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवहि जनकात्मजायाः | 
घादाय तेनैव ददाह ज्जा 

नमामि तं पराञ्ञलिराञ्जनेवम्‌ ॥ १६ ॥ 


'म्राङ्चेयमतिपाटलाननं 
' काञ्चवाद्विकमनीयदिग्रहस्‌ ।` 


( ५) 
पारिजाततरुसूलवासिनं 
भावया सि पचमाननन्दनम्‌ ॥ १७॥ 


यत्र यत्न रघुनाथकीर्तनं 

तन्न तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपूणलोचनं 

मारुति नमत राच्तसान्तकम्‌॥ १८ ॥ 
वेदवेद्ये परे पुंसि ज्ञाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्साच्षाद्रामायणात्मना ॥ १६॥ 


घ्रापदामपदर्तार दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । 
लोकामिरामं शीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 


तदुपगतसमाससन्धियागं 
सममश्ुरापनत'थवाक्यवदधम्‌ । 
रघुवरचरितं उनिप्रणीतं 
दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥ २१॥ 


वैदेहीसहितं खुरदुमतले हैमे महामशडपे 
मध्ये पुष्पकमा सने मणिमये वीरासने खुस्थितम्‌ । 
ग्रे वाचयति प्रभञ्चनछुते तत्त्वं सुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्‌ ॥२२॥ 


वन्दे वन्यं विधिभवमहेन्द्रादिवृन्दारकेन्द्रेः 
व्यक्त व्याप्तं स्वगुणगणतो देशतः कालतश्च । 
धूतावद्यं सुलचितिमयेमंङ्गलैर्यक्तमङ्गः 
सानाथ्य नो. विद्धद्धिक ब्रह्म नारायणाख्यम्‌ ॥२२॥ 
भूषारत्नं शुवनवलयस्याखिलाश्चर्यरत्नं 
'। ` लीलारलं जलधिदुहितुर्द्‌ववामोलिरलम्‌ । 


( ६) 
गचन्तारत्नं जयति भअतां सत्सराजयुरत्नं 
कौसल्याया लसतु मम इन्मण्डने पुप्ररज्म्‌ ॥ २७ ॥ 
महाव्याकरणास्मेधिमन्यमानसमन्द्रम्‌ । 
कचयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्वमुपास्महे ॥ २५ | 


घुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्प सुज्ञान्तरम्‌ ! 
नानावीरखुवर्णानां निकषाइमायितं वसेः ॥ २६॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानमद्दाणंसे । 
उत्तुकुवाकरड्ञाय मध्पटुग्धाव्धये नमः ॥ २७ ॥ 
चास्मीकेंगो: पुनीयान्नो मदीधरपदाश्चया। 
यट्दुग्धपुपजीवन्ति कवयस्तर्णका इब ॥ २८॥ 

सूक्तिरलाकरे रम्ये सूलरामायणाणांवे । 

विहरन्तो महीर्यासः प्रीयन्तां गुरवो मम ॥ २६ ॥ 
हयग्रांव इयत्रीव इयत्रीदेति या वद्वेद। 

तरय निःसरते वाणो जहुकन्याध्रवाहवत्‌ ॥ ३० ॥ 

"णाम 


ण 
स्मात्सस्मदाय; 
शकह्लासखरधर विष्णु शशिवण चतुर्स जम । 
सन्नवद्नं ध्यायेत्सर्वविष्नोपशान्तये ॥ १॥ 

वागीशाद्याः छुमनसः स्ार्थानाहुपक्रपे । 
यं नत्वा ऋतवझत्या: स्पुस्त नमामि गज्ञाननम ॥ २ ॥ 
दोभियक्ता चतुसिः स्कटिकमणिमयोमत्तमालां दधाना 

हस्तेनेकेन पञ्च सितमपि च शुकं पुस्तक चापरेण 1 


( ७) 


भासा कुन्देन्टुशङूर्फडिकमणिनिमा भासमानांसमाना 
सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सवेदा खुप्रसन्ञा ॥३॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्तरम । 
श्यारह्य कविताशाखां वन्दे वाइमीकिकोकिलम्‌ ॥ ४ ॥ 


वाढ्मोकेसुनिसिइस्य कवितावनचारिणः । 
प्ट्यवन्रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥ ५ ॥ 


यः पिवन्सततं रामचरिताशतसागरम्‌। 
धतृप्तस्तं मुनि वन्दे प्रावतसमकल्मषम्‌॥ ६ ॥ 


गाप्पदीकतवारीशं मशक्लीकृतराक्षसम्‌ । 
रामायणमहामालारल्नं वन्देऽनित्वात्मञम्‌ ॥ ७॥ 


शश्चनानन्द्नं वीरं ज्ञानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमच्तहन्तारं वन्दे लञङ्कामयङ्करम्‌ ॥ = ॥ 


उल्लदुय सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवरहि जनकात्मज्ञायाः । 
आदाय तेनेव ददाह लड्ां 

नमामि तं प्रा्लिराञ्जनेयम्‌ ॥ ९ ॥ 


ध्पाञ्जनेयमतिपाडलाननं 
काञ्चनाद्िकमनोयवित्रहम्‌ । 
पारिजोततरुमूलवासिनं 
भावयामि पवभाननन्दनम्‌ ॥ १० ॥ 


यत्र यत्न रघुनाथकीतन 
तंत्र तत्र छतमस्तकाञ्ञलिम्‌ । 


( ६) 

वाष्पवारिपरिपूर्णलेचनं 

मारुति नमत राक्षसान्तकम ॥ ११ ॥ 
मनेज्ञवं माउततुल्यवेर्ग 

जितेन्द्रियं धुद्धिसतां वर्छिम्‌। 
वातात्मजं वानरयूथसुख्यं 

श्रीरामदुतं शिरसा नमामि ॥ १२ ॥ 
यः कर्णाञ्ञलिसम्पुटेरहरहः सम्यक्‌ पिवत्याद्यात्‌ 
वाल्मीकेवंदूनारविन्द्यलितं रामायणाख्यं मधु । 
जन्मव्वाधिञराविपत्तिमरणेरत्यन्तसापद्रवं 
संसार स विहाय गच्छति पुमान्विष्णोः पदं शाश्वतम्‌ ॥१३॥ 
तटपगतसमाससन्धियागं 

सममध्चुरोपनतार्थवाक्यवद्वम्‌ । 
रघुघरचरितं घुनिप्रणीतं 

दशशिरखश्च वध निशामयध्चम ॥ १४ ॥ 
दाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु सुवन पुय॒या रामायणमहानदी ॥ १४ ॥ 
शलोकसारसमाकीणे सर्गेकलोलसङ्कलम्‌ । 
कारडग्राहमहामीनं चन्दे रामायणाणंचम्‌ ॥ १६॥ 
चेद्वेचे परे पुंसि जाते दशय्थात्मजे । 
चेदः प्राचेतसादासीत्लाक्ताद्वासायणात्मना ॥ १७ ॥ 
चैदेद्दीलदितं डुरदुमतले हैमे महामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासन्े माणमये वीरासने खुस्धितम्‌ । 
पे वाचयति प्रभञ्ञनछुते तत्त्वं सुनिम्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परितं रामं सजे श्यामलम ॥ १८} 


( ६) 


चामे भूमिजुता पुरश्च इजुमान्पशचात्छुमिभाखुतः 
शनरुश्लो भरतश्च पाश्य॑द्लयेर्पाय्वादिफेणेषु च । 
जुग्रोवश्च विभोषणएच युवराद ताराखुता ज्ञास्ववान्‌ 
मध्ये नीलसरोजकोसलश्चि रामं भजे श्यामलम्‌ ॥११॥ 


नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय 
च तस्ये जनकाकमजाये । 
नमोऽस्तु रुट्रेन्रयमानिलेभ्यो 
' नमोऽस्तु चष््राकमर्दमणेभ्यः ॥ २०॥ 
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यहुकाणड: 
SS 
श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं यथावदनुमापितमू । 


रामः प्रीतिसमायुक्तो वाक्यमुत्तरम'त्रवीव ॥ १ ॥ 
हनुमान जी द्वारा ययावत्‌ कहै हुए चन सुन, भओोरामचन्र ज 
अत्यन्त प्रसन्न हय ओर प्रिय संवाद खुनने के अनन्तर समयोचित 
यह बचन वाल ॥ १॥ 
कृतं हनुमता कायं सुमहद्धवि दुष्करम्‌ । 
मनसाऽपि यदन्येन न शक्यं धरणीतले ॥ २॥ 


देखा, हनुमान जी ने पेखा वड़ा काम किया है, जिसे इस 
पूथिवीतल पर ता कोई कर नहीं सकता । करना तो जहाँ तहा, 
ऐसा काम करने की इस संसार में कोई कल्पना भो नहीं कर 
सकता ॥२॥ ` 
न हि तं परिपश्यामि यस्तरेत महोदधिम्‌ । 
अन्यत्र गरुहाद्वायोरन्यत्न च हनूमतः ॥ २ ॥ 
` गरुड़ जी, पवन देव और हसुमान जो को छोड़, मुझे ऐसा भोर 
कलाई नहीं देख पड़ता ज्ञा महासागर के पार जा सके ॥ ३॥ 


१ उत्तरं--प्रियश्ववरणेतत्तर काछयेस्यम्‌ । ( रा० ) 


२ युद्धकाण्डे 


देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 
अप्रक्ष्याँ. पुरी छङ्कां रावणेन सुरक्षिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
देवता, दानव, यक्ष, गन्धर्च, उरग ओर राक्षस सी जिस लड्ढा- 
पुरी में नहीं पहुँच सकते, रावण दारा रक्षित उसी लट्ठापूरी में ॥४॥ 
प्रवि! सत्त्वमाश्रित्य शवसन्को नाम निष्क्रमेत्‌ ॥ ५ ॥ 
पहुँच, जीता हुआ वहां से कोन लोट सकता हे ? ॥ ५ ॥ 


को विशेत्सुदुराधपौ राक्षसैश्च सुरक्षिताम्‌ । 
यो वीयेवळसम्पन्नो न समः स्याद्धनूसतः ॥ ६॥ 
हनुमान के समान वलवान थोर पराक्रमी मचुप्य के छोड़ कर, 
ऐसा कोन है जा अकेला, उस दुघप नगरी में, घुस भी सके, ज्ञा 
राक्षसों द्वारा सुरक्षित हे ॥६॥ 
भृत्यकार्यं इनुमता सुग्रीवस्य कृतं महत्‌ । 
एवं विधाय स्ववलं सद्णं विक्रमस्य च ॥| ७॥ 


निश्चय ही इस प्रकार छापने विक्रम के योग्य वल प्रदर्शन 
कर, हनुमान जी ने खुभ्रीव का वड़ा भारी झत्यका्य ( चाकरी ) 


किया है ॥ ७॥ 
यो हि भृत्यो नियुक्तः सन्भत्रा कर्मणि दुष्करे । 
कुर्यात्तदनुरागेण तमाहुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ८ ॥। 
ज्ञा शत्य) अपने मालिक दवारा किसी कठिन काम के करने के 


लिये नियुक्त किये जाने पर, उस कोम को जी लगा कर, कर डालता 
है, वह सर्वोत्तम सेवक कहलाता द्वै ॥ = ॥ 


प्रथमः सगः ३ 


नियुक्तो यः परं कार्य न कुर्यान्द्रपते! प्रियम्‌ । 
_ ¢ ° 
मृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुमेध्यमं नरम्‌ ॥ ९॥ 
जा शत्य किसी पक कार्य के लिये नियुक्त किये जाने पर, अपने 
प्रभु ( राजा) के हितकर थ्न्य कार्या के उपस्थित होने पर, 
ध्यपनी सामर्थ्याचुसार उन्हे पुरा नहीं करता, वह मध्यमश्रेणी का 
भूत्य हे ॥ ६ ॥ 
नियुक्तो पतेः कार्यं न कुर्यांयः समाहितः । 
€ 
मृत्यो युक्तः समथश्च तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ॥ १०॥ 
जा भूत्य सामथ्यचान होकर भी प्रभु (राज्ञा) द्वारा निर्दि 
र के यल्पूर्वेक पूरा नहीं करता, वह भ्रधम सेवक कहलाता 
॥ १० ॥ 


तन्नियोगे नियुक्तेन कृतं कृत्यं हनूमता । 
न,चात्मा लघुतां नीतः सुग्रीवश्चापि तोषितः ॥ ११॥ 
परन्तु इनुमान जी ने राज्याक्ञा में नियुक्त होकर अपना कतव्य 
कार्य यथावत्‌ पूरा किया है | इनको कहीं भी नीचा नहीं देखना 
पड़ा और अतः इन्होंने छुप्नीव के भी सन्तुष्ट किया हे ॥ ११॥ 


अहं च रघुवंशश्च लक्ष्मणश्च महावल! | ` 
वैदेह्या दद्यनेनाय ९घर्मतः परिरक्षिताः ॥ १२॥ 
हनुमान जी के जानकी को देख आने से में तथा बलवान्‌ ' 
लकमण तथा ध्न्य रघुवंशियों का धर्म बच ,गया, ( अथवा हम 
सव घ्ात्मघात रूपी मदहश्मधर्म से वच गये ) ॥ १२॥ 


हायवा 


१ धरसंतः परिरक्षिताः--धर्मेस्थापिताः । ( ये।० ) 


है. 


ड युद्धकाण्डे 


इदं तु ममे दीनस्य मनो भूयः प्रकर्षति? । 
है € a 
यदिहास्य म्रियाख्यातुने कुर्मि सरशं प्रियम्‌ ॥ १३॥ 
इस घड़ी मुझ दोन का पक वात बहुत सता रही हे । चह यह 
है कि, में इस प्रिय संवाद देने वाले इचुमान को इस कार्य के अनुरूप 
' कुछ भो पारितापिक नहीं दे सकता ॥ १३ ॥ 
एष सर्वस्वूतस्तु परिष्वङ्गो हनूमतः । 
मया कारमिमं प्राप्य दत्तश्चास्तु महात्मनः ॥ १४ ॥ 
ज्ञा हा, इख समय, मेरा यह सबस्वदान रूप भ्लिङ्गन हो 
महात्मा (महाचली) हनुमान जी के कार्य के याभ्य पुरस्कार दे! ॥१४॥ 
इत्युक्त्वा परीतिहृष्टाङ्को रामस्तं परिषस्वजे । 
इनूमन्तं महात्मानं कृतकार्यपुपागतम्‌ ॥ १५॥ 
महात्मा ( महावली ) ओर काम पूरा कर के झाये हुए हनुमान 
जी से यद कहद कर घोर प्रीति-पुलकित शरोर से, श्रीरामचन्द्र जी 
ने हनुमान जी के अपने गले लगा लिया ॥ १५॥ 
ध्यात्वा पुनरुवाचेदं वचनं रघुसत्तमः | 
NN 
हरीणामीश्‍वरस्येव सुग्रीचस्योपशृण्वतः ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर रघुवंशियों में श्रेष्ठ घरीरामचन्द्र जी कुछ देर तक साच 
कर, कपिराज सुग्रीव के सामने फिर यह वचन बोळे ॥ १६ ॥ 
© e परिमाग 
सवथा सुकृतं तावत्सीतायाः णम्‌। | 
सागरं तु समासाद्य पुननेष्टं मनो मम ॥ १७॥ 


_ दै प्रकर्पति--ज्याकुल्यति, सन्तापयति । ( गे।० ) 


प्रथमः सर्गः प्र 


सीता के हढ़ने का काय यद्यपि सव प्रकार से पूरा हो चुका 
है, तथापि जव में समुद्र के देखता हूँ, तव मेरा मन हतोस्लाह हो 
जाता है॥ १७॥ 
कथं नाम समुद्रस्य दुष्पारस्य महाम्भसः । 
` हरयो दक्षिणं पारं गमिष्यन्ति समाहिताः ॥ १८ ॥ 


बड़ी कठिनाई से पार हाने योग्य महासागर के दक्षिण तट 
पर, ये वानरगण क्यों कर जा सकेंगे ॥ १८ ॥ 
यद्मप्येप तु हत्तान्तो वैदेह्या गदितो मम । 
सम्ुद्रपारगमने हरीणां किमिवोत्तरम्‌॥ १९ ॥ 
यद्यपि सीता का सन्देस मुझे मिल गया, तथापि अब इसके रागे 
चानरों को समुद्र पार पहुँचाने का क्या उपाय किया जाय ॥ १६॥ 
त्युक्त्वा शोकसंभ्रान्तो रामः शत्रुनिवहणः । 
हनुमन्तं महावाहुस्ततो ध्यानश्वुपागमत्‌ || २० ॥ 
इति प्रथमः सर्गः ॥ 
शन्रहन्ता एवं शोकसन्तप्त महावाहु श्रीरामचन्द्र जी इचुमान 
जी से इस प्रकार कह कर, फिर सोचने लगे ॥ २०॥ £२ 


युद्धकाण्ड का प्रथम सर्ग पूरा हुआ | 


न 


द्वितीयः सर्गः 
रन 
तं तु 'शोकपरियूनं रामं दशरथात्मजम्‌ । 
उवाच. वचनं श्रीमान्सुग्रीवः शोकनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 


शोकसन्तप्त दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी से, श्रीमान्‌ खुत्रीव 
ने, शोक के दूर करने वाले ये वचन कहे ॥ १॥ 


कि त्वं सन्तप्यसे वीर यथाऽन्यः प्राकृतस्तथा । 
मेवं भूस्त्यज सन्तापं कृतघ्न इव सौहृदम्‌ ॥ २॥ 


दे वीर | तुम एक जुद्र जन की तरह क्यो सन्तत होते हो । 
ऐसा मत करो ओर सन्ताप को वैसे ही छोड़ दा, जेसे कृतश्ज्ञन 
मैत्री त्याग देते हें ॥२॥ 


सन्तापस्य .च ते स्थानं न हि पर्यामि राघव | 
प्रदत्ताबुपछव्धायां ज्ञाते च निलये रिपोः ॥ ३ ॥ 
दे राघव ! तुम्हारे सन्तप्त होने का कोई कारण मुझे नहीं देख 
पड़ता । क्योंकि सीना का हाल मिल गया ओर वैरी छे निवास- 
स्थान का भी पता चल गया ॥ ३॥ 


र्मतिमाज्णाखरवित्याज्ञ। पण्डितथासि राघव । 
त्यजेमांश्पापिकां बुद्धि ९कुतात्मेबात्मदूषणीमई६ | ४ ॥ 
१ शेकपरिद्यूनं- शे।कपरितप्त । ( गा? ) २ सतिसान्‌--भआगामिगोःचर 


ज्ञानवान्‌ । ( गे।० ) ३ शाखदित्‌-नीत्तिशखाज्ञः ( गे० ) 


४ पापिकां 
अचुस्साइकारिणीस्‌ ( याश ) ५ ङृताश्मा योयो | गो) ६ आत्स- 
दूषणीस्‌- मोक्षरूपपुर्पार्थनिवतिका | ( गे।० ) 
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हे रघुनन्दन ! तुम तो आगे होने वाली घटनाओं के जानने 
वाळे, नीतिशाञ्जज्ञ ओर पणिडत हो। अतः आप इस अदत्साह 
कारिणी बुद्धि को वैसे ही त्याग दो, जैसे यागी लोग मोात् में वाधा 
डालने वाली बुद्धि को त्याग देते हैं ॥ ४॥ 


समुद्रं लङ्घयित्वा तु मदानक्रसमाङुलम्‌ । 
छङ्कामारोहयिष्यामो हनिष्यामश्च ते रिषुम्‌ ॥ ५॥ 


' हे राम | हम लोग ठ बड़े मगरों से भरे हुए समुद्र को लाँघ 
लङ्का पर चढ़ जायंगे भोर तुम्हारे शत्र को मार डालेंगे ॥ ५ ॥ ' 


निरुत्साइस्य दीनस्य झोकपर्याकुळात्मनः । 
स्वार्था ब्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
` देखिये, उत्साहशून्य, दोन 'प्रोर शोक से विकल मनुष्य के 
समस्त कार्य नए हो जाते हैं घोर इसलिये उसे बड़ा दुःख भागना 
पड़ता है ॥ ६॥ 
इमे शूरा! समर्थाश्च सर्वे नो हरियूथपाः । 
त्वस्मियार्थ कृतोत्साहाः ्रवेष्टु्मपि पावकम्‌ ॥ ७॥ 
ये समस्त चीर रोर समर्थ वानर यूथपति तुम्हारी प्रसन्नता के 
नलिये आग में भी कूद पड़ने को भी उत्साहित हो रहे हैं ॥ ७॥ 
एषां इपेण जानामि तकश्चास्ति इढो मम । 
विक्रमेण समानेष्ये सीतां हत्वा यथा रिपुस्‌ ॥८॥ = 
मैंने इन लोगों के प्रसन्नवदन का भाव तड़ कर, इस प्रकार का 
दृढ़ निश्चय किया है । में पराक्रम से शत्रुओं को मार कर, सीता 
की ले झाऊँगा ॥ ८ ॥ | 
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रावणं पापकर्माणं तथा त॑ कतुमहसि । 
सेतुरत्र यथा वध्येद्यया पश्येम तां पुरीस्‌ ॥ ९ ॥ 
तुम भी ऐसा करो जिससे समुद्र पर पुल वांधा जाय ओर 
जिससे दम लड्डा में पहुँच उस पापी रावण को देख लें ॥ ६ ॥ 
तस्य राक्षसराजस्य तथा त्व कुरु राघव | 
ष्ट्रा ताँ तु पुरीं लङ्कां त्रिकूटशिखरे स्थिताम्‌ ॥ १० ॥ 
हे राघव ! हुम ऐसा करे जिससे त्रिक्कूटपवत के शिखर पर 
वसी हुईं उस राक्तसराज की लड्ढा हम देख सक ॥ १० ॥ 
हतं च रावणं युद्धे दशनाहुपधारय । 
अवद्धा सागरे सेतुं घोरे तु वरुणालये ॥ ११ ॥ 
जहाँ हमने लड्डा देखी वहां तुम रावण को मरा ही समसः. 
लेना । उस वार वसणालय समुद्र पर पुल वाघे विना ता ॥ ११॥ 
छङ्का नो मर्दितं शक्या सेन्द्रेरपि सुरासुरे! 
सेतुवद्धः समुद्रे च यावष्ुङ्कासमीपतः ॥ १२॥ 


इन्द्र सहित देवताश्यों थता दैत्यों के लिये भी लड्डा में पहुँचना 
असम्मच हे । वस लङ्का तक पुल वंधने ही की देर है। पुल 
चंघते॥ १२॥ 
सर्च ती च मे सेन्यं जितमित्युपधार्यताम्‌ | 
इमे हि समरा शूरा हरयः कामरूपिणः ॥ १३ ॥ 


ही, मेरी सेना ते तुरन्त ही पार हो जायगी और जव सेना पार 
दोगयी, तव अपनी जीत भी 'निर्सन्देद ही समस्त लेनी चाहिये । 
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ये सब वानर युद्ध में बड़े शूर र इच्छानुसार रुप धारण करने 
वाले हैं ॥ १३॥ 
शक्ता लङ्कां समानेतुं सञचुत्पाटच सराक्षसाम्‌ । 
तदळं विकुवा बुद्धी राजन्सर्वार्थनाशिनी ॥ १४ ॥ 
हे राजन्‌ | इन वानरों में इतनी साम्यं है कि, ये लोग राक्तसों 
सहित लङ्का के उखाड़ कर यहाँ उठा ला सकते हैं। श्रतए्व तुम 
समस्त भ्रर्था को नाश करने वालों कादर बुद्धि को त्याग दो ॥ १४॥ 
पुरुषस्य हि लोफेऽस्मिञ्शोकः शोर्यापक्षणः । 
यत्तु कार्य मनुष्येण शोण्डीर्यमवलम्वता ॥ १५॥ 
क्योंकि शाक मनुष्य के शोय के नए कर डालता हे ओर जो 
काम शूरता का अवलम्वन कर के किया जाता है, वह पूर्ण होता 
है॥ १५॥ | 
अस्मिन्काले महाप्राज्ञ सत्वमातिष्ठ तेजसा । 
शूराणां हि मनुष्याणां त्वद्विधानां महात्मनाम्‌ ॥ १६॥ 
विनष्टे वा प्रनष्टे वा क्षमं न हनुश्ोचितुम्‌ । 
० RN © 
त्वं तु बुद्धिमतां श्रेष्ठः सवशास्राथंकोविद! ॥ १७॥ 
घतः हे महाप्राज्ञ | शुर लोगों के जा करना योग्य है इस समय 
तुम वही करो । तुम अपने सेज का सदारा जो । क्योंकि तुम जैसे 
धैर्यवान घोर शुर मनुष्य को ता, अभीष्ट वस्तु के मष्ट हो जाने 


अधवा विध्वंस हो जाने पर भी कभी चिन्तित अथवा शोकान्वित 
नहीं होना चाहिये । तुम घुद्धिमाचों में श्रेष्ठ ओर सर्वशास्त्र- 


काचिद्‌ हो ॥ १६ ॥ १७॥ 


२० युद्धकायडे 


पद्वियेः सचिवैः सार्धयरिं जेतुमिहाइंसि । 
न हि पश्याम्यहं कश्चित्रिपु लोकेषु राघव ॥ १८॥ 
फिर मुझ जैसे मंत्रियों की सहायता से तुम पैरी के नाश 
कर सकेगे। हे राम | मुझे ता निलोकी में ऐसा कोइ देख नहीं 
पड़ता ॥ १८॥ 
भुहीतथनुषों यर्ते तिष्ठेदभिमुखी रणे । 
वानरेषु समासक्तं न ते कार्य विपत्स्यते ॥ १९ ॥ 
ज्ञा युद्धक्षेत्र में उस समय तुम्हारा सामना कर सके, जिस 
समय तुम हाथ में धचुप लेकर खड़े हो जाला । फिर तुम जा काम 
चानरों के सोंपागे वह कार्य कभी न बिगड़ने पायेगा ॥ १६ ॥ 
अचिराहक्ष्यसे सीतां तीत्वा सागरमक्षयस्‌ | 
सदलं शोकमालरूय क्रोधमालम्व भूपते ॥ २० ॥ 
इस 'अनन्त-सागर के पार जा तुम शीत्र ही सीता के देखेगे । 
आतः हे राजन्‌! अव तुम शोक त्याग कर कोध धारण करो अथवा 
यह समय शोक का नहीं वल्कि क्रोध करने का है ॥ २० ॥ 
निश्रेष्टा क्षत्रिया मन्दाः सर्वे चण्डस्य विभ्यति । 
लङ्घनारथं च घोरस्य समुद्रस्य नदीपतेः ॥ २१ ॥ 


क्योंकि जे! क्षत्रिय दोकर उद्यमहीन होता हे वह कसी सोभाष्य- 
वान्‌ नहीं हे! सकता । फिर ले! कोधी होता है, उससे सभी डरते 


हैं। खो तुम इस भयङ्कर नदियों के पति समुद का पार करने 
के लिये ॥ २१ ॥ 


सहास्माभिरिहोपेतः सूक्ष्मबुद्धिर्विचारय । 
सब तीणे च मे सैन्यं जितमिस्युपधारय ॥ २२ || 


द्वितीयः सर्गः ११ 


हम लोगों के साथ परामर्श कर तुक्ष्म बुद्धि से कोई उपाय 
साचना चाहिये। यद्द श्राप निश्चय जान लें झि, ज्यों ही हमारी 
समस्त सेना उस पार पहुँची, त्योंही शत्र परास्त हुआ ॥ २२ ॥ 
इमे हि समरे शूरा! हरय! कामरूपिणः । 
तानरीन्विधमिष्यन्ति शिलापादपटष्टिभिः ॥ २३ ॥ 
ये समस्त चानर, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले ओौर 
युद्ध में वड़े शुरवीर हैं । ये पत्थरों रौर पेड़ों को वर्षा कर शभरध्यो 
का मार डालेंगे ॥ २३ ॥ 
कथञ्चित्सन्तरिष्यामस्ते वयं वरुणालयम्‌ । 
हतमित्येव तं मन्ये युद्धे समितिनन्दन ॥ २४ ॥ 
है रणप्रिय ! मेरे मन में तो यह वात शाती हे कि, हम लोग 
किसी न किसी तरह समुद्र पार हो ही जाँयगे ्रोर समुद्र पार होते 
ही शत्र का नाश करते हमें देर भी न लगेगी ॥ २४ ॥ 
किदचुक्त्वा बहुधा चापि सथा विजयी भवान्‌ । ` 
निमित्तानि च पश्यामि मनो मे संप्रहृष्यति ॥ २५॥ 
इति द्वितीयः सर्ग: ॥ 
हे राम ! अव में अधिक ओर फण कहुँ । आप सव प्रकार से 
विजयी होगि । क्योंकि इस. समय में जे शुभ शकुन देख रहा हू 
इससे जान पड़ता है कि, आगे चल कंर कोई दर्षोत्पादक काय 
होने वाला है अ्रथदा इस समय शुभ शकुन हो रहे हैं ओर मेरा 
मन भ्त्यन्त हर्षित हो रहा हैं ॥ २४ ॥ 
युद्धकाण्ड का दूसरा सर्ग पूरा हुआ । 
— 


© 
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“मे 
सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा हेतुमत्परमार्यवित्‌ । 
भ्रतिजग्राह काझुत्स्यो इजुमन्तमथात्रवीत्‌ ॥ १॥ 
परमार्थ के जानते वाले ध्रीरामचन्द जो ने सुग्रीव के युक्तियुक्त 
वचन खुन उन सत्र को अङ्गीकार किया शोर हनुमान जीसे 
कहा ॥ १॥ 
तपसा सेतुवन्धेन सागरोच्छोपणेन वा । 
C 
सवथा सुसमरथोऽस्मि सागरस्यास्य लङ्घने ॥ २ ॥ 
दे हनुमन्‌! अपने दपावल्ञ से, प्रथवा सुद्ध पर पुल बाँध कर 
अथवा समुद्र के जल के सुखा कर, में ता हर प्रकार से समुद्र के 
पार जाने में समर्थ हुँ ॥ २॥ 
कति दुर्गाणि दुर्गाया उङ्काया नूहि तानि मे । 
ज्ञातुमिच्छामि तत्सर्वे दर्शनादिष वानर ॥ ३ ॥ 
परन्तु अव तुम सुभे यह वतलाओ फि, लङ्का में दुर्गम दुर्म 
न हे । हे बानर | मैं उनका वर्णन ऐसा सुनना चाहता हैं, मानों 
में उनको प्रत्यन्त देख रदा हैं | अथवा तुम उन दुर्गा का पेखा वणेन 
करे जिससे सुके वे प्रत्यत्त खरीले देख पड ॥ ३ ॥ 
वलस्य परिमाणं च द्वारदुर्गक्रियामपि | 
गुस्तिकम च लङ्कायां राक्षसां सदनानि च ॥ ४ ॥ 


१ दुर्याया-दुप्प्रापायाः ( शे।० ) 
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लङ्का में सेना कितनो हे? लङ्का के दुर्गद्वार क्रिस प्रकार के 
साधनों से सुरक्षित हैं ! उनकी सुरक्षा के लिये जा परकोरे थवा 
खाया वनी दे वे फेसी हैं थोर राक्तसों के घर कैसे हैं ? ॥ ४॥ 
भ्यथातुखं यथावच्च लङ्कायामसि इवान्‌ | 
6 
सवमाचक्ष्व तत्त्वेन सवथा कुशळो हसि ॥ ५॥ 
तुम देखने और घर्णन करने में चतुर हो । श्रतपव लङ्का में 
जे कुछ तुम देख आये दो वद्द सव निभींक होकर मेरे सामने 
यथार्थ कह ॥ ५ ॥ 
शरुत्वा रामस्य वचनं इनूसान्मारुतात्मजः | 
वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठी रामं पुनरथाम्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
वाक्यविशारदों में श्छ पवनतनय हनुमान जी श्रीरामचन्द्र 
जी के ये वचन सुन, उनसे फिर कहने लगे ॥ ६ ॥ 
अयतां सर्वमाख्यास्ये दुगकमविधानतः । 
गुप्ता पुरी यथा छङ्का रक्षिता च यथा वले? ॥ ७॥ 
हे राजन्‌! वह लडूझ जिस प्रकार परकोटे, खाइयों तथा राक्षस 
सेना से रत्तित है, वह सव में कहता हुँ, सुनिये ॥ ७॥ 
राक्षसाश्च यथा २रिनग्धा रावणस्य च तेजसा । 
परां समृद्धि लङ्कायाः सागरस्य च भोमताम्‌ | < ॥ 
विभागं च वलोघस्य १निर्देशं वाहनस्य च | 
एवमुक्त्वा हरिश्रेष्ठः कथयामास तत्त्वतः ॥ ९ ॥ 
१ यथासुखे--निश्वाई । ( गो? ) २ स्निग्धा - खामिनिभक्ताः । ( गे” ) 
३ निर्देश:--लंख्या तं। ( गा०) 
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वहाँ के राक्षस असे स्वामि-भक्त हैं, रात्तसराञ रावण का 
जैसा प्रताप है, लड्डा को जेसी सन्द हे, समुद्र की जेसी भयडुरता 
है, सेनाएँ विभक्त होकर, जिस प्रकार थे लङ्क की रक्षा कर 
रही हैं और वहाँ के वाहनो की जितनी संख्या हे-से सव में 
कहता हैँ । यह कह कर, इुमान जी ने सव वृत्तान्त यथार्थरीत्या 
कह दिया ॥ ८॥ ६ ॥ 
१हृष्टा मुदिता छट्ढा मसहिपसमाकुछा । 
महती रथसम्पूर्णा रक्षोगणसमाकुला ॥ १० ॥ 
लड्ढा अत्यन्त इपित जनों से भरी पूरी है । उसमें मतवाले 
हाथी भरे हुए हैं । वड़े बड़े रथों से भरी पूरी दे भोर राक्षसोंसे 
परिपूर्ण दै ॥ १०॥ | 
वाजिभिश्च सुसम्पूर्णा सा घुरी दुगमा परे! । 
इृढवद्धकवाटानि मद्दापरिघवन्ति च ॥ ११॥ 
वह घोड़ों से भरी है ओर शज के लिये दुर्गम है । उसके फाटकों 
में बड़े मज़बूत किवाड लगे हुप हैं ओर फाटक वंद करने क्षा बड़े 
वड़े परिघ (वेडे ) हैं ॥ ११॥ 
चत्वारि विपुछान्यस्या द्वाराणि सुमहन्ति च । 
२तत्रृषूपळ्यन्त्राणि वळवन्ति महान्ति च ॥ १२॥ 
उस पुरी में बहुत बड़े ओर विशाल चार द्वार हैं । उन द्वारों पर 
वड़े वलवान और बड़े बड़े इपूपल नामक यंत्र लगे हैं ॥ १२ ॥ 


[ इएपर नामक एक प्रकार की तोप थीं 1 इन तोर्पो ले गोले के बलाय 
शत्र सैन्य पर तोरों और पत्थरों की वर्षा की जाती थी | ] 


le कल: ककल 
१ हटा प्रमुदिता--अलयन्त हृएजना । (नार) २ इपृपलयंत्राणि--शरशिका 
क्षेपक यंत्राणि। ( गा०) शर 
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आगतं प्रतिसैन्यं तैस्तत्र प्रतिनिवायते । 
द्वारेषु संस्कृता भीमाः काळायसमरयाः शिताः ॥ १३॥ 


शतशो रचिता वीरैः शतघ्न्यो रक्षसां गणे! | ` 
सौवर्णश्च महास्तस्याः प्राकारो दुष्प्रषण! ॥ १४॥ 
हे इनके द्वारा शन्न की झाक्रमशकारो सेना मार कर भगा दो जाती 
हे द्वारों पर पैनी और लोहे की बनी सैकड़ों शतघ्री रात्तसों ने 
वना कर, सजा रक्खी हैं। उस लड्डा का परकोटा खुवणंमय और 
बड़ा दुर्धषं हे ॥ १३॥ १४॥ 
मणिविद्ुमवैइ्युक्ताविरचितान्तरः । 
© ~ 
सवतश्च महाभीमाः शीततायवदाः शुभाः ॥ १५॥ 
बह भीतर से मणियों, सूं गों, पन्नों और मे।तियों से बनी हुई है। 
उसके चारों घर बड़ी भयङ्कर भोर उंढे स्वच्छ जल से युक्त ॥ १५॥ 
अगाधा ग्राइवत्यश्च परिखा मीनसेविताः । 
द्वारेषु तासां चत्वारः 'संक्रमाः परमायताः ॥ १६॥ 
झगाध खाई हैं, जिनमें बड़े वड़े मगर थोर मछुलियां रहा करती 
हैं | उसके चारो द्वारों पर चार बड़े लंबे चाडे लकड़ी के पुल ॥ १६॥ 
यन्त्रेर्पेता वहुभिमहद्विग्रृहपडिनक्तभिः । 
त्रायन्ते संक्रमास्तत्र परसेन्यागमे सति ॥ १७॥ 


जिनके ऊपर बड़ी वड़ी कले लगी हुई हैं थोर उनके पास ही 
उन कळों को चलाने बाले राक्तस सैनिकों की वारकों की पंक्तियां दै 
इन्हींसे शत्रु सैन्य के आक्रमण से नगरी की रक्षा की जाती है ॥ १७॥ 


१ सक्रमाः--दारुफलक निर्मित सज्चारमार्गाः | ( गा०) 


६ युद्धकाणडे 


यन््रैस्तैरवकीयन्ते परिखासु समन्ततः । 
एकस्त्वकम्प्यो बळवान्संक्रमः सुमहान्हढः || १८ ॥ 
सहाँ ज्ञा कलें रखी हैं उनके घुमाते ही खाई का जल चारों 
आर बढ़ने लगता है अर इस जल की वाढ से शन्न सेवा हव जाती 


है। इन चार पुलों में से पक पुल उव से अधिक मज़बूत है। बह 
ज़रा सी हिलता इलता नहा ॥ १८ ॥ 


आनेवहमि र कर कटी दिकाभिदच शोयित 
` काञ्चनवहुभिः स्तम्भवे दि शोभितः । 
स्वयं 'प्रकृतिसम्पन्नो य॒ यत्स्‌ राम रावण) १९ ॥ 


उसके ऊपर वहुत से साने के खंभे ओर चवूतरे वने हुप हैं। 


दे राम ! रावण आज कल थतादिव्यखनों से मुद्द मोड़ कर, युद्ध फे 
लिये कमर कसे तैयार दे ॥ १९ ॥ 


डत्यितश्वापयत्तश्च दला नामलुद्शने । 
लङ्का पुनर्निरालस्वा देवदुर्गा भयावहा ॥ २० ॥ 


वह सदा जागरूक रहता है झोर बड़ी सावधानी से सेवा की 
देख रेख किया करता है। लङ्का पक ऐसे पहाड़ के ऊपर है 
जा सीधा खड़ा हुआ हे, अर्थात्‌ उस पर चढ़ने का रास्ता नहीं है! 
चह देवताओं के दुर्ग की तरह नितान्त दुर्गम है॥ २०॥ 


नादेयं पार्वतं वान्यं कृत्रिमं च चतुर्विधम्‌ । 
स्थिता पारे समुद्रस्य दूरपारस्य राघव ॥ २१ ॥ 


Dd 


लङ्का में नदीदुर्गे, गिरिदुर्ग, वनदुर्ग ओर चाडे निम 
डुग डे । हे राघव ! समुद के उस पार वहुत दूर तक लड़ा वसी 


शच 


हुई है ॥ २१ ॥ 


१ प्रकृतिसस्प्ञ:--थ॒त्तादिन्यस्तत रूप विचार रहितः । ( यो० ) 
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नोपथोअपि च नास्त्यत्र निरादेशरच सर्वतः । 
शैलाग्रे रचिता दुगा सा एदा ॥२२॥ 
वहाँ न ते नाव की गति है घोर न वहाँ का हाल ही किसी 
का मिल संकता है। वह पर्वत के शिखर पर दुष बनी हुई है 
भोर इन्द्रपुरी की तरह शोभायमान है ॥ २२॥ 
वाजिवारणसम्पूर्णा लङ्का परमदुर्जया । 
परिखाशच शतघ्न्यश्च यन्त्राणि विविधानि च ॥ २३ | 
घोड़े हाथियों से भरी पूरी जडा परम दुर्जेय है। क्योंकि उसके 
चारो शोर खाई है घोर शतञ्ली तथा विविध प्रकार के यंत्रों ॥ २३ ॥ 
शोभयन्ति पुरी लङ्कां रावणस्य दुरात्मनः | 
अधुतं रश्षसामत्र पूर्वद्वारं समाश्रितम्‌ ॥ २४ ॥ 
से दुरात्मा रावण की लङ्का शामित है। लङ्का के पूर्वद्वार पर 
दस हज़ार राक्षस रहते हैं ॥ २४॥ 
शूलहस्ता दुराधर्षाः सर्वे ख्गाग्रयोधिनः । 
नियुतं रक्षसामत्र दक्षिणद्वारमाश्रितम्‌ || २५ ॥ 
उन लोगों के हाथ में त्रिशूल रहता है। ये बड़े टुर्घष हैं घोर 
सव के सव तलवारों से लड़ने वाने हैं। दत्तिणद्वार पर पक लाख 
रात्तस सैनिक रहते हैं ॥ २५ ॥ 
चतुरङ्गेण सेन्येन योधास्तत्राप्यतुत्तमाः । 
प्रयुतं रक्षसामत्र पथ्चिमद्वारमाश्रितस्‌॥ २६ ॥ 
इनके साथ चतुरङ्गिणी सेना रहती है भोर जा और सैनिक 
वहा हैं, वे भो बड़े प्रवीण लड़ने वाले हें ! दस लाख राक्षस पश्चिम 


द्वार पर रहते हैं ॥ २६ ॥ 
वा० रा० यु०--२ 


१८ युद्धकायडे 


चरमखद्गघराः सर्वे तथा सर्वाखकाबिदाः । 
न्यबुद' रक्षसामत्र उत्तरदारमाश्रितम्‌ ॥ २७॥ 
ये सव ढाल तलवार घारी हैं और सव घरो के चलाने में 
प्रवीण हैं। पक ररव राक्षस उत्तर द्वार पर रहते हैं ॥ २७॥ 
रथिनश्वाश्‍ववाहाश्र 'कुलपुत्रा! सुपूजिताः । 
शतशोऽथ सहस्राणि स्मध्यमं स्कन्धमाश्चिताः ॥ २८ ॥ 
इनमें बहुत से रथी, वहुत से घुडसवार और कितने ही विश्व- 
सनीय रावण के छपापाञ नोकर हैं । नगर के वीच में सैकड़ों सदसो 
सैनिकों की छावनी हे ॥ २८॥ 
यातुधाना दुरांधषा! साग्रकोटिश्च रक्षसाम्‌ । 
ते मया संक्रमा भग्ना; परिखाश्चाबपूरिताः ॥ २९ ॥ 


.. उनमें से एक करोड़ से ऊपर वड़े दुर्धर्षं राक्षस सैनिक हैं। 
है' राम ! मेने ( खाई पार करने के ) पुला का तोड़ डाला है और 
खाडे पाट दी है ॥ २६ ॥ 


दग्धा च नगरी लड्ढा धराकाराशचावसादिताः | 
वलेकदेशः क्षपितो राक्षसानां भ्महात्मनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
मेने लङ्का जला डाली दे और लङ्का का परकोडा गिरा दिया 


हे । मेने महाकायवाले रात्तसों को पक चाथियायी सेना मार 
डाली है ॥ ३०॥ 


OO 


१ कुळपुन्राः-विश्सनीया । ( गा० ) 


२ मध्यमंस्कन्घम्‌--नगरसध्यस- 
स्थानं 1 ( गो० ) र 


२ सहात्मया-सहाकायानां । ( मा०”) 


t 
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येन केन च मार्गेण तराम वरुणालयम्‌ | 
इतेति नगरी लङ्का बानरैरवधार्यताम्‌ ॥ ३१ ॥ 

व किसी प्रकार समुद्र को पार करना चाहिये श्रौर «यों ही 
समुद्र फे पार पहुँचे कि, समक लीजिये लङ्का वानरों द्वारा फतह 
हुई ॥ ३१ ॥ | | 
अङ्गदो द्विविदो मेन्दो जाम्ववान्पनसा नलः । 

नीलः सेनापतिश्चैव वलशेषेण किं तव ॥ ३२ ॥ 
द्विविद, मैन्द, जाम्चवान, पनस, नल और सेनापति 
नील हो वहाँ के लिये पर्याप्त हैं ओर सैना का काम हो 'क्या हे ॥ ३२॥ 
पुवमाना हि गत्वा तां रावणस्य महापुरीम्‌ । 
सपवतवनां भिर्वा सखातां सप्रतेरणाम्‌ । 
. सप्राकारां सभवनामानयिष्यन्ति राघव ॥ ३३ ॥ 
ये सव समुद्र को लाघ कर उस पार जा पहुँचेंगे तथा प्वंतों 
वनों, खाइयों, तोरणद्वारों, परकोटों धोर भवनों फो उजाड़ पुजाड़ 
कर, सोता का ले श्रावंशे ॥ ३३ ॥ 
एवमाङ्ञापय क्षि बलानां सवसंग्रहम्‌ । . ` 
- मुहूर्तेन तु युक्तेन प्रस्थानमभिरोचय ॥ ३४ ॥ 
इति तृतीयः सगः ॥ 
हे राम | शव घाप बढ़े बड़े सेनापतियों के! पेसी थ्राक्षा दे कर, 
` शीघ्र हो शुम महत में यात्रा कीजिये ॥ ३४॥ | 
युद्धकाण्ड का तीसरा सग पूरा हुआ। 


डा... 


चतुर्थः सर्गः 
RE व 


भुत्वा इतुमतो वाक्यं यथावदनुपूर्वशः । 
ततोऽत्रतीन्महातिजाः राम! भ्सत्यपराक्रमः । १ ॥ 
घमेय-विक्रम-सम्पन्न ओर महावली ध्रीरामचन्द्र जी हनुमान 
जी की क्रम-पुर्वक कहो हुई वातों के! खुन कर, वोले ॥ १॥ 
' यां निवेदयसे लङ्कां पुरीं भीमस्य रक्षसः । 
क्षिममेनां मथिष्यामि सत्यमेतद्न्रवीमि ते ॥ २ | 
दे दनुमन्‌! तुमने सयङ्कर राक्षस की जिस लड्डा फा घूचान्त 
कहा है, में तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ कि, उसको में शीघ ही 
नष्ट करूँगा 1 २॥ 
अस्मिन्मुहत सुग्रीव प्रयाणमभिरोचये । 
युक्तो सुहूर्तो विजयः प्राप्तो मध्यं दिवाकरः ॥ ३॥ 


हे सुप्रीव | इसी सुहत में युद्ध यात्रा करना सुकते अच्छा जान 
पड़ता है । क्योंकि सूर्य भगवान, मध्य आकाश में आगये हैं । 
इसलिये यह अभिजित्‌ नामक विजय का सुहुतं है ॥ ३॥ 


अस्मिन्मुहर्ते विजये भासे मध्यं दिवाकरे । 
सीतां हुत्वा तु मे जातु काऽसो यास्यति यास्यतः ॥ ४॥ 


१ अचुपूर्वदाः ~ अनुक्रमेण । ( रा० ) २ महातेजाः--महावळः । ( गा० } 
३ सत्यपराक्रPः— *सोधादक्तसमः 7 ९ गो०) 


चतुर्थः सगः २१ 
सूर्य भगवान्‌ के मध्य भाकाशवर्ती होने पर, 'धभिजित मुद्ठर्त 
में यात्रा फर, में उस रात्तस से सीता को डीन कर ले श्राऊँगा। 
वह्द रात्तस अव जा ही कहाँ सकता है ॥ ४ ॥ 
सीता श्रुत्वाऽभियांनं मे आशामेष्यति जीविते । 
जीवितान्तेऽपृतं स्पृष्टा पीत्वा विषमिवातुरः ॥ ५ ॥ ` 
हम लोगों को युद्धयात्रा का हाल खुन कर, सीता को अपने 
` जीवन को चैसी ही भ्राशा होगी, जैसी कि, विषपान किये रौर 
जोवन से निराश, किमी मरते हुए मनुष्य के, अस्त मिल जाने 
से होती हे ॥ ५ ॥ 
उत्तराफाट्युनी हृयद्य श्वस्तु इस्तेन योक्ष्यते | 
` अभिप्रयाम सुग्रीव सवानीकसमाष्टताः ॥ ६ ॥ 
ध्याज उत्तरा फाल्युनी नत्त है, कल इस्त नक्षत्र से इसका 
याग होगा । अतः हे खुओव | चलो, हम सब सेना को साथले 
रवाना हो जाँय ॥ ६ ॥ 
| निमित्तानि च धन्यानि यानि मादुर्भेवन्ति च । 
निइत्य रावणं सीतामानयिष्यामि जानकीम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो शुभ शक्कुन वतलाये जाते हैं वे भी हो रहे हैं, जिससे प्रकट 
होता है कि, हम रावण के मार कर, जानकी को ले आवेगे ॥ ७॥ 
उपरिष्ठाद्धि नयनं स्फुरमाणमिदं मम । | 
' विजयं समचुमापतं शंसतीव मनोरथम्‌ ॥८॥ ` 
देखो मेरी दहिनी थाँख के ऊपर का पलक वरावर फड़क कर 
मानों सुझसे कह रहा है कि, तुम्हारा विजय समीप हे थोर तुम्हाय 
मनोरथ पूर्ण होने वाला हे॥८॥ | 


द्र युदकायडे 


ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूनित: | 
उवाच रामो धर्मात्मा पुनरप्ययकोतिदः ॥ ९ ॥ 
यह सुन करिराज सुग्रीव और लक्ष्मण ने घोरामचन् जी 
के इन युक्तियुक्त वचना की प्रशमा की । तदनन्तर चीति-शास्-निषुण 
घर्मामा धीरामचन्त्र फिर कहने लये ॥ ६ ॥ 
अग्रे यातु वलस्यास्य नीलो मार्गमवेध्षितुम । 
इतः शतसहस्रेण बानराणां तरस्विनाम्‌ ॥ १० ॥ 
मार्ग देखने के लिये सव से आगे नोल जाँय ओर इनके साथ 
पक लाख वलवान चानर जॉय ॥१०॥ 
फलमूल्वता नील शीतकाननवारिणा | 
पथा मधुमता चाशु सेनां सेनापते नव ॥ ११ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने नील से कहा--हे नील ! तुम ऐसे मार्ग से 
सेना ले चलो, जहाँ फः मूल मिलें, शीतल अल सय हो शरोर 
जहां मधु हो॥ ११॥ 
दूपयेयुदुरात्मान: पथि मूलफलोदकम्‌ । 
राक्षसाः परिरक्षथास्तेभ्यस्तवं नित्पमुद्यतः ॥ १२ ॥- 


( एक वात से सावधान रहना घड यद कि, ) कहीं दुए राचस 
रास्ते के मूत, फल और जल का विष मिला कर दुषित न कर 
डालें । राक्षसा से सदा सावघान रहना ॥ १२ ॥ 


निम्नेषु गिरिदुर्गए्‌ वनेषु च वनौकसः । 
अभिप्लुत्याभिपश्येयुः परेषां निदितं वत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
१ पूजितः:--युक्तमिति छाविठः । ( शो० ) 


चतुर्थः सः २३ 
वानर छलांग मार कर टेकरों तथा दृत्तादि के ऊपर चढ़ कर 
भली भाति देखें कि, कहीं गढ़ों में, गिरिदुों में श्रोर बनों में शबरु 
सेना तो घात लगाये नहीं छिपी बेडी हे ॥ १३॥ 
यच्च फल्गु वलं किञ्चित्तदत्रैवोपयुज्यताम्‌ । 
एतद्धि कृत्यं धोरं नो विक्रमेण प्रयुध्यताम्‌ ॥ १४॥ 
हमारी इस सेना में ज्ञा वालक बूढ़े हों, या कमज़ोर दों, उनको 
यहीं छोड़ दो, फ्योंकि मेरी यहद लड्डा की चढ़ाई बड़ी विकट होगी। 
रतः वहाँ पेसे सैनिक जाने चाहिये, जो वलवान और पराक्रमी 
हों ॥ १४॥ 


सागरोघनिभं भीममग्रानीकं महाबलाः | 
कपिसिंहाः प्रकर्षन्तु शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १५॥ 


ये सैकड़ों हज्ञारों मद्दाबलवान कपिसिंह, समुद्र के समान 
विशाल घोर भयङ्कर सेना को साथ ले कर चले ॥ १५॥ 


गजश्च गिरिसङ्काशो गवयश्च महावळ; । 
© 
गवाक्षश्चाग्रतो यान्तु वाहिन्या वानरपंभाः ॥ १६ ॥ 
पर्वत के समान शरीर वाला गज, महांवली गवय धरोर गवात्त 
सेना के आगे आगे चले ॥ १६ ॥ 
\ 


यातु वानरवाहिन्या वानर! पुवतांवर! । 
& पाश्वमृपभो ¢ 
पाळयन्दक्षिणं पाश्‍वंग्रपभो वानरपभः ॥ १७॥ 
कूदने वालों में श्रेष्ठ ओर वानरश्रेष्ठ ऋषभ वानरी सेना 
के दक्षिण भाग की रक्षा करता हुआ, वानरी सेना के साथ 
चले ॥ १७॥ 


२४ युद्धकायडे 


गन्धहरुतोव द्धपंस्तरस्वी गन्धमादनः । 
यातु वानरताहिन्याः सव्यं पाइदमधिष्टितः | १८ ॥ 
मतवाले हाथी को तरद दुर्जेब वेगवान्‌ गन्धमादन सेना के वाएँ 
भाग की रक्षा करता हुआ वानरी सेना के साथ चळे ॥ १८॥ 
हा वलौघमभिहपयन. ® 
यास्यामि बळमश्येऽहं वलॉघमभिहपयन्‌ | 
अधिरुदय इनूमन्तमेरावतमिवेश्वरः ॥ १९ ॥ 
में हनुमान के कंधे पर सवार हो. पेरावव हाथो पर चढ़े हुए 
इन्द्र की तरह, सेना के मध्यभाग में रह कर शोर सेना के हर्षित 
अथवा उत्साहित करता हुआ चलू गा ॥ १६ ॥ 
अद्गदेनेप संयात लक्ष्मणश्चान्तकोपमः । 
सावभोमेन भूतेशो द्रविगाधिपतियंथा ॥ २० ॥ 
ध्यङ्गद्‌ के कंधे पर सवार हो काल की तरह कोप किये हुए 
लक्ष्मण उसी प्रकार चलेंगे, जिस प्रकार झपने सावभोम दिगज 
पर चढ़ कर, कुवर चलते हैं ॥ २० ॥ 
जाम्वांश्च सुपेणश्च वेगदर्शी च वानर! । 
_ ऋक्षराजो मदासच्वः ङुक्षिः रक्षन्तु ते त्रयः । २१॥ 
महावली ऋत्तराज जाम्बवान्‌. सुषेण ओर वेगदर्शी--ये 
तीन वानर यूथपति सेना के पिछले भाग को रक्षा करते हुए 
चले ॥ २१ ॥ 
राघवस्य पचः श्रृत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः । 
व्यादिदेशः सदातीयान्बानरान्तानरषभः | २२ ॥ 


१ कुक्षि--पश्चात' भागं 1 ( गो० ) 


चतुर्थः सर्गः । २५ 


वानरश्रेष्ठ महावलवान और वादिनोपति सुग्रीव ने धोरामचन्दर 
जो के ये वचन सुन, महावलवान वानरों को भोरामचन्द्र जो के 
आशानुसार कार्य करने की आज्ञा दी ॥ २२ ॥ 
ते वानरगणाः सर्वे समुत्पत्य युयुत्सवः । 
गुहाभ्यः शिखरेभ्यशच आशु पुप्लुविरे तदा ॥ २३॥ 
तव तो घे सब वलत्रान वानरगण जो लड़ने के लिये उत्छुक 
हो रहे थे, गरुफाओं से निकल कर, शिखरों से कूद कूद कर 
आ पहुँचे ॥ २३ ॥ 
ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूजित; । 
जगाम रामो धर्मात्मा ससेन्यो दक्षिणां दिशम्‌ ॥ २४॥ 
र तदनन्तर वानरराज ओर लक्ष्मण द्वारा प्रशंसित धर्मात्मा 
७ शीरामचन््र जी सेना को साथ लिये हुए दक्षिण की धरोर प्रस्थानित 
दा गये ॥ २४ ॥ 
` शते! शतसहसतश्च कोटीभिरयृतैरपि । 
वारणाभैश्च हरिभिययो परिहृतस्तदा ॥ २५ ॥ 
उस समय इज्ञारों, लाखों शोर करोड़ों वानरों के दल के दल 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी को घेर कर चल दिये॥ २५॥ 
तं यान्तमनुयाति स्म महती हरिवाहिनी । 
अष्टः ममुदिताः सर्वे सुग्रीवेणाभिपालिताः ॥ २६॥ 
उस समय हर्षित, प्रमुदित भौर खुश्रीव द्वारा रत्तित वह बड़ी 
भारो वानरी सेना श्रीरामचन्द्र जी के पीछे दो ली ॥ २६ ॥ 


* पाठान्तरे" इत्ताः" | 


२६ | युद्धकाणडे 


आन्तः एवन्तरच गर्जन्तरच एवङ्गमाः । 
'क्ष्वेलन्ते। *निनदन्तस्ते ,जखुवें दक्षिणां दिशम्‌ ॥ २७॥ 
उस सेना के समस्त वानर कूदने फाँदते, गरजते, सिहनाद 
करते तथा किलकारियां मारते दत्तिण की झोर चले जाते थे ॥२७॥ 
भक्षयन्तः सुगन्धीनि मधूनि च फलानि च। 
उद्वहन्तो महारक्षान्मञ्जरीपुञ्जधारिणः ॥ २८ ॥ 
रास्ते में चे खुगन्दित मधु पीते, फना को खाते तथा ढेर की 
ढेर मञ्जरियों से युक्त बड़े बड़े वृत्तों का उखाड़ कर ध्यपने कन्धों पर 
रखे हुए चले ज्ञाते थे ॥ २८॥ 
_ अन्योन्यं सहसा शप्ता निवहन्ति क्षिपन्ति च | 
1पततश्चोतपतन्त्यन्ये पातयन्त्यपरे परान्‌ ॥ २९ ॥ 
उनमें से कोई कोई गर्वित हो दूसरों को उठा लेते शरोर कुछ 
, दूर चल कर गिरा देते थे । कोई स्वयं गिर कर दूसरे को गिरा देते 
थे झोर कोई कोई दूसरों के घक्का देकर गिरा देते थे ॥ २६ ॥ 
रावणो नो निइन्तव्यः सर्वे च रजनीचराः 
इति गजन्ति इरयो'राघवस्य समीपतः ॥ ३० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के सामने पे गज गर्ज कर बारम्चार कह रहे थे 
. कि, रावण तथा अन्य समस्त रात्तसों के हम मार डालेंगे ॥ ३०॥ 


पुरस्ताहपभो वीरो नीलः कुमुद एव च | 
थानं शोधयन्ति स्म वानरैवेहभिटंताःः ॥ ३१ || 


# पाठान्तरे ` विनद्न्तश्व '! | 


Me र 1 पाठान्तरे ~" पततश्वाक्षिपन्यन्ये | ?? 
पाठाच्तरे--' सह । ” 


* 


चतुर्थः सगः २७ 


महावीर ऋषभ, गन्धमादन और नोल बहुत से वानरों को साथ 
लिये हुप, मार्ग को खोजते सेना के भागे ग्रागे चले जाते थे ॥ ३१॥ 
मध्ये तु राजा सुग्रीवो रामा लक्ष्मण एव च। 
गुरैद्टेता निवह 
*वलिमिरवेडुमिः शुरेहताः शत्रुनिवहणैः ॥ ३२॥ 
वानरो सेना के मध्य साग में भ्रीरामचन्द्र लक्ष्मण थोर कपिराज 
छुग्रीव ; शत्रुध्रों के संदारकर्ता, वलवान्‌ श्रोर शुर बहुत से वानरों 
के साथ चले जा रहे थे ॥ ३२॥ 
हरिः शतवलिवीरः कोटीमिदेशमिहतः । 
सवांमेका हवष्टभ्य ररक्ष हरिवाहिनीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
महावलवान शतवलि दस करोड़ सेना के साथ लिये भ्रकेला 
ही उस समस्त वानरी सेना की रक्षा कर रहा था ॥ ३३॥ 
कोटीञतपरीवारः केसरी पनसो गज! | 
¢ पे 
कऋक्षश्चातिवलः पाइवमेकं तस्याभिरक्षति ॥ ३४ ॥ 
केसरी, पनस, गज श्र ये भ्रतिवल वानरयूथपति, सो करोड़ 
वानरों तथा रीछों को साथ लिये हुप, उस सेना के पक पारवे की 
रन्ता करते चले जाते थे ॥ ३४॥ 
सुषेणो जाम्ववांधेव ऋक्षथ्च वहुमिह॑तों । 
सुग्रीवं पुरतः कृत्वा 'जघनं संररक्षतुः ॥ २५ ॥ 

' खुपैण घौर जास्ववान असंख्य रोछों की सेना साथ लिये, 
सेना के मध्यभाग में चलते हुए सुप्रीव को भागे कर, सेना के पिछले 
भाग की रक्षा करते जाते थे ॥ ३५ ॥ 

१ जघनं -पक्चाद्ामं । ( गो० ) # पाठान्तरे --" बहुमिवंलिमिभमिव ताः 
शत्ननिबह्दणा; । ” 


२८ युद्धकाण्डे 


तेषां सेनापतिवीरो नीलो वानरएङ्गवः । 
» ~ टू र 
सम्पतन्पततां श्रष्ठस्तद्वल पर्यपालयत्‌ ॥ २६ ॥ 
इन सत्र के सेतापति नील, मार्गशोधन के लिये झागे आगे 
जाते हुए सी, सेनापति होने के कारण समस्त सेना को देखभाल 
करते जाते थे ॥ ३६ ॥ 
दरीमुखः ्रजङ्गथ रम्भोऽथ रभसः कपिः । 
सर्वत ययुवीरास्त्वरयन्तः एतरङ्गमान्‌ ॥ ३७॥ 
द्रीमुख, प्रजंघः रम्म, रभश ये सव चोर वानर, सेना के शोत्र 
चलने के लिये उत्साहित करते जाते थे ॥ ३७ ॥ 
एवं ते इरिशादूला गच्छन्तो वलदर्पिताः । 
अपश्यंस्ते गिरिश्रेष्ठं सह्यं टुमळतायुतम्‌.॥ २८ ॥ . 
इस प्रकार उन कपिशाटूल एवं वलदर्पित घानरस्रेष्ठो ने, चलते 
चलते, वृक्षा पव लतार्थो से युक्त पर्वतोत्तम सह्य मामक पर्वत के 
देखा ॥१८॥ | 
सरांसि च सुफुछानि तटाकानि महान्ति च | 
रामस्य शासनं ज्ञात्वा भीमकापस्य भीतवत्‌ | ३९ ॥ ` 
लिले इप कमल के फूलों से सुशोभित सरोवर और बड़े 
चढ़े तड्ाय भी इस सेना ने देखे । किन्तु भयङ्कर काप करने वाले 
श्रीयमचन्र जी की राज्ञा ज्ञान, मारे डर के ॥ ३6 ॥ 
वर्जयत्नगराभ्याशांस्तथा जनपदानपि | .. 
सागरोघनिय भीमं तद्वानरवळं महत्‌ ॥ ४० ॥ 


ग चह समुद्र को तरह भयावह बड़ी सारी वानरी सेना नगरों 
धरोर जनपदों की सीमा के ॥ ४० ॥ | 


ce CQ a 
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*निःससपं महाघोषं भीमधोप इवार्णवः । 
तस्य दाशरथेः पावे शूरास्ते ऋषिकुञ्जरा; ॥ ४१॥ 
` स्यागती हुई तथा समुद्र को तरह भयङ्कर महाधोय करती 
हुई चली जाती थो । धोरामचन्द्र जो फे 'भ्रगल वगल वे शूर कपि 
' कुत्र ॥ ४१॥ 
तृर्णमापुप्लुबुं) सर्वे सदश्वा इव चोदिताः । 
~ क ~ १. पंगे 
कपिभ्यामूद्वमानो तो थुद्युभाते नरपंभा ॥ ४२ ॥ 
कूदते फाटते पेसे चले जाते थे, जैसे धुइसवारों द्वारा चलाये 
हुए घोडे । इस समय दो वानरों की पीठ पर सवार वे दोनों पुरुप- 
श्रेष्ठ पेसे सुशोभित ज्ञान पड़ते थे ॥ ४२॥ 
महद्गघामिव संस्पृष्टो अदाभ्या चन्द्रभास्‍्करों । 
ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूजितः ॥ ४३ ॥ 
जैसे राहु और केतु नामक दो बड़े बड़े ग्रहों से छुए जाकर 
चन्द्र और सूर्य शोभा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सुप्रीव श्रौर 
लक्ष्मण से सम्मानित ॥ ४३॥ 
जगाम रामो धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणां दिशम्‌ | 
- तमङ्कदगतो रामं लक्ष्मणः शुभया गिरा ॥ ४४॥ 
उवाच परिपूर्णार्थैः ¡वचनं प्रतिभानवान्‌ | 
`  हूतामवाप्य वैदेहीं क्षिप्रं इत्वा च रावणम्‌ ॥ ४१ ॥ 


७ पाढान्तरे ~" उत्ससप । ^ 1 पाठास्तरै- नरोत्तमौ ।” ‡ पाठास्तरे- 


* स्खुतिमान््रतिभानवात्‌ | ` 
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` धर्मामा ओरामचन्द्र जी सेना सहित दक्षिण दिशा की ओर 
गये | तदनन्तर अद्भव्‌ के कन्धों पर सवार परिपूर्ण मनोरथ एवं 
प्रतिसाशाली लदसण ने श्रीरामचन्द्र जी से श्लुमवाणी से कहा-- 
है राम | आप शीघ्र रावण के मार भोर हरी हुई सीता को प्राप्त 
कर || ४४ ॥ ४५ ॥ 


समृद्धार्थः समुद्धर्थामयोध्यां प्रति यास्यसि । 
महान्ति च निमित्तानि दिवि भूमौ च राघव ॥ ४६ ॥ 
तथा पूर्ण मनोरथ हे! घन जन से पूर्ण अयोध्या के लोट 
जाँयने। प्मोकि हे राघव | आकाश ओर पृथिवी पर अनेक प्रकार 
के शकुन ॥ ४६ ॥ 
शुभानि तव पश्यामि सर्वाण्येवार्थसिद्धये । 
अनुवाति शुभा वायुः सेनां श्रृदुहितः सुख! ॥ ४७॥ 
ज्ञा तुम्हारे लिये शुभ हैं, ओर तुम्हारी सर्वार्थंसिद्धि के योतक 
हैं, देख पड़ते हैं । देखिये, शीतल मन्द, सुगन्धित भ्रडुकूल पवन, 
सेना को छुख देने के लिये चल रहा है ॥ ४७॥ 
पू्णवल्गुखराश्रेमे मबदन्ति मृगद्विजाः । 
प्रसन्नाश्च दिशः सर्वा विमरुश्च दिवाकरः ॥ ४८ ॥ 
समस्त मुग ओर पत्ती स्पष्ट और मधुर स्वर से चोल रहे हैं। 
समस्त दिशार प्रसन्न सी जान पड़ती हैं और सूये भी विमल 
किरणों से प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ४८॥ 
उशनाश्च प्रसन्नार्चिरनु त्वां भार्गबो गतः । 
ब्रह्मराशिर्विशुद्धरच शुद्धाश्व परमयः ॥ ४९ ॥ 


चतुर्थः सर्गः ३१ 


अर्थिप्मन्तः प्रकाइन्ते भ्रु ' सर्वे प्रदक्षिणम्‌ । 
त्रिशङ्कुर्विमळो भाति राजर्षिः सपुरोहितः ॥ ५० ॥ 
शुभ किरण वाले सब वेदों के प्रध्ययन किये हुए र पाप 
ग्रहों से रहित शुक्र भो आपके पीछे हैं। विमल आकाश में प्रभा 
से युक्त सप्तपिं उज्वल भ्रुव की परिक्रमा सी कर रहे हैं । पुरोद्वित 
विश्वामित्र जो के साथ राजर्षि त्रिशङ्कु भ्राकाश में केसा निर्मल 
प्रकाश कर रहे हैं ॥ ४६ ॥ ५० ॥ 


पितामहवरोष्स्माकमिक्ष्वाकूणां महात्मनाम्‌ । 

विमले च प्रकाशेते विशाखे निरुपद्रवे ॥ ५१ ॥ 

नक्षत्रवरमस्माकमिकष्वाकूणां महात्मनाम्‌ । . 

नेऋतं नेऋतानां च नक्षत्रमभिपीड्यते ॥ ५२॥ 

मूलो मूलवता स्पृष्ठो धृष्यते धूमकेतुना । 

सर्व चैतद्विनाशाय राक्षसानामुपस्थितम्‌ ॥ ५३ ॥ 

शङ्कु : जी इद्दवाकुवंशियो के मुख्य पितामह हैं । विशाखा 
नत्त, जा इक्ष्वाकुवंश का नक्षत्र कहलाता है, उपद्रव रहित 
हो कैसा चमक रहा है सोर राक्तसों का यह नेऋत देवत 
सूल नामक नक्षत्र, धूमकेतु द्वारा, जे डंडे की तरह खड़ा है, 
भरत्यन्त पीड़ित हा रहा है । ये सब इन राक्षसों के विनाश के खूचक 
हैं॥ ५१॥ ५२॥ ४३ ॥ 


काले कालग्द्दीतानां नक्षत्रं प्रदपीडितम्‌ | 
प्रसन्नाः सुरसाश्चापो वनानि फलवन्ति च ॥ ५४ ॥ 


१ घुरोहितः--विश्वामित्रः । ( य° ) 
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क्योंकि जिसकी सृत्यु निकट ' आती है उसके ही नक्षत्र घ्योर 
ग्रहों की पीड़ा हुआ करतो है । सरोवरों का जल मीठा और साफ 
`हो रहा है, फलयुक्त वृक्तो से वन भरे हुए हैं॥ ५४ ॥ 
प्रवान्त्यभ्यधिक गन्धान्यथतुकुसुमा हुमाः । 
च्यूहानि कपिसैन्यानि रकाशन्तेऽथिकं प्रभो ॥ ५५॥ 
“समस्त दृक्तो के ग्रकाल में पुष्पित देने से, उनकी सुगन्धि, ऋतु. 
में फूले हुए पुष्पों से अधिक दो रही हे । दे प्रमो! व्यूहाकार 
सुसञ्जित ये वानरी सेना ऐसी शासित हो रही है ॥ ५५ ॥ 
देवानामिव सैन्यानि सङग्रामे तारकामये । 
एवमाये समीक्ष्येतान्मीतो भवितुमर्हसि ॥ ५६ ॥ 
जैसे तारकासुर वाले संप्राम में देवताओं की सेना शामित हुई ` 
थी। हे आय | इन सब शुभ शकुनों को देख ध्याप प्रसन्न हजिये ॥५६॥ 
इति भ्रातरमाश्‍वास्य हुए; सोमित्रिरत्रवीत्‌ । 
अथाहत्य महीं कृत्स्नां जगाम महती चमू! । ५७ ॥ 
सुमित्रानन्दन लक्ष्मण जी ने इसप्रकार कह श्रीरामचन्द्र जी को 
ढाँढ्स वंधाया । समस्त पूथिवी के ढक कर वह बड़ी वानरी सेना 
चली ॥ ५७॥ 
ऋक्षबानर शशादलेनेखदं प्टायुपैठ ता । 
कराग्रेश्चरणाग्रेश्च वानरैरुत्थितं रज; ॥ ५८ ॥ 


उस महतो वानरी सेना में, नखों गर दांतों से लड़ने वाले 
बड़े बड़े रोठ ओर वानर ही देख पड़ते थे । उस समय उनके हाथों 
ओर पैरों से उड़ी हुई धूल ने ॥ ५८॥ 


१ क्षादू'ळ शब्दः श्रेएवाची । ( भे।० ) 


¢C € 
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भीममन्तदे गक 
मन्तदेथे लोः निवाय सवितुः प्रभाम्‌ । 
सपवंतवनाकाशां दक्षिणां हरिवाहिनी ॥ ५९ ॥ 
छादयन्ती यया भीमा धामिवाम्बुदसन्ततिः । 
उत्तरन्त्यां च सेनायां सन्ततं वहुयोजनम्‌ ॥ ६० ॥ 
सम्पुर्ण दिशाओं भोर छूथे के प्रकाश के निविड़ अन्धकार से 
ढक दिया । वह भयङ्कर कविसेना पर्वत, वन भर श्राकाश सहित 
दुक्षिणप्रान्त की भूमि का ढक ऐसी चली जाती थी, जैसे काश 
में मेघ छो घटाएँ । इस वानरसेना की पंक्ति वराबर कितने ही 
याजन तक लंबी फैली हुईं थी ॥ ५३ ॥ ६०॥ 
` नदीस्रोतांसि सर्वाणि सस्यन्हुर्विपरीतवत्‌ । 
[सि भांरि कीर्णा € 
सरांसि विमलाम्मभांसि ह्रुमाक्रीशाश्च पर्वतात ॥ ६१॥ 

२ रास्ते में नदियों को घार को पारकर, जब वानरी सेना 
चलती, तथ इनके येग से नदियों की धारे उल्टी वहतो सी जान 
पड़ती थीं । निर्मल जल से भरी 'झोलो, बुक्षों से सुशोभित 
पवतो, ॥ ६१॥ 

समान्मूमिप्रदेशांश्च वनानि फलवन्ति च | | 
मध्येन च समत्ताच तियक्यापश्र साऽविश्त्‌ ॥ ६२॥ 
समाहत्य महीं कृत्स्नां जगाम महती चमूः !. 
ते हुएमनसः सर्वे जम्मुमास्तरंहसः ॥ ६३ ॥ 
समतल भूभागों और फलों से मरे वनों में हा कर तथा चारों 
तरफ, परथिवी ओर झाकाश को, इस प्रकार समस्त एथिवो को 
ढके हुए वह चानरी सेना. चली थी। वे- समस्त वानर प्रसन्न हो 


वायु की तरह वेग से चले जाते थे ॥ ६२ ॥ १२॥ 
चा० रा० यु०--रे 
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इरयो राधवस्यार्थे शसमारोपितविक्रमाः | 
हपेवीर्यवलो'दरेकान्दशेयन्तः परस्परम्‌ ॥ ६४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के काय के पूरा करने के लिये वानरों का 
विक्रम बढ़ रहा था अर्थात्‌ वे वानर युद्ध के लिये कमर कसे हुए 
घे) वे वानर आपस में दर्प, वीर्य रौर वल की उत्कृष्टता दिखलाते 
घे ॥ ६४॥ 
यौवनोत्सेकजान्दपोन्विविधांश्चक्रुरध्वनि । 
तत्र केचिदद्रुत जग्मुरुत्पेतुश्च तथाऽपरे ॥ ६५॥ 
और वे योबन के गर्व से गर्दित हो, तरह तरह की ध्वनि करते 
जाते थे । उनमें से काई तो बड़ी नज़ी फे साथ चले ज्ञाते घे पोर 
कोई उछलते कूदते चले जाते थे ॥ ६५॥ 
केचित्किळकिलां चक्रुवॉनरा वनगोचराः । 
प्रास्पोट्यंश्र पुच्छानि सन्निजध्नुः पदान्यपि ॥ ६६॥ 
कोई कोई वानर किलकारियां मारते थे, काई पूछो के फट- 
कारते, कोई भूमि पर पेरों को परकते हुए चले जाते थे ॥ £६ ॥ 
चुजान्विक्षिप्यर शैलांश्च दुमानन्ये वभज्ञिरे । 
आरोहन्तश्च शृङ्गाणि गिरीणां गिरिंगोचराः ॥ ६७॥ 


कोई कोई भुजाओं को फैला पेड़ों और पहाड़ों के उखाइते 
और तोइते जाते ये । पहाड़ों पर विचरने वाले घानर पर्वतशिखरों 
पर चढ़ ज्ञाते थे ॥ ६७॥ 
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महानादान्विमुश्वन्ति क्ष्वेलामन्ये प्रचक्रिरे । 
ऊरवेगेश्‍च ममृदुलताजालान्यनेकशः ॥ ६८ ॥ 
कोई कोई महानाद करते ओर कोई कोई सिंहनाद करते थे । काई 
ध्पपनी ज्ञाँधों से कोर्मल लता्ओं के! कुचल डालते थे ॥ ६८॥ 
जुम्भमाणाश्च विक्रान्ता विचिक्रीड? शिलाहुमे! । 
शतैः शतसहस्रैशच कोटीभिशच सहस्रशः ॥ ६९॥ 
चे विक्रमशाली वानर जघुहाते ज्ञाते थे भोर शिलाओं तथा 
बृत्तों से खेलते जाते थे। उस समय लाखों करोड़ों ॥ ६६ ॥ 
वानराणां सुधोराणां यूथैः परिश्ट॒ता मही । 
सा स्स याति दिवारात्रं महती इरिवाहिनी ॥ ७० ॥ 
हृष्टा म्रमुदिता सेना सुग्रीवेणाभिरक्षिता । 
वानरास्त्वरितं यान्ति सर्वे युद्धाभिनन्दिनः ॥ ७१ ॥ 
भयङ्कर वानरों से प्रथिवी पूणं हो गयी। वह महतो वानरी 
सेना हर्षित एवं प्रमुदित तथा खुग्रीच से रक्तित दो, रात दिन चली 
ज्ञाती थी । सब वानर युद्ध करने की इच्छा से बड़ी शीघ्रता से 
चले जाते थे ॥ ७०॥ ७१॥ 
मुमोक्षयिषवः सीतां महूत कापि नासत । 
ततः पादपसम्वाधं नानामुगसमाञुतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सह्यपर्वतमासेदुर्मळयं च महीधरम्‌ । 
काननानि विचित्राणि नदीप्रस्रवणानि च ॥ ७३ ॥ 
पश्यन्नभिययों रामः सह्यस्य मलयस्य च | 
चम्पकांस्तिलकांश्र्तानशोकान्सिन्धुबारकान्‌ ॥ ७४ ॥ 
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सीता जी के छुड़ाने के लिये वे इतने उतावळे हो रहे घे कि, 
एक चण के लिये भो वे कहीं विश्राम करने का. नहीं उहरते थे 1 
तद्नन्तर थे वानर विविध चुचों से शोमित तथा विविध यृगो से 
युक्त सह्य और मलय नामक पर्क्षतों के SR पहुँचे । सह्य ओर 
मलय के चित्र विचित्र बनो, नदियों ओर करतो को देखते हुए 
श्रीरामचन्द्र जी चले जाते थे । चम्पा, तिलक, झाम, अशोक, 
सिन्धुवार ॥ ९२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 


करवीरांशच तिमिशान्भञ्जन्ति स्स एवङ्गमाः । 
अङ्कोलांश्च करज्ञांश्च एक्षन्यग्रोधतिन्दुकान्‌ ॥ ७५॥ 
करवीर ओर तिमिश के पेड़ों का वानर लोग नष्ट करते हुए चले 
ज्ञाते थे । इसी प्रकार अङ्को, करञ्ज, पाकर, वट, तेंदू ॥ ७५ ॥ 
जम्वूकामलकान्नीपान्भज्ञन्ति स्म इुबङ्गमाः । 
प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननहुमा। ॥ ७६ ॥ 
जामुन, शायना, नागकेसर के पेड़ों को भी वानर उखाड़ उखाड़ 
कर फक देते थे | वहाँ रमणीय पत्थरों पर अमे हुए अनेक प्रकार 
के जंगली पेड़ ॥ ५६ ॥ 
वायुवेगप्रचलिताः पुष्पेरवकिरन्ति तान# । 
मारुतः छुखसंस्पर्शो वाति चन्दनशीतलः || ७७॥ 
चायु के वेग से चलायमान हो, फूलों के एवियी पर वखेर 


रहे थे | छुने से आनन्द देने वाला और चन्दन की तरह सुशीतल 
चायु चन्त रहा था ॥ ७७॥ 


# पाठान्तरे-' गा । ” 
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पटपदैरनुकूजद्विवनेषु मधुगन्धिपु । 
अधिकं शेलराजस्तु धातुभिः सुविभूपितः ॥ ७८ ॥ 


वनों में भोर गूज रहे थे ओर वन में मधु की गन्ध घया रही 
थी | वह पवतराज धातुशों के द्वारा विशेष रूप से शोभायमान 
हो रहा था॥ ७८॥ 


धातुभ्यः प्रछतो रेणुवायुवेगविधट्टितः । 
सुमहद्वानरानीक॑ छादयामास सर्वतः ॥ ७९ ॥ 
उस समय घानरी सेना के चलने फे घेग से उत्पन्न वायु के 
कारण उड़ी हुई उन धातुशों की रज ने महती वानरो सेना के 
चारों ओर से ढक लिया ॥ ७६ ॥ 
गिरिप्रस्थेषु रम्येपु स्वतः सम्भपुप्पिताः । 
केतक्यः सिन्धुवाराश्य वासन्त्यश्च मनोरमाः ॥ ८० ॥ 
माधव्यो गन्धपूर्णाश्च ङुन्दशुख्माशच पुप्पिता! 
चिरिविस्वा मधूकाश्च वज्ञुला वकुलास्तथा ॥ ८१ ॥ 
रख़कास्तिलकाश्चैव नागह॒क्षाश्च पुष्पिताः 
चूताः पाटलयरचैव कोविदाराश्च पुष्पिताः ॥ ८२॥ 
मुचुलिन्दाजनाश्चेव शिशुषाः कुटजास्तथा । 
धवाः शल्मलयरचेव रक्ताः कुरवकास्तथा ॥ ८३ ॥ 
हिन्तालास्तिमिशाश्चैव चूर्णका नीपकास्तथा । 
नीलशोकाश्‍च सरला अङ्कोलाः पद्मकास्तथा ॥ ८४ ॥ 


उस पर्वत पर सब ओर से रमणीक और फूजी हुईं केतको, 
सिन्धुवार, मनाहर वासन्ती, सुगन्धित माधवी, फूले हुए छन्द के 
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गुच्छे, चिरविल्व; मधुक, वज्छुत, व$ुल, रञ्जक, तिलक, पुष्पित 
नागकेडर, आम. पाटलो; फूले दुर कोविदार, मुचलिन्द, अर्जुन, 
शिंशपा, कुटज, ढाक, लाल शाल्मली, ङुरवक, हिन्ताळ, तिमिश, 
चूर्णक, नीपक, नील. अशोक, साखू , अङ्को, पझक ध्यादि दृत्तों 
को ॥ ३० ॥ ८१ | ८१ ॥ ८३ | ८४ ॥ 


प्रीयमाणेः इरङकस्तु सर्वे पर्याकुरीक्कृताः । 
वाप्यस्तस्मिन्गिरो शीताः परवळाचि तयैव च ॥ ८५॥ 
मारे ग्रानन्द्‌ के वानरों ने उखाड़ कर तथा नोंच नोंच कर फेक 
दिया | उल पर्वत पर शोतल जल की वावडी तथा खोडे छोटे 
जलकुयड थे ॥ ८५ ॥ 
चक्रवाकानुचरिताः कारण्डवनिपेविताः । 
< जो भै ९ च्‌ मगसेविता य 
एवः क्रा सङ्कीणा वराहमूगसेविताः ॥ ८६ ॥ 
ऋसैर्तरक्षुभिः१ सिंहेः शादूलेश्‍च भयावहः । 
२व्याळश्च वहुभिभीमेः सेव्यमाना? समन्ततः ॥ ८७ 
ज्ञिनमें चकवाक, कारण्डव, कंच र पनडुन्चियाँ तैर रही 
थों। उस पर्यंत पर खुअर, हिरन, रीड, छोटे भेड़िये, भयङ्कर 
सिह. शादूंल तथा वहुत से भयङ्कर दुष्ट हाथी चारों घोर घूम रहे 
थे ॥ ८६ ॥ =ऽ ॥ 
पद्म: सोगन्धिकेः फुलले? कुमुदेश्चोत्पलेस्तथा । 
वारिजर्विविभे = 
? पुष्प रम्यास्तत्र जलाशयाः ॥ ८८ ॥ 
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१ तरक्षुमिः--सगादनेः! ' यो० ) [ छोय मेडिया 1 } ३ ब्याजैः-- 
दुष्ट्यज्े; । ( यो०) 
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लाल कमल, सुगन्धरा, कुई, सफेद कमल तथा अन्य जल में 
उत्पन्न दोने वाले विधिध प्रकार के फूल जलाशयों में फूले हुए 
थे॥ ८८ ॥ 
तस्य सानुषु कूजन्ति नानाद्विजगणास्तथा । 
स्नात्वा पीत्वोदकान्यत्र जले क्रीडन्ति वानर! | ८९॥ 
उस पचत के शिखरों पर विविध प्रकार के पत्ती कूज रहे थे। 
वहाँ ये सब वानर स्नान कर घोर जलपान कर, जल में कीड़ा 
. करने लगे ॥ ८६ ॥ 
अन्योन्यं १छठावयन्ति स्म शेलमारुह्य वानराः । 
फळान्यशृतमन्धीनि मूलानि कुसुमानि च ॥ ९०॥ 
वे आपस में एक दूसरे के छिटियाते थे । फिर वे वानर पर्वत 
के ऊपर चढ़ कर भअत समान मोठे फलों ओर मूलों का तथा 
फूलों को, खाते थे ॥ ६० ॥ 
वभज्ञुर्बानरास्तत्र पादपानां बलोत्कटा । 
द्रोणमात्रप्रमाणानि लम्बमानानि वानराः ॥ ९१ ॥ 
वक्षोद्धत वानरों ने वहाँ के बुच्तों का उखाड़ डाला । ग्रहाई 
सेर बजनो लटकते हुए ॥ ३१॥ 
ययुः पिवन्तो हृष्टास्ते मधूनि मधुपिङ्गलाः 


पादपानवभञ्जन्तो विकषन्तस्तथा लताः ॥ ९२ ॥ 
शहद के छत्तों का तोड़ तोड़ कर तथा उनसे शहद निकाल, वे 
शहद की रंगत जैसे शरीर वाले चानर, पी लेते थे । फिरव्क्षोंका , 
उखाड्ते भोर लताध्यों के नोंचते ॥ ६२॥ 


१ छुावयन्ति--सिञ्चन्ति । ( गो० ) 
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विधमन्तो गिरिवरान्मययु; इत्रगर्पभाः । 
दृस्षेभ्योड्ये तु कपयो नदन्तो मधुदर्पिता! ॥ ९३ ॥ 
शोर पर्वतों का ढहाते वे चले जाते थे । बहुतेरे वानर शहद 
पीते पीछे '्रघा कर, चुक्षों पर चढ़े हुए गरज रहे थे ॥ ६३ ॥ 
अन्ये बक्षान्मपश्चन्ते प्रपतन्त्यपि चापरे | 
वभूव वसुधा तेस्तु सम्पूर्णा इरियूथपेः ॥ ९४ ॥ 
कोई कोई कूद कूद कर वूक्ञों पर चढ़ जाते थे ओर कोई कोई 
चृच्तों से प्रथिवी पर धमाधम कूद रहे थे। उस समय वष्ट सयान 
वानस्यूथों से चेले हा पारपूण हा गया था, ॥ ६४ ॥ 
यथा कमळकेदारे? पक्यैरिव वसुन्धरा | 
महेन्द्रमथ सम्पाप्य रामो राजीवलोचनः ॥ ९५ ॥। 
जैसे पके इप जइहन (णाली) धान से खेत परिपूर्ण हो 
जावा है। तदनन्तर कमललोचन थीरामचन्त्र जी महेन्ट्राचल पर 
पहुँचे ॥ ६५ ॥ 
अध्याराइन्मदावाइं? शिखरं दुमभूषितम्‌ ¦ 
ततः शिखरमारुह्य रामो दशरथात्मजः ॥ ९६ ॥ 


और उस पर्वत के वृक्षा से शासित शिखर पर चढ़े । तदनन्तर 
शिखर पर चढ़ द्शरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने ॥ ३६ ॥ 


कू्मेमीनसमाकीणमपश्यत्सलिलाकरस्‌ । 
ते सहनं समतिक्रम्य मळ्यं च महागिरिम्‌ ॥ ९७॥ 


वहाँ कहुओं ओर मछलियों से भय एक तालाव देखा। वे 
पवतश्रे्ठ सह्य ओर मलय को पार कर ॥ ६७॥ 
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आसेदुरानुपूव्येंग समुद्र भीमनिःस्यनम्‌ । | 
अवरुह्य जगामाशु वेलावनमनुत्तमम्‌ ॥ ९८ ॥ 
रामो रमयतां श्रेष्ठ; ससुग्रीवः सलक्ष्मणः । 
अथ धोतोपळतळां तोयोधेः सहसोत्यितेः ॥ ९९ ॥ 
कमाइसार भयङ्कर नाद करने चाले समुद्र के समीप ज्ञा 
निकले । तव रमण करने वालों में श्रेष्ठ भीरामचन्द्र जी छुग्रीव और 
लक्ष्मण के साथ पहाड से उतर समुद्रतटचर्ती उत्तम चन में शीघ्रता 
पूर्वक पहुँच गये । वहां आकर श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, समुद्र 
के तथ्वर्ती पददोड़ों की उपत्यका सदा समुद्र की लहरों के जल से 
घाई ज्ञाती हे ॥ ३८ ॥ ६६॥ 
वेलामासाद्य विएुलां रामो वचनमन्रवीत्‌ । 
एते बयमनुपास्ताः सुग्रीव वरुणालयम्‌ ॥ १००॥। 
समुद्र के जंवे चाडे तट पर पहुँच श्रीरामचन्द्र ज्ञी वोले-- 
हे खुद्रोव ! हम और ये मव वानरयण वरुणालय अर्थात्‌ समुद्र पर 
पहुँच गये ॥ १०० ॥ 
इहेदानीं विचिन्ता सा या नः पूर्व समुत्यिता । 
अतः परमतीरोऽयं सागरः सरितां पतिः ॥ १०१ ॥ 
यहाँ ध्याने पर हम लोगों के मन में वद्दो चिन्ता फिर उत्पन्न 
हो गयी जो! पहले हुई थी । इस विशाल नदीपति सुद 
का दूसरा ( ग्रथोत्‌ दूसरी शोर का) तड दिखलाई ही नहीं 
पड़ता ॥ १०१ ॥ लताला 
न चायमनुपायेन वः । 
` तदिहेव निवेशोऽस्तु मन्त्रः मस्तूयतामिह | १०२ ॥ 
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सा विना किसी श्रेष्ठ उपाय के विचारे, इस समुद्र के पार 
होना कठिन दै । अतः यहीं ठहर कर विचार करना चाहिये ॥१०२॥ 
यथेदं वानरवर्ल परं पारमवाप्लुयात्‌ । 
इतीच स महाबाहुः सीताहरणकश्चितः ॥ १०३ ॥ 
जिससे यह वानरी सेना उस पार जा सके । इस भकार मददा- 
बाहु घोर सीताहरण के शोक से विकल ॥ १०३ ॥ 
रामः सागरमासाच वासमाज्ञापयत्तदा । 
सर्वा! सेना निवेश्यन्तां वेलायां इरिपुङ्कव ॥ १०४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने समुद्गतठ पर पहुँच सेना के वहाँ टिकते की 
झला दी | वे सुग्रीव से वोले-हे सुग्रीव | इसी तर पर समस्त 
सेना के टिका दे! ॥ १०४ ॥ 
सम्मासो मन्त्रकालो नः सागरस्यास्य छङ्घने । 
खां खां सेनां समुत्छज्य मा च कश्चित्कुतो ब्रजेत्‌ ॥१०५॥ 
गच्छन्तु वानराः शूराः ज्ञेयं छन्नं भयं च नः | 
रामस्य वचनं श्रृत्वा सुग्रीवः सहछक्ष्मणः ॥ १०६॥ 


क्योंकि समुद्र के पार होने के सम्वन्ध में परामर्श करने का 
समय घ्या पहुँचा हे | ग्रपनी अपनो सेना को छइ कर कोई भी 
सेनापति कहीं न जाय । बल्कि शूरवीर वानर इधर उधर घूम फिर 
कर छिपो हुई राजसी सेना का पता लगावे | थीरामचन्द्र जी के 
ये घचन सुन, लक्ष्मण सहित सुग्रीव ने ॥ १०५॥ १०६ ॥ 


सेनां न्यवेशयत्तीरे सागरस्य दुमायुते । 
विरराज समीपस्थं सागरस्य च तद्दलम्‌ ॥ १०७॥ 
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चूत्तों से सुशोभित उस समुद्गतद पर वानरो सेना फो टिका 
द्या । उस समय समुद्रतट पर ठहरो हुई वह वानरी सेना ॥१०७॥ 
मधुपाण्डुजळ; श्रीमान्द्रितीय इव सागर! । 
वेसावनश्ुपागम्य ततस्ते हरिषुङ्गवाः ॥ १०८ ॥ 
विनिविष्टाः परं पारं काडुमाणा महोदधेः । 
तेषां निविशमानानां सेन्यसन्नाहनिःस्यनः ॥ १०९ ॥ 
अन्तर्धाय महानादमर्णवस्य शुश्रुवे । 
सा वानराणां ध्वजिनी सुग्रीवेणाभिपालिता ॥ ११० ॥ 
.मघुपिकछुलवर्ण ( शहद जैसे पीले रंग के ) जल से पूर्ण दुसरे 
महासागर के समान जान पड़ी । तदनन्तर वे वानरश्रेष्ठ समुद्रतद 
पर पहुँच, समुद्द के दूसरे तट, पर जाने की अभिलाषा करने 
लगे । उस समय वानरी सेना की चिल्लाहट ने समुद फे गर्जन को 
दवा दिया और ( केवल ) वानरों की चिल्लाहट ही खुन पड़ने लगी । 
चह सुग्रीवपालित वानरी सेना ॥ १०८ ॥ १०३ ॥ ११०॥ 
त्रिधा निविष्टा महती रामस्यार्थपराऽभवत्‌ । 
सा महार्णवमासाचच हृष्टा वानरवाहिनी ॥ १११॥ 
री, वंदर ओर लंगूर--इस प्रकार तीन भागों में बॅट कर 
श्रीरामचन्द्र जो का कार्यसिद्ध करने को यल्लवती हुई । हर्षित 
वानरी सेना ने महासागर के समोप पहुँच ॥ १११॥ | 
वायुवेगसमाधूतं पश्यमाना महार्णवमू । 
दृरपारमसम्वाधं रक्षोगणनिषेवितम्‌ ॥ ११२ ॥ 
वायु के वेग से लहराते हुए समुद्र को देखा । बड़ी कठिनाई 
से पार होने योग्य '्योर राक्ससेवित ॥ ११२॥ 


४४ युद्धकाणडे 


पञ्यन्तो वरुणाबासं विपे दुहरियूथपाः । 
चण्डनक्रग्रहं घोरं क्षपादौ दिवसक्षये ॥ ११३॥ 
वरुण के आवसस्थान अर्थात्‌ समुद्र को देखते हुए, वानर 
ति चहाँ बैठे हुए थे । समुद्र बड़े वड़े घड़ियालों से पूण होने 
के कारण भयावह हो रहा था घोर सम्ध्या के समय ॥ ११३ ॥ 
हसन्तमिव फेनौ घेत त्यन्तभिव चोर्मिभिः । 
चन्द्रोदयसमुद्धतं प्रतिचन्द्रसमाकुलम्‌ ॥ ११४ ॥ 
जव उसमें फेन आता था, तव ऐला जान पडता था, मानो वद 
हँस रहा है और जव बह अपनी लहरों से लहराता था, तव पेसा 
जान पड़ता था मानों वद नाच रहा हे । समुद्र चन्द्रमा के उद्य 


होने पर बढ़ता घोर चन्द्रमा के प्रतिविवो से भरा हुआ जान पड़ता 
था॥ ११४॥ 


[ पिनष्टीव तरङ्गाग्रेरणेवः फेनचन्दनम्‌ । 
तदादाय करेरिन्दुरिम्पतीव दिगङ्गनाः ॥ ११५ ॥ ] 


उस समय पेसा ज्ञान पड़ता था, मानों महासागर, तरड्रोंरूपी 
हाथों से फेनरूपी चन्दन रगड़ रहा है ओर चन्द्रमा अपने किरण 


रुपो हाथों से दिशारूपी सुन्दरियों के घड़ों में चन्दन का लेप कर 
रहा है ॥ ११५॥ 


चण्डानिलमहाग्राहे! कीर्णं तिमितिमिङ्गलैः । 
रदीप्रभेगैरियाकीण अुजङ्गैमृजगालयम्‌ ॥ ११६॥ 


१ दिवलक्षये क्षपादी सम्ध्यायामित्यर्थंः । ( गो० ) 


ह २ दोप्भागेरूज्ज्वल 
५ 1 ( रा० 
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वह समुद्र प्रचणड घायु, बड़े बड़े घड़ियालों, तिमि और तिमि- 
ज्ुलों ( एक प्रकार को बड़े आकार को मछलियों ) से भरा हुआ 
देख पडता था । उज्ज्वल देहधारी सर्प से भरा हाने के कारण वह 
सर्पा का लय अर्थात्‌ पाताल जैसा जान पड़ता था ॥ ११६॥ 
अवगाढं महासच्चेनोनाशैलसमाकुलम्‌ । 
९ 0७ 
सुदुगं दुगमार्ग तमगाधमसुरालयम्‌ ॥ ११७॥ 
बड़े वड़े जलचरों ओर पहाड़ों से समुद्र भरा हुआ होने के 
कारण, मार्गरहित, सव किसी के जाने के भ्रयेग्य ओर अछ॒रों के 
रहने का अगाध स्थान था ॥ ११७॥ 


, मकरेनागभोगैश्च विगाढा वातलोलिता; | 
उत्पेतुश्च निपेतुश्च प्रदृद्धा जलराञ्चयः ॥ ११८ ॥ 
उसकी लहरे घड़ियाल घोर सर्पा के चलने फिरने से तथा 
वायु के वेग से ऊपर को उछलतीं थोर बड़े ज्ञोर से शब्द करती 
हुई नीचे गिरती थीं ॥ ११८॥ 
अग्निचूणेमिवाविद्धं भास्वराम्बु महोरगस्‌ । 
सुरारिविषयं१ घोरं २पातालविषमं सदा ॥ ११९ ॥ 
समुद्र में मणिधारो सपो के रहने से, उनके फणों झी मणियों 
की किरने जव जल पर छिदकती थीं, तब ऐसा जान पड़ता था 
मानों जल के ऊपर न्ति की चिनगारियाँ विखरी हुई पड़ी दों । 
यह भयङ्कर समुद्र श्रसुरों का आवासस्थान घोर पाताल को तरह 
गहरा है ॥ ११९ ॥ 
१ विषयं--आवाष्तसूतं ( गे ) २ पातालविषमं--पात्ताळवत्‌ गंभीर । 
(यो) , 
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सागरं चाम्वरप्रस्यमम्वर॑ सागरोपमम्‌ | 
सागरं चाम्वरं चेति १निर्विशेषमहृर्यत ॥ १२० ॥ 
उस समय समुद्र तो आकाश जैसा भौर '्राकाश संपरुद्र जेसा 
देख पड़ता था । उन दोनों में फोई भी अन्तर नहीं देख पड़ता 
था॥ १२० ॥ 
सम्पूक्त नभसा>प्यम्भ! सम्पूक्त च नभेज्म्मसा । 
ताइग्रूपे स्म दश्येते तारारत्समाकुले ॥ १२१ ॥ 
उस समय ऐसा जान पड़ता था कि, आकाश से तो समुद्र 
का अल मित्रा हुआ और जल से आकाश । दोनों ही तुल्य 
रूप जान पड़ते थे । नक्षतरदीति ( नक्ष्रॉ के प्रकाश ) ओर 
रलज्योति (रत्नों की दमक ) के कारण दोनों एक समान हा 
रहे थे ॥ १२१॥ 
ससुत्पतितमेघस्य दीचिमालाकुलस्य च | 
विशेषो न इृयोरासीत्सागरस्याम्वरस्य च ॥ १२२॥ 
मेघयुक्त आकाश ओर लहरों से युक्त सतुद्र दोनों में कुळ भो 
ग्रस्तर नदीं ज्ञान पड़ता घा ॥ १२२॥ 
अन्योन्यमाहृताः सक्ता; सस्वनुर्भीमनिःस्वनाः | 
ऊयः सिन्धुराजस्य महाभेर्य इवाहवे ॥ १२३ || 
दोनों आपस में मिळे हप ओर आपस में टकरा कर महावेर 


शब्द्‌ कर रदे थे । समुद्र की लहरें ऐसा शब्द कर रही थीं, मानों 
लड़ाई के नगाड़े बज रहे हों ॥ १२३ ॥ 


१ निर्विशेषं--परस्परातिरिकतसध्श रहितं । ( रा० ) 


रन्नोधजलसन्नादं विषक्तमिव वायुना । 
उत्पतन्तमिव क्रुद्धं यादोगणसमाङुलम्‌ ॥ १२४ ॥ 
रलों से घर विविध प्रकार के जलजन्तुशओों से पूर्ण, समुद्र 
का जल वायु के कोको से ऐसा उछल रहा था, मानों क्रोध में भर 
उछुल रहा हो ॥ १२४ ॥ 
दहशुस्ते महोत्साहा वाताहतमपाम्पतिम# । 
अनिलोद्धतमाकाशे प्रवरगन्तमिवोर्मिमिः ॥ १२५ ॥ 
उस समय उन वानरों ने इस तरह के समुद्र को ऐसा देखा, 
भानों वह लदरोरुपो मुख से व्यर्थ की बक वक कर रहा हा ॥१२५॥ 
ततोविस्मयमापन्ना दच्शुईरयस्तदा । 
ग्रान्तोर्मिजलसन्नादं प्रलोळमिव सागरम्‌ ॥ १२६ ॥ 
इति चतुर्थः सगः ॥ 
चकर खाती हुई बहुत सी तरड़ों से युक्त भर कल्लोलमय सत्तुद्र 
के देव, वे वानरगण परम विस्मित हुए ॥ १२६ ॥ 
युद्धकाण्ड का चतुर्थ सर्ग पूरा हुआ | 
—— 
पञ्चमः सर्गः 
हिन अड 
सा तु नीलेन १विधिवत्खारक्षा सुसमाहिता | 
सागरस्योत्तरे तीरे साधु सेना निवेशिता ॥ १ ॥ 


१ विधिवत--नीतिशास्त्रोक्तरीत्या | ( गे? ) * पाढान्तरे--"' वाताइत- 
जछाशयम्‌' । † पाठान्तरे“ भनिलोदूभूतं ”' । 
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सेनापति नील के अ्रधिरार में वानरी सेना सपुद्र के उत्तर 
तट पर भली भॉति टिका दी गयी ओर सैनिक नियमानुसार पहिरे 
ध्यादि का प्रवन्ध किया गया ॥ १॥ 


पेन्दश्च द्विविदशचोमौ तत्र वानरपुङ्गयो । 
विचेरतुश्च तां सेनां रक्षार्थं सवतोदिश्चम्‌ ॥ २ ॥ 
चन्द और द्विविद नामक दो यूथपति रखवाली फे लिये, सेना 
के चारों और घूम घूम कर पहरा देने त्वगे ॥ २॥ 
निविष्टायां तु सेनायां तीरे नदनदीपतेः । 
पारवेस्थं लक्ष्मणं दृष्टा रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
नदीपति समुद्र के तट पर सेना के टिक जाने पर, वगल में 
चेठे हुए लक्ष्मण से ध्ोरामचन्द्र ज्ञी वोले ॥ ३ ॥ 
शोकश्च किळ कालेन गच्छता हपगच्छति । 
मम चापइ्यतः कान्तामहन्यहनि वर्धते ॥ ४ ॥ 


हे लक्ष्मण | देखा समय जैसे जसे बीतता जाता है, वैसे ही 


चेसे मनुष्य का शोक भी कम होता हे । किन्तु सीता के न देखने से 
मेरा दुःख दिन दिन बढ़ता जाता हे ॥ ५ ॥ 


न मे दुःखं प्रिया दूरे न मे दुःखं हृतेति बा । 
एतदेवाचुशोचामि वयोऽस्या हयतिवतेते ॥ ५ ॥ 
हे लक्ष्मण ! घुझे अपनी प्यारी सीता के दूर होने का दुःख 


नहीं है ओर न उसके हरे जाने ही का दुःख है, मुझे तो घोरे धीरे 


उसकी '्रायु के क्षीण होते ज्ञाने का ( अर्थात गतयौवना होने का ) 
दुःख है॥ ५ ॥ 


पञ्चमः सगः ४३ 


वाहि वात यतः कान्ता तां स्पृष्टा मामपि स्पृश । 
त्वयि मे गात्रसंस्पशइचन्द्रे दृष्टिसमागम! ॥ ६ ॥ 
हे चाथु | तुम उधर ही के चलो जिधर मेरी प्यारी है शौर 
उसके शरीर के छू कर मेरे शरीर को छूशो । मेरे शरीर को, तुम्हारे 
दूने से घेसा हो सुख होगा, जेसा गर्मी से विकल मनुष्य, चन्द्रमा 
का देख कर, सुखी होता है ॥ ६ ॥ 
तन्मे दहति गात्राणि विषं पीतमिवाशये । 
हा नाथेति मिया सा मां हियमाणा यदबवीत्‌ ॥ ७॥ . 
है लक्ष्मण | हरे जाने के समय मेरो प्रिया ने जा “ हा नाथ” 
कहा था, वह मेरे शरीर को शरीरस्थित भ्रथवा (पिये हुए ) बिष 
की तरद भस्म कर रहा है ॥ ७॥ 
तद्वियोगेन्धनवत्ता तचिन्ताबिपुलाचिषा । 
रात्रिदिवं शरीरं मे दह्यते मदनाभिना ॥ < ॥ 
सीता के वियोग रूपी ईधन से युक्त घोर उसकी चिन्ता रूपी 
ज्वाला से दृहकता हुआ यदद काम रूपी आग रात दिन मुस्ते भस्म 
कर रहा हे॥ ८ ॥ 
अवगाइचाणंवं खप्स्ये सौमित्रे भवता विना । 
कथश्वित्मज्वलन्कामः न मां सुप्तं जले दहेत्‌ ॥ ९ ॥ 
हे लक्ष्मण ! तुम यहीँ रदो । में इस समुद्र में गोता मार कर 
' साऊंगा । क्योंकि यह दहकता हुध्या काम मुभे जल में तो भस्म न 
करेगा ॥ ६ ॥ , 
वहेतत्कामयानस्य शक्यमेतेन जीवितुम्‌ । 
यदहं सा च वामोरूरेकां धरणिमाश्रिती ॥ १० ॥ 
धा० रा० यु०--४५ 
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मुझ विरही के जीवित रखने के लिये इतना ही पर्याप्त हे कि, 
में ओर वह सीता एक प्रथिवी पर ता सोते हैं ॥ १०॥ 
केदारस्येव केदार! सोदकस्य निरूदकः । 
उपस्नेहेन जीवामि जीवन्तीं यच्छणोमि तास्‌ ॥ ११॥ ` 
जिस तरह पानी से पूर्ण क्यारी की समोपवतिंनी दुखी 
'क्यारो, जलपूर्ण भारी को ठंढक से अपने पोधों को सोंचती 
है, डी तरह सीता के जोती ज्ञागती सुन कर, में भो जीता 
हँ॥ ११॥ 
कदा नु खलु सुश्रोणीं शतपत्रायतेक्षणाम्‌ । 
विजित्य शत्रन्दृश्यामि सीतां स्फीतामिव श्रियम्‌ ॥१२॥ 
हे लक्ष्मण | मे शत्रु को मार कर, उस सुन्दरी घौर कमलनयनी 
सीता को, धनधान्य से भरो पूरी राज्यलद्दमी के तुल्य, कव 
देखू गा ॥ १२॥ 
कदा जु चारुविम्वोष्ठं तस्थाः पञ्चमिवाननम्‌ । 
इषदुन्नस्य पास्यामिं रसायनमिवातुरः ॥ १३ ॥ ‹ 

५ में उसके विस्वोष्ठ तथा कमल के तुल्य मुँह के अपने हाथों से 
ऊंचा कर, उसका अधरासत पान वैसे ही कब करूँगा, जैसे रोगी 
रसायन को पोता हे? ॥ १३॥ 

तस्यास्तु संहतो पीनो स्तनो तालफलोपमौ । 
कदा चु खड सोत्कम्पो शिष्यन्त्या मां भजिष्यतः ॥१४॥ 


उस हँसती हुई सीता के तालफल के समान कापते हुप स्तन- 
युगल, मेरे शरीर का स्पर्श कव करगे ॥ १४॥ 


पश्चमः सर्गः ५१ 


सा नूनमसितापाङ्की रक्षोमध्यगता सती । ' 
मन्नाथा नायहीनेव त्रातारं नाधिगच्छति ॥ १५॥ 


दाय ! वह श्याम नयनवाली जनककुमारी मेरे जैसे स्वामी के 
रहते रात्तसों के वश में हो, अरनाधिनी की तरह, अपना रक्षक कोई 


' नहीं पाती होगी ॥ १५ ॥ 


कथं जनकराभस्य दुहिता सा मम प्रिया । 
राक्षसीमध्यगा शेते स्नुषा दशरथस्य च ॥ १६॥ 
हा | जनकराज को पुत्री, मेरो प्यारी घौर दशरथ को वह 
पुत्रवघू रात्तस्तियों के वीच कैसे सोती होगी॥ १६ ॥ 
कदाऽविक्षोभ्यरक्षांसि सा विधूयोत्पतिष्यति । 
विधूय जलदान्नीलाञ्शशिरेखा शरत्खिव ॥ १७॥ 
इन दुष राक्तसों का विध्वंस हो कर, उसका उद्धार वैसे कव 
होगा, जैसे शरत्काल की चन्द्ररेखा नील मेघों के तितिर बितिर 
हो जाने पर प्रकाशित होती है ॥ १७॥ 


स्वभावतनुका नूनं शोकेनानशनेन च । 


भूयस्तनुतरा सीता देशकालविपयेयात्‌ ॥ १८ ॥ 
हाय | वह तो पहले ही बहुत लडी हुई थी ओर अव तो शोक 
और कड़ाके करते करते तथा देश और काल के विपर्यास से ( स्थान 
आर समय के परिवर्तन से ) अत्यन्त ही लट गयी दागी | १८॥ 


कदा नु राक्षसेन्द्रस्य निधायोरसि सायकान्‌ । 


सीतां प्रत्याहरिष्यामि शोकसुत्छञ्य मानसस्‌ ॥ {९ ॥ 
हे जच्मण | रावण की छाती को तीरों से चीर कर, में अपने 
मन का शोक दूर कर, सीता को कव फिर पाऊगा १६॥ 


५२ युद्धकाण्डे 


कदा जु खलु मां साध्वी सीता सुरसुतोपमा । 
सोत्कण्ठा कण्ठमालम्व्य मोक्ष्यत्यानन्दजं पयः ॥ २० ॥ 


वह देवकन्या के समान पतित्रता सीता, उत्कण्ठा पूर्वक मेरे 
गले में लिपट, आँखों से आनन्द के आंसू कव वहाघेगी ? ॥ २०॥ 


कदा शोकमिमं घोरं मैथिली विभ्रयोगजम्‌ | 
सहसा विभरमोक्ष्यामि वासः शुक्केतरं यथा ॥ २१ ॥ 
हे जच्मण ! में सीता के विरह से उत्पन्न हुए, इस घोर शाक 
क्षा, मलिन वस्न की तरह कव झाड या ॥ २१॥ 
एवं विलपतस्तस्य तत्र रामस्य धीमतः । 
दिनक्षयान्मन्द्रुचिर्भास्करोऽस्तञ्युपागमत्‌ ॥ २२ ॥ 
बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जो सीता के शोक में अधीर हो, इस 


प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि, इतने में शाम हो गयी घोर 
भगवान्‌ सूर्य कान्तिहीन हो, अस्तावलगामी हुप ॥ २२॥ 


आश्वासितो लक्ष्मणेन रामः सन्ध्याङ्ठुपासत । 
स्सरन्कमळपत्राक्षीं सीतां शोकाकुलीकृत) ॥ २३ ॥ 
इति पञ्चमः सर्गः ॥ 


लच्ष्रण ने श्रीरामचन्द्र जी को समफाया--तव उन्होंने सन्ध्या- 
पासन किया, किन्तु घे अपने मन में सोता का स्मरण करते हुए, 
शाक से विकल हो रहे थे ॥ २३ ॥ 


युद्धकारड का पाँचर्वा सर्ग पूरा हुश्रा । 


ER जडता 


ष्टः सर्गः 


Ye 


लङ्कायां तु कृतं कम धोरं दृष्टा भयावहम्‌ । 
राक्षसेन्द्रो हनुमता शक्रेणेव महात्मना ॥ १ ॥ 
अन्वीद्राक्षसान्सर्वान्हिया किञ्चिदवाङ्मुखः 
धर्षिता च प्रविष्टा च लङ्का दुष्पसहा पुरी ॥ २॥ 
तेन वानरमात्रेण दृष्टा सीता च जानकी । 
प्रासादो धर्पितश्रैत्य/ प्रवला राक्षसा इताः ॥ ३ ॥ 
उधर ततद्धा में, राक्तसराजञ रावण, मावली इन्द्र के समान 
हनुमान जो का किया हुआ घोर भयङ्कर कार्य देख, लज्ञा के 
मारे उदास हो, रात्तसों से वोला । देलो-पक बन्दर ते अज्लेय ' 
लङ्का में आकर लड्डापुरो को केसी दुर्दशा की। उल वन्द्र ने 
जनकनन्दिनी सोता से वातचीत की, महलों को नए भ्रष्ट कर डाला 
शोर वड़े वड़े वलवान रात्तसों को मार डाज़ा ॥ १ ॥ २॥ ३॥ 
` आक्ुला च घुरी छङ्का सवा इलुमता कृता । 
कि करिष्यामि भद्रं वः कि वा युक्तमनन्तरम्‌ ॥ ४॥ 
हनुमान ने तो सारो लङ्कापुरी में हलचल मचा दी। तुम्हारा 
भला हो--श्रच तुम सव यह तो वतला कि, सुमे क्या करना 
चाहिये घौर दया करना ठीक होगा ॥ ४॥ 


१ वानरमात्रेण --वानरजातोयेन । ( गोऽ ) 


४ युद्धकाणडे | 
उच्यतां नः समर्थ यत्कृतं च सुकृत भषेत्‌ । 
मन्त्रसूलं हि विजयं माहुराया मनखिनः ॥ ५ ॥ 
तुम लोग काई पेला उपाय वतला जिसके करने से अन्त में 
भलाई हो और जिसे हम लोग कर मो सकें । फ़्योंकि परिडत लोग 
विजय की कुंजी विचार हो के वतलाते हैं ॥ ५ ॥ 
र 
तस्माद्वै रोचये मन्त्रं रामं प्रति महावछाः | 
त्रिविधाः पुरुषा लोके उत्तमाधममध्यमाः || ६ ॥ 
हे राक्षसो ! इस समय मुभे श्रीरामचन्द्र के विषय में परामर्श 
करना ठीक जान पड़ता है। संसार में उत्तम, मध्यम भोर घधरधम 
तीन प्रकार के लाग हुआ करते हैं ॥ ६॥ 
तेपां तु समवेतानां गुणदोषौ वदाम्यहम्‌ | 
मन्त्रिभिर्हितसं युक्तेः समथेंमेन्त्रनिर्शये || ७ || 
से में उन तीनों प्रकार के लागों के गुण दोषों के। कहता हूँ 
ज्ञा मनुष्य हितैषी घर सलाह देने की योग्यता रखने वालों ॥ ७॥ 
मित्रेवांपि समानायंवान्धवेरपिवाधिके । 
सहितो मन्त्रयित्वा य कर्मारम्भान्मवर्तयेत्‌ ॥ ८॥ 


अधवा अपनी तरह दुःख सुख भागने वाले मित्रों अधवा भाई 
वंदों अथवा अपने से भ्रधिक योाव्य व्यक्तियों के साध सलाह कर 
कार्य भ्रारम्भ करता हे ॥ ८ ॥ | 


देवे च झुरते यतनं तमाहुः पुरुषोत्तमम्‌ । 
एकोऽथ विमृशेदेको धर्मे प्रकुरुते मनः ॥ ९ ॥ 
पछा 


दैवे-दैवसद्वाये च 1 ( रा० ) दैवसमाश्रयणे । ( गे० ) 


षष्ठः सगः ५५ 


एकः कार्याणि कुरुते तमाहुयुध्यमं नरम्‌ । 
शुणदोपावनिश्चित्य त्यकत्वा धर्मव्यपाश्रयम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रोर दैववल के सहारे अधवा ईश्वर की सहायता पाने के लिये 
यल करता हे, पगिडत लाग -ऐसे पुरुप का उत्तम पुरुष बहते हैं । 
जा मनुष्य भ्रकेला ही घर्थ का विचार कर और धर्म में मन लगा 
स्वयं ही कार्य घ्रारगभ करता है, वह घम पुरुष कहलाता है। 
जा गुण दोषों के भलो भांति विचारे विना ओर धर्म का सहारा 
त्याग कर ॥ ६॥ १० ॥ 
करिष्यामीति यः कार्यमुपेक्षेत्स नराधमः । 
यथेमे पुरुपा नित्यमुत्तमाधममध्यमा! || ११ ॥ 
तथा मे श्रफेला अथवा स्वयं हो इस काय के कर छू गा- 
ऐसा साच कर, फिर भो ढीला पड़ जाता है; चह मनुष्य अघम हे । 
जिस प्रकार तीन प्रकार के उत्तम, मध्यम धरोर ध्यधम पुरुष होते 
हें॥११॥ 
` एवं मन्त्रा हि विज्ञेया उत्तमाधममध्यमाः । 
ऐकमत्यञ्ुपागम्य शास्रदष्टेन चक्षुषा ॥ १२ ॥ 
मन्त्रिणो यत्र निरतास्तमाहुमन्त्रघुत्तमम्‌ । 
वहयोऽपि मतयो भूत्वा मन्त्रिणामर्थनिणेये ॥ १३॥ 
पुनयत्रेकतां प्राप्ताः स मन्त्रो मध्यमः स्मृतः 
अन्योन्यं मतिमास्थाय यत्र सम्प्रतिभाष्यते ॥ १४ ॥ 
न चैकमत्ये श्रेयोऽस्ति मन्त्रः सोऽधम उच्यते । 
तस्मात्सुमन्त्रितं साधु भवन्तो मतिसत्तमाः ॥ १५ ॥ 


शट युद्धकार्डे 


इसी प्रकार मंत्र ( सलाह ) भी उत्तम, मध्यम ओर अधम तीन 
प्रकार के ज्ञानने चाहिये । शास्त्रातुलार जहाँ एक मत होकर मंनि- 
गण जा सलाह करते हैं, वह उत्तम सलाह कही जाती हे! जिस 
विचार का निर्णय करते के लिये मंत्री श्रनेक मत होकर, फिर 
शन्त में एक मत हो जाँय, उस सलाह के! परिडत मध्यम सलाह 
ववलाते हैं ओर जिस मंत्र में सव मंच्दाताओं झा मत अलग अलय 
हो ओर सव पङ मत न हो ओर एक मत होते पर सी जिसमें 
कल्याण होना सस्मव न देख पड़े, वह मंत्र अघम कहलाता हे । 
झतपव हे मंनिश्रेठो ! आप लोग भलो भाँति बिचार करो-- 
क्योंकि आप लोग वडे उुद्धिमान हैं ॥ १९ ॥ १३॥ १७ ॥ २५ ॥ 
कारय सम्मतिपचचन्तामेतकृत्यं मतं मम । 
वाचराणां हि वीराणां सहस्रः परिवारितः ॥ १६ ॥ 
ज्ञा कर्तव्य (ओर श्रेष्ठ) हो. उसे एक मत होकर निश्चित करो-- 
वष; चहो मेरा कर्तव्य हेग्गा 1 देखा हज़ारों दोर वानरों के साथ 
ले कर ॥ १६ ॥ 


रामोऽभ्येति पुरी लङ्ामस्माकयुपरोधकः | 

तरिप्यति च सुव्यक्तं राघवः सागरं सुखय ॥ १७॥ 

*तरसा युक्तरूपेण सानुनः सवलाडुगः । 

ससुद्रमुच्छोपयति वीर्येणान्यस्करोति वा ॥ १८॥ 

श्रीरामचन्द्र जो लड्भापुरी का श्रवरोध करने श्रा रहे हें । यह 

भी निश्चित ह कि, श्रीरामचन्द्र जी अपने नये वज अथवा दिव्य 
घत्मों के वल से, थउज लक्ष्मण ओर समस्त वानरो सेना सहित 
समुद के इस पार आसानी से आ चये । चाहे वे समुद्र के जल 


१ ठरता-वलेच | ( रा० । 
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के सुखा कर श्रार्वे अथवा पराक्रम द्वारा कोई न्य उपाय 
कर ॥ १७॥ १८॥ 

१अस्मिन्नेवं गते कार्ये विरुद्धे वानरैः सह । 

हितं पुरे च सैन्ये च सव सम्पन्ज्यतां मम ॥ १९॥ 

इति पछः सर्गः ॥ 
लड्डा पर चढ़ाई होने की और वानरो के साथ विरोध हो जाने 

की वात के ध्यान में रख, सव लोग मिल कर ऐसी सलाह करो, 
जिससे लक्भापुरी और राक्षसी सेना की रक्षा हो ॥ १६॥ 


युद्धकाण्ड का ठठवाँ सर्ग पुरा हुआ । 
“1 

सप्तमः सर्गः 
— Ye Fe 
इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसास्ते महावलाः | 

` उचुः प्राज्ञलयः सर्वे रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 


जव राक्तसेन्द्र ने यह कहा, तब घे सब मद्दावलो राक्षस हाथ 
जाड़ कर राक्तसराज्ञ रावण से बोले ॥ १॥ 


हिपत्पक्षमविज्ञाय नीतिंवाह्ास्त्वबुद्धयः ॥ २ ॥ 
हाराज जब तक शन्न का बलावल न मालूम दो, तब तक 
परामर्श देना नीति विरुद्ध और निर्वद्धियो का काम है ॥ २॥ 


राजन्परिघशक्त्यृष्टिशूलपट्टसस$ुल्य्‌ । 
सुमहो वल॑ कस्माद्विषादं भजते भवान्‌ ॥ ‡ || 
१ भर्मिज्ञ--छट्टानिरोधनरूपे कार्य | ( गा? 


है 


५= युद्धकायडे 
हे राजन ! हम लोगों के पास परिध, शक्ति, थरि, शूल भोर 
पराघारिणी पक मददती सेना दे । अतः श्राप विषाद्‌ क्यों करते 
हें॥३॥ हे 
त्वया भोगवतीं गत्वा निर्जिताः पन्नगा युधि । 
कैलासशि के ए 
खरादासी यक्षवहुमिराइतः || ४ ॥ 
तुमने भोगवती में जाकर सपों को जीता है। कैलासवासी 
बहुत से यच्तों से युक्त, ॥४॥ 
सुमइत्कदनं कृत्वा वश्यस्ते धनदः कुतः । 
स महेश्‍बरसख्येन छ्लाघमानस्त्वया विभा । ५ ॥ 
कुवेर से घेर युद्ध कर, उसे अपते वश में किया है। महादेव 
का मित्र कह कर, जा कुवेर स्वयं अपनी वड़ाई किया करते हैं ॥ ५॥ 
निर्मितः समरे रोपाछ्लोकपालो महावलः | 
विनिहत्य च यक्षोघान्विक्षोभ्य च विश्रम च ॥ ६॥ 
तुमने रोष में भर रणभूमि में उस लोकपाल के भी जीत लिया । 
दल के दल यत्नों के मार घोर मेद कर उनके झुन्ध कर दिया ॥ ६॥ 
त्वया कैलासनिखराद्विमानमिदमाहृतम्‌ । 
मयेन दानवेन्द्रेण त्वद्वयात्सर्यमिच्छता ॥ ७॥ 


तुम कैलासपर्चत से यह पुष्पक विमान ले आये । सय नामक 
देत्यराज ने भयभीत हो तुमसे मेत्री करने के लिये ॥ ७ ॥ 


दुहिता तव भायार्थे दत्ता राक्षसपुङ्गव । 
दानवेन्द्रो मधुर्नाम वीर्योत्सिक्तो दुरासदः ॥ ८ ॥ 


१ कदनं-युढ । 


+ 
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विग्रहय वशमानीतः कुम्भीनस्याः सुखावहः | 
निितास्ते महावाहो नागा गत्वा रसातलम्‌ ॥ ९ ॥ 
हे रासे | पनी फन्या भार्या वनाने को तुम को दे दी । 
कुम्भीनसो के प्यारे स्वामी, वोर्यवान, प्रजीत भौर दानवों के स्वामी 
मधुदेत्य के साथ युद्ध कर, तुमने डसफे पने वशीभूत कर 
जिया । फिर हे महावाहो ! तुमने रसातल में आ नागों के! परास्त 
किया ॥ म ॥ ६ ॥ 
पासुकिस्तक्षकः शङ्को जरी च वशमाहूता! । 
अक्षया वलचन्तश्च शूरा लब्धवरा; पुरा ॥ १० ॥ 
घाएुकी, तज्ञक, शङ्क धोर जदी, इन प्रधान नागों का अपने 
वश में कर लिया | कभी न मरने वाले, बलवान, शूर घोर पव में 
वर पाये हुए ॥ १०॥ . 


त्यया सम्तत्सर युद्धा समरे दानवा विभो | 
खवलं समुपाश्रित्य नीता बशमरिन्दम ॥ ११॥ 
दानवों के पक वर्ष तक युद्ध कर, हे अरिन्दम ! तुमने अपने 
वेल से '्रपने काबू में कर लिया ॥ ११ ॥ 
मायाधाधिगतास्तत्र वहवो राक्षसाधिप । 
निर्जिताः समरे रोपाछ्ोकपाला महावला! ॥ १२ ॥ 
हे राक्षसराज | बहुत माया जानने वाले मह्दावली लोकपालों 
के तुमने युद्ध में जोता ॥ १२॥ 
देवलोकमितो गत्वा शक्रश्चापि विनिर्जितः | 
शूराश्च बलवन्तश्च वरुणस्य सुता रणे ॥ १३ ॥ 


६० युद्धकाणडे 
फिर स्वर्ग तक में जा इन्द्र का परास्त किया । फिर युद्ध में 
वरुण के उन पुत्रों को जा बड़े शूर वलवान ॥ १३ ॥ 
निर्जितास्ते महावाहो चतुर्विधवलाहुगाः । 
गृत्युदण्डमहाग्राहं शाल्मलिट्ुममण्डितस्‌ ॥ १४ ॥ 
कालपांशमहावीचि यमकिङ्करपन्नगस्‌ । 
अवगाहय त्वया राजन्यमस्य वलसागरस्‌ ॥ १५ ॥ 


जयश्च विपुलः प्राप्तो मृत्युरच प्रतिपेधितः । 
सुयद्धेन च ते सर्वे लोकास्तत्र #सुतोषिताः ॥ १६॥ 
घौर चतुरंगिणी सेना से युक थे, तुमने जीता । हे राजन्‌! 
तुमने सत्युदरडरूप सहानक्रों से युक्त, यातनारूपी शादमलीटम' 
मणिडत, कालपाशरूपी महांतरङ्ग से लहराते, यम के किङ्झर्रूपी 
सर्पो. के कारण भयकुर घ्योर महाज्वर से दुर्धर्ष, यमलोकरूपी 
महासागर में डुबकी मार तुमने बड़ी भारी विजय प्राप्त की गौर 
तुमने मोत को भी रोक दिया । चहाँ पर घोर युद्ध कर आपसे सव 
, लोकों के! भली भाँति सन्तुष्ट कर दिया ॥ १४ ॥ १५॥ १६ ॥ 
क्षत्रियेवहुभिवीरे; शक्रतुस्यपराक्रमेः | 
आसीद्सुमती पूर्णा महद्विरिव पादपैः ॥ १७॥ 
इन्द्र के समान पराक्रमो बहुत से चीर क्षत्रियों से यह पृथिवी, 
वड़े बड़े छूत्तों की तरह, पूण थी ॥ १७॥ 
तेषां बीयंगुणोत्साहैने समो राघवो रणे । 
प्रसइच ते त्वया राजन्हताः परमदुजेया; ॥ १८ ॥ 
४ पाठान्तरे यिलोलिताः । ” 
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उनके पराक्रम, वल, उत्साह थोर गुण ऐसे थे कि, रामचन्द्र 
रणम उनका सामना कभी नहीं कर सकते; परन्तु है राजन्‌! तुमने 
उन परम दुजय ज्षत्रियों फो भी मार डाला ॥ १८॥ 
तिष्ठ वा कि महाराज श्रमेण तब वानरान्‌ | 
अयमेको महावाहरिन्द्रजितक्षपयिष्यति ॥ १९ ॥ 
हे महाराज ! श्राप वैठे भर रहें। आप जरा भी धम न करे। 
यह इन्द्रज्ञीत ग्रकेला ही सव घानरों फो मार डालेगा ॥ १६॥ 


अनेन हि महाराज माहेशवरमनुत्तमस्‌ । 
क ~ ~ Q 
ष्ट्रा यज्गं बरो लब्यो लोके परमदुळभः || २० ॥ 
कोकि हे महाराज ! इसने 'मयुत्कष्ट माहेश्वर यक्ष कर, परम 
दुलेभ वर प्राप्त किया दे ॥ २० ॥ 

. शक्तितामरमीनं च विनिकीणांन्वशेवलमू । 
गजकच्छपसम्वाधमश्‍वमण्ड्कसडुलमू ।। २१ ॥ 
स्ट्रादित्यमहाग्राइं मरुडसुमहोरगस्‌ । 
रथाशवगजतोयोघं पद्रातिषुळिनं महत्‌ ॥ २२ ॥ 

युद्धरूपी महासागर में शकिरूपी मत्स्य, बिखरी हुई अंतड़ी 
रुपी सिवार, हाथरूपी कडवे, धोड़ेरूपी मेंढक, रुद्र ध्यादित्य रूपी 
बड़े वड़े घड़ियाल, मरुतवछु रूपी वडे बड़े सांप, रथ अश्वगज रूपी 
जल और पैदल सैनिक रूपी बड़े बड़े टापू थे ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
अनेन हि समासाद्य देवानां वलसागरम्‌ | 


गृहीतो रैबतपति्लङ्कां चापि प्रवेशितः ॥ २२ ॥ 
इसने देवताथ्यो फे सैन्यरूपी महासागर में घुस कर, देवराज 
के पकड़ कर, लड्ढा में बंदीगुद में डाल घुका है॥२३॥ ` 


६२ युद्धकाणडे , 


पितामइनियोगाच मुक्तः शम्वरटरत्रहा । 
गतस्तिचिष्ठप एजन्सर्व देवनमस्कृत 
गतत्चिविष्टपं राजन्सवदेवनमस्कृतः ॥ २४ ॥। 
पितामह ब्रह्म जी के कहने से शंचराखुर ओर दुवासुर का 
मारने वाला सर्वदेव नमस्कृत इन्द्र कोड दिया गया। तव वह 
स्वगं की राजधानी में गया था ॥ २४ 
तमेच त्वं महाराज विसजेन्द्रजितं सुतम्‌ । 
यावद्वानरसेनां तां सरामां नयति क्षयस्‌ | २५॥ 
हे महाराज्ञ | आप उसो अपने पुत्र इन्द्रजोत को आज्ञा दीजिये । 
चह समस्त वानरी सेना सहित राम के मार डालेगा ॥ २५॥ 
राजन्नापदयुक्तयमागता भाकुताज्जनाद । 
हृदि नेव त्वया कार्या त्वं वधिष्यसि राघवम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति सप्तमः सेः ॥ | 
हे राज्ञन | तुम नर वानर रूप नगण्य लोगों से, ज्ञा विपद को 
"शङ्का कर रहे हैं---लो, तुमका अपने मन में इसको चिन्ता तो 
'करनी ही नहीं चाहिये | तुम निश्चय ही रामचन्द्र के मारोगे ॥२६॥ 
युद्धकाण्ड का सप्तम सर्ग पूरा हुआ । 


अध्टसः सर्गः 
इक * 1 


ततो नीलाम्बुदनिभः प्रहर्ता नाम राक्षसः । 
अन्नवीत्याज्ञलियांक्यं शूरः सेनापतिस्तदा ॥ १ ॥ 


प्रण्मः सर्गः ६३ 


तदनन्तर काले बादलों जेसी रंगत वाला प्रहस्न नामक शूरवीर 
सेनापति रात्तस, हाथ जाड कर वाला ॥ १॥ 


देवदानवगन्धर्वाः पिंशाचपतगोरभाः । 
a धर्पयितं 5 ~ 
- ने त्वां धपयितुं शक्ताः कि छुनवानरा रणे ॥ २॥ 
_ है राजन्‌ ! दो भनुष्यों ओर बानरों की तो बात ही क्या-इम 
लाग तो रणक्षेत्र में देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, पत्ती आर नागों 
तक को परास्त कर सकते हैं ॥ २॥ 


सर्वे प्रमत्ता विश्वस्ता वञ्चिताः स्स हनूमता । 

न हि मे जीवते गच्छेज्जीवन्स बनगोचरः ॥ २ ॥ 

हम सच ने तो, असावधानी श्रोर विश्वास फे कारण 
दनुमान से धोखा खाया । ( थर्थात हम लोग समझते रहे कि, 
यह चानर हमारा फ्छा कर सकता हे ) यदि हम लोग सावधान 
होते तो! कया वह घन का जीव वहां से जीता जागता लॉट कर 


जा सकता था ॥ ३॥ 
सर्वी सागरपर्यन्तां सशेलवनकाननाम्‌ । 
करोम्यवानरां भूमिमाज्ञापयतु माँ भवान्‌॥ ४ ॥ 
भाप मुझे शाका भर दे दीजिये में सागर, पहाड, वन, जंगल 
सहित इस पृथिवी के अमी वानरशून्य कर दू ॥ ४ ॥ 
रक्षां चेव विधास्यामि वानराद्रजनीचर । 
नागमिष्यति ते दुःखं किञ्चिदात्मापराधजम्‌ ॥ ५ ॥ 


हे राजन्‌ | में दानरों से राक्षसों की रक्ता करुंगा। सोतादरण 
करने से आपके ऊपर कोई विपत्ति न घराने पावेगो ॥ ५ ॥ 


अघ्रवीत्त सुसंक्रद्धो दुसुंखो नाम राक्षसः । 
इढ़ं न क्षमणीयं हि सवेषां न; प्रधपंणम्‌ ॥ ६ ॥ 
इसके वाद हुसुंख नामक राक्षस प्रत्यन्त क्रोध कर के, वेला-- 
हनुमान का काम इस योभय नहीं कि; उसकी उपेक्षा की जा सके । 
क्योंकि उसने यहाँ आकर हमारा सव का ही छपमान किया है ॥६॥ 
अयं परिभवों भूयः पुरस्यान्तःपुरस्य च । 
श्रीमते! राक्षसेन्द्रस्य वानरेण प्रधषणम्‌ ॥ ७॥ 
हम लोग अपना एमान सह लेते पर नगरी ओर रनवास 
के दहन कर इस वन्दर ने राक्तसराज का अपमान किया है ॥ ७॥ 
अस्मिन्सुहते इत्वैक निवर्तिष्यामि वानरान्‌ | 
परविष्ठान्सागरं भीममम्वरं वा रसातलम्‌ ॥ ८ ॥। 


अतः में अभी जाकर वानरों की इतिश्री कर उगा 1 चे वानर 
भल हो समुद्र में, आकाश में, रसातल में या अन्यत्र कहों सो जञा 
लिप, में उनका नाश किये विना न मानू गा ॥ =॥ 


ततोऽत्रवीत्सुसंक्रदो वज्रदंप्ट्रो महावलः । 
प्रमरह्म परिधं घोरं भांसशांणितरूपितम्‌ ॥ ९ || 
तदनन्तर माँस र रुधिर से सने इप भयानक परिघ को उडा, 
चञ्रदंष््र करड हो कहने लगा--॥ ६ ॥ 
कि वो हचुमता कार्य कृपणेन अहुरात्मना । 
रामे तिष्ठति धर्षे ससुग्रीवे सलक्ष्मणे || १० ॥ 


४ पाठान्तरे-- चपल्विना * | 
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दुर्घर राम लक्ष्मण ओर पुरोत के जोते रहने, उस दीन और 
इष्ट हचुमान के मार डालने से हमें क्या लाभ होगा ॥ १०॥ 
अद्य रामं ससुग्रीवं परिधेण सलक्ष्मणम्‌ । 
आगमिष्यामि हत्वका विक्षोभ्य हरिवाहिनीम्‌ ॥ ११ ॥ 
में भ्राज अका ही उतत घानरी सेना के विकल कर, 
इस परिघ से राम लक्त्मण और सुग्रीव का नाश कर लोट 
आऊंगा॥ ११॥ 
इदं ममापरं वाक्यं शृणु राजन्यदीच्छसि । 
उपायङुशलो हयेत्रं जयेच्छत्रृनतन्दरितः ॥ १२॥ 
है राजन ! यदि आप चाहे तो मेरी पक ओर वात सुन ले | 
वह यह कि, जे उपाय करने में कुशल और आलस्य रदित होता 
है, विजञयलदमी उसोक्रा प्राप्त होती हे ॥ १२॥ 
कामरूपधराः शुराः सुभीमा भीमदर्शनाः । 
राक्षसा वे सहस्राणि राक्षसाधिप निश्चिताः ॥ १३ ॥ 


काङृत्स्थप्चुपसङ्भम्य बिञ्रतो मालुप॑ वपु! | 

सर्वे इयसम्भ्रमा भूत्वा ब्रुवन्तु रघुसत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
प्रेपिता, भरतेन स्म तव भ्रात्रा यवीयसा । 

[ तवागमनक्चुदिशय कृत्यमात्ययिकं त्विति | ॥ १५॥ 


ग्रतः इस सम्बन्ध में यह उपाय करना उचित है, कामरूपी, शूर, 

भयङ्कर घ्राकार वाळे और राक्तसराज के अनुभूत पक हज्ञार राक्षस 

मनुष्य का रूप घर और पक निश्चय कर रामचन्द्र के पास जाँय 

घोर निभीक हो सव यह कहें कि, हम लोगों को ठुम्दारे छोटे भाई 
| चा० रा० यु ०% 
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भरत ने भेजा है थोर हमारे द्वारा यह सन्देस तुम्हारे लिये भेजा 
हे कि, ॥ १३॥ १४ ॥ १५ ॥ 
स हि सेनां समुत्थाप्य क्षिम्रमेवोपयास्यति । 
ततो बयमितस्तू्णं झूलशक्तिगदाधराः ॥ १६॥ 
चापवाणासिइरुताश्च त्वरितास्तत्र यामहे । 
` आकाशे गणशः स्थित्वा इत्वा तां हरिवाहिनीम्‌ ॥१७॥ 
अश्मशख्रमहाइएचा प्रापयामं यमक्षयम्‌ । 
एवं चेदुपस्पेतामनयं रामलक्ष्मणो ॥ १८ ॥ 
अघश्यमपनीतेन जहतामेव जीवितम्‌ । 
कौम्भकर्णिस्ततो वीरो निकुम्भो नाम वीर्यवान्‌ ॥१९॥ 


सेना लेकर वहुत शीघ्र यहाँ इम आ्रातेहैं। इस वीच में इम 

लोग बड़ी फुती से शूल, शक्ति, गदा, कमान, तीर, तलवार हाथों 

, में लिये हुए वहां पहुँच जाय ओर आकाश में खड़े हुए पत्थरों 

श्योर शस्त्रो की महाद्रुष्टि कर वानरी सेना के यमलोक मेज दे । 

ऐसा करने पर राम कोर लक्ष्मण निश्चय ही हमारी इस अनीति 

भरी चाल में घ जाँयगे। तदनन्तर जब वानरी सेना का नाश 

हो जायगा, तव यह दोनों जन स्वयं ही मर जाँयगे । तदनन्तर 

कुम्भकं का बेटा निकुम्भ जे वड़ा प्रतापी घौर वली था ॥ १६॥ 
१७॥ १८॥ १६ ॥ 


अन्नवीत्परमक्रुद्धो रावणं लोकरावणम्‌ । 
सर्वे भवन्तस्तिष्ठन्तु महाराजेन सङ्गताः ॥ २० ॥ 


अति क्रुद्ध हो, लोकों के सलाने चाले रावण से बोला--तुम 
सव लाग महाराज के साथः यहां रहो ॥ २०॥ 


अष्ठप: साः न 


अहमेके हनिष्यामि राघवं सहलक्ष्मणम्र । 
सुग्रीवं च हनूमन्तं सवानेव च वानरान्‌ ॥ २१ ॥ 
में अकेला ही राम लकमण, सुभ्रीव, इनुमाचादि समस्त बानरों 
के मार डालू गा ॥ २१ ॥ 
ततो वज्ञहनुनांम राक्षसः पवतोपमः । 
द्धः परिलिइन्वकत्रं जिह्वया वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर पर्वत के समान लंबा तड़ंगा घञ्रहलु नामक राक्षस 
मारे क्रोध के जीभ से अधरों के चारता हुआ बोला कि, ॥ २३ ॥ 
` स्सैरं कुवन्तु कार्याणि भवन्तो विगतज्वराः । 
` एकोऽहं भक्षयिष्यामि तान्सर्वान्हरियूथपान्‌॥ २३ ॥ 
घाप लोग इस वोत की चिन्ता न कर अपने अपने कामों 
में लगिये। में अकेला हो उन सब वानर यूथपतियों के खा 
डालू गा ॥ २३॥ 
स्वस्थाः क्रीडन्तु निथिन्ताः पिवन्तो मधुवारुणीम्‌ । 
अहमेका वधिष्यामि सुग्रीबं सहलक्ष्मणम्‌ । 
साङ्कदं च इनूमन्तं रामं च रणङुञ्जरस्‌ ॥ २४ ॥ 
इति ध्यष्टमः सर्गः ॥ 
शाप सब लोग सावधान थोर निश्चिन्त हो कर खेलिये कूदिये 
तथा वारुणी घौर मधुपान कीजिये। में अकेला ही सुग्रीव, लक्ष्मण, 
भ्रङ्ञद्‌। हचुमान सहित उस रणकुक्षर राम को मार डालू गा ॥२४॥ 
युद्धकाण्ड का साठवा सग पूरा हुआ । 
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नवभः सर्गः 
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ततो निङुम्भो रभसः सूयशत्रमहावलः । 
शुशघ्रो यज्ञहा रक्षो महापाश्वो महोदरः ॥ १ ॥ 
अभिकेतु्व दुर्पों रश्मिकेतुश्च वीर्यवान । 
इन्द्रजिच महातेजा वलवात्रावणात्मनः ॥ २ ॥ 
भहस्तो5थ विरूपाक्षो वज्रदंष्ट्रो महावलः । 
°C के 
भूमराक्षश्चातिकायश्च दुसुखथव राक्षसः ॥ ३ ॥ 


ठंदनन्तर निङुम्भ, रभस, सूर्यशशु, सुप्तन्न, यशदा, महापाशं, 
सहीदर, दु्धष, अञ्निकेतु, वलवान रहिमिकेठु, महातेजस्वी और 
बलवान रावणतनय इन्द्रजीत, प्रहस्त, विरूपाक्ष, वलवान वञ्च, 
घूम्राक्ञ, अतिकाय, दुर्मुख आदि राक्सगण ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 
परिघान्पद्ृशान्पासाञ्शक्तिशलपरश्वधान्‌ । 
चापानि च सवाणानि खङ्गांश्च विपुलाज्शितान्‌ ॥ ४॥ 


परिघ, पट्ट, भास, शक्ति, शूल, परशु, वाणों सहित धनप घौर 
बड़ी पैनी पैनी तलवारी ॥ ४ ॥ 


मशूहय परमक्रुद्धा, सझुत्पत्य च राक्षसा! । 
अव्रुवन्रावणं सर्वे प्रदीप्ता इव तेजसा ॥ ५ ॥ 


ले ले कर घोर उठ उठ कर तथा क्रोध में भर घोर अभि की 
तरह लाल हो, सव रावण से बोले ॥ ५ ॥ 


# पाठान्तरे" राक्षसः | 
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अद्य रामं वधिष्यामः छुग्रीवं च सलक्ष्मणम्‌ । 
कृपणं च इनूमन्तं लङ्का येन प्रदीषिता# ॥ ६॥ 
हम लोग श्राज ही राम, सुग्रीव, लक्ष्मण तथा उप वापुरे हङु- 
मान को, जे! यहाँ घ्याकर लडुझ जला गया था-मार डालेंगे ॥ ६ ॥ 
तान्परीतायुधान्सवान्वारयित्वा विभीपण! । 
अव्रवीत्माञ्ञलिराक्यं पुन! मत्युपवेश्य तान्‌॥ ७ ॥ 
उन आयुश्च लिये हुए समस्त राक्षसों के वर्ज कर धोर बैठा 
कर विधीपण ने रावण से हाथ जाइ कर विनती को ॥ ७ ॥ 
अप्युपायेज्चिभिस्तात योऽर्थः प्रापुं न शक्यते । 
तस्य विक्रमकालांस्तान्युक्तानाहुमेनीपिणः ॥ ८॥ 


हे तात ! पणिइतों का कथन है कि, जहाँ तीन उपायों से काभ 
न चले वहाँ पराक्रम प्रदर्शित करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


भमत्तेष्वभियुक्तेपु देवेन प्रहृतेषु च । 
विक्रमास्तात सिध्यन्ति परीक्ष्य विधिना कृताः ॥ ९ ॥ 
हे तात ! ज्ञा प्रमत्त हैं, ज्ञा दूसरे दूसरे कामो में लगे हुए दें ओर 

ज्ञा रोगादि तथा दैवी आपत्तियों से ग्रस्त हैं, उन्हीं पर बल प्रदर्शित 
करने से फाम सिद्ध हो! सकता हे; से भी तव, जव भली भाँति 
समक बूक कर काम किया ज्ञाय ॥ ६ ॥ 

अप्रमत्तं कथं तं तु विजिगीषुं बले स्थितम्‌ | 

नितरोप॑ दुराधर्ष प्रधर्षयितुमिच्छय ॥ १० ॥ 


PR पीटी 
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परन्तु तुम लोग ता उन प्रमादरद्दित, जयेच्छु, देवसहाय्य प्राप्त, 
( अथवा सैनिक वक्ष से युक्त) क्रोध का जोते हुए और श्रज्ञेय 
रामचन्द्र के किस प्रकार जीतने की इच्छा करते ही ॥ १०॥ 
समुद्र लङ्घयित्वा तु घोरं नदनदीपतिम्‌ । 
भति हलुमतो लोके को विद्यात्तकयेत वा ॥ ११ ॥ 


घ्या पहिले किसी ने जान पाया था या किसी ने कल्पना भी 
की शी कि. हनुमान नदीपति भयङ्कर समुद्र को लांघ, ( दे घड़ी में ) 
यहाँ अला घयावेगा ॥ ११॥ 
वलान्यपरिमेयानि वीर्याणि च निशाचराः । 
रेषां र 
परेषां सहसा5वज्ञा न कतव्या कथश्वन ॥ १९ ॥ 
हे निशाचरों ! शत्रु की पराक्रमी अगणित भयङ्कर सेना हे--सा 
घेसे श्रो की सहसा अवक्षा करना कभी उचित नहीं ॥ १२॥ 
कि च राक्षसराजस्य रामेणापकृतं पुरा । 
आजहार जनस्थानाच्स्य भायों यशखिनीम्‌ ॥ १३॥ 


प्राप लोग यह तो वतलावे कि, राम ने राक्षसराज का क्‍या 
दिगाड़ा था, जो इन्होंने उनकी यशम्विनी भार्या के! जनस्यान से 
इर कर, यहाँ रख छोड़ा है ॥ १३ ॥ 


खरो यचतिदृत्तस्तु रामेण निहतो रणे । 


अवश्यं प्राणिनां प्राणा रक्षितव्या यथावल्म्‌ ॥ १४॥ 


थदि राम ने खर को मारा ते कया अनुचित किया । क्योंकि 
वह इनका अपमान करना चाहता था ।_ इसीसे उन्होंने ऐसा 
किया । क्योंकि प्रत्येक जीवधारी के अपने घलाइरूप ध्यपनी प्राण- 
रक्षा करनो ही चाहिये॥ १४॥ 


| 
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अयशस्यमनायुष्यं परदाराभिमशेनस्‌ । 
अर्थक्षयकरं घोरं पापस्य च पुनर्भवम्‌ ॥ १५॥ 
दूसरे की खरी का हर लेना केवल वदनामो का दी कारण नहीं 
है, बल्कि आयु के क्षीण करने चाला भी हे । पेसा करने से धन 
का नाश होता है ओर फिर बड़ा भारी पाप भो लगता है॥ १५॥ 
एतन्निमित्तं वैदेही भयं नः सुमहद्भवेत्‌ । ° 
आहृता सा परित्याज्या कलहार्थे कृतेन किम्‌ ॥ १६॥ 
यह हर कर लायी हुई सीता हम लोगों के लिये बड़े भय की 
वस्तु हे । सो हमें उचित है कि इसका परित्याग करें । व्यर्थ लड़ाई 
झगड़ा करने से लाभ ही कया दे॥ १६ ॥ ट 
न नः क्षमं वीर्यवता तेन धर्मालुवर्तिना । 
वैरं निरर्थकं कतृं दीयतामस्य मैथिली ॥ १७॥ 
धीरामचन्द्र जी घड़े पराक्रमी ओर धर्माचा हैं, अकारण उनके 
साथ पैर बाँधना अनावश्यक है । भ्रतएव पहिले ही उनको सीता 
दे देनी चाहिये ॥ १७॥ 
यावन्न सगजां साश्वां वहुरवसमाङुलास्‌ | 
' पुरी दारयते वाणेदीयतामस्य मेथिली । १८ ॥ 
घोड़ों, हाथियों तथा वहुत से रलों से भरो पुरी इस लङ्का को 
शमचन्द्र अपने घाणों से नए भ्रष्ट करें, इसके पूव ही, उनको सीता 
दे देनी चाहिये ॥ १८॥ ' 
यावत्सुघोरा महती दुधर्पा इरिवाहिनी । 
नावस्कन्दति नो लङ्कां तावत्सीता प्रदीयताम्‌ ॥ १९ ॥ 
उस महाभयङ्कर महूती पच दुर्जेय घानरी सेना का. लडका पर 
भ्राकमण दे, इसके पूव दी उनका सीता दे देनी चाहिये ॥ १६ ॥ 
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विनश्येद्धि पुरी लङ्का शूराः सर्वे च राक्षसा! । 
रामस्य दयिता पती स्वयं न यदि दीयते ॥ २० ॥ 
यदि आप राम की प्यारी भार्या सीता को न देंगे, ता यह लङ्का 
डजड जायगी घोर समस्त शूरवीर राक्षस भो मारे ज्ञांयगे ॥ २० ॥ 
परसादये त्वां दन्धृत्वा-कुरुष्व वचनं मम । 
हितं तथ्यमर्हं त्रमि दीयतामस्य मेथिली ॥ २१॥ 


हे राजन | शाप मेरे भाई हें इसीसे में घापको मना रहा हूँ 
शरैर आपसे हितकर तथा यथाथ घाते कहता हूँ कि, घ्याप सीता 
के झवश्य लोटा दे ॥ २१॥ 


पुरा शरत्सर्यमरीचिसन्निभा- 
नवान्सुपुह्ठान्सुव्ढाचपात्मजः । 
सुजत्यमोघान्विनिखान्वधाय ते 


पदीयताँ दाशरथाय मेथिली | २२ ॥ 
हे महाराज ! राजकुमार भीरामचद्ध ज्ञो जव तक घाप के वघ 
के लिये, खर्य की हिरणों को तरह चमचमाते पंख लगे हुए वड़े 
मज्ञवृत शोर अमेघ वाण नहीं छोड़ते, उसके पूव ही प्याप उन्हें 
सीता दे 4 ॥ २२॥ ! 
त्यजस्व कोपं सखधर्मनाशनं 
भजस्व धमे १रतिकीर्तिवधनंस । 
प्रसीद जीवेम सपुत्रवान्धवाः 


पदीयतां दाशरथाय मेथिछी [| २३ ॥। 


ono 
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आप उस क्रोध के, जा सुख थोर घर्म को नए करने वाला 
व्याग दे और सु तथा कीर्ति को बढ़ाने वाले धर्म का ध्राश्रय 
ले । आप प्रसन्नता पूवेक सीता श्रीरामचन्द्र की हे दें, जिससे हम 
लोग वाल बच्चों थोर भाई बन्धुओं सहित जीते बच जाय ॥ २३ ॥ 
विभीपणतरचः भुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । 
विसजयित्वा तान्सरवान्मविवेश स्वकं गुहम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति नवमः सर्गः ॥ 
विभीषण के इन वचनों को! खुन, रात्तसेश्वर रावण ने उन 
सव राक्षसों को बिदा किया घोर वह खयं अपने भवन में.चला 
गया ॥ २७ ॥ 


युद्धकाण्ड का नचाँ सर्ग पुरा हुआ । 
—%— 
दशमः सर्गः 
=== 
ततः भत्युषसि भासे माप्तधर्मार्थनिश्‍चय! । 
'राक्षसाधिपतेवेश्म भीमकमा विभीषणः ॥ १ ॥ 


' अगल्ले दिन सवेरा होते ही, घर्म भोर श्रथ का विचार रखने 
वाले विभीषण, भीमकर्मा राक्षसराज रावण के भवन में गये ॥ १॥ 


शैलाग्रचयसङ्का्नं शेलभृङ्गमितरोन्नतम्‌ । 
सुविभक्तमहाकक्ष्यं 'महाजनपरिग्रहम्‌ ॥ २ ॥ 


१ महाजनेः--विद्वत्रिः । ( गे ) 
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वह रावण का सवन. पर्वतशिखर के समूह के समान और 
पर्वतशिखर को तरह ऊँचा था । उसकी ड्योढ़ियाँ वड़ी अच्छी 
नरह वनाची गयी थीं । उस भवन में चड़े वड़े विद्वान रहते - 
थे॥२॥ | 
मतिमद्विमेदामात्रेरनु रत्तरपिष्ठितस्‌ । 
बे Oe | परिरक्षितम्‌ 
राक्षसेशश्‍चाप्तपरयाप्रः सवतः अतस्‌ ॥ ३ ॥ 
वह बुद्धिमान, छलुरागो, हितैषी ओर कार्यसाधन में समर्थ, 
मंत्रियों से सेवित शोर सब “रोर से रात्तमों द्वारा रक्षित था ॥ ३॥ 
मत्तमातङ्गनिःश्वासेव्याकुलीकृतमारुतस्‌ । 
= ~ t 
शङ्कयोपमहायोपं तृयनादादुनादितम्‌ ॥ ४ ॥ 
वह मनवाले गजेन्द्रो के श्वास के वायु से पूर्ण रहता था तथा 
शङ्क खोर नगाड़ों के शब्दों से प्रतिध्वनित हुआ करता था | ४ ॥ 
प्रमदाजनसस्वाधं प्रमतिपितमहापथस । 
Ce भूपणोत्तमभूषितम्‌ 
तसकाञ्चननियू ह$ तम्‌ ॥ ५ ॥ 
उसमें स्वियों के दल के दल रहा करते थे, राजमार्ग में लोगों 
की वातचीत से लदा चहन्द पदल रहा करतीं थी। उसमें सुवण 
के द्वार चने दर थे ओर चह उत्तम उत्तम सजावटी सामान से सजा 
हुआ धा ॥ » ॥ 
गन्धर्वाणामिवात्रासमालयं मरुतामिव । 
र्सञ्चयसम्वाघं भवनं नभोमिनामिद ॥ ६ ॥ 
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वह गन्धवों तथा देवताओं की तरह उत्तम रलोंसे पूण था । 
ऐसा जान पड़ता था मानों वह सपो का भवन हो ( श्रर्थात्‌ सपो 
के भवन में जैसे रज्ञों का ढेर लगा रहता है पैसा ही रावण फे 
भवन में भी था ) ॥ ६ ॥ 


तं महाभ्रमिवादित्यस्तेजोविस्तृतरश्मिमान्‌ | 
अग्रजस्यालयं वीरः प्रविवेश महाद्युतिः ॥ ७॥ 
इस प्रकार के वड़े भाई के भवन में महाद्युतिमाच धोर विभीषण 
वैसे ही घुसे मैसे बादलों में खयं घुसते हैं ॥ ७॥ 
पुण्यान्पुण्याइघोषांश्च वेदविद्विरुदाहृतान्‌ । 
शुश्राव सुमहातेजा भ्रातुर्विजयसंश्रितान्‌ ॥ ८ ॥ 
भवन के. भोतर पहुँच, विभीषण ने वेद्क्षों द्वारा उच्चारित 
पुरयाहचाचन के मंत्रों का पवित्र घोष अपने भाई फी विजय सूच- 
कता म जुना ॥ ८॥ 
पूजितान्दधिपात्रेश् सर्पिभिः सुमनोक्षतेः । 
मन्त्रवेदविंदों विभान्ददश सुमहावलः ॥ ९ ॥ 
विभोषणा ने वहाँ वेद मंत्र जानने वाले ब्राह्मणों की पुष्प, अक्षत, 
घो, दही आदि शुभ वस्तुओं से पूजित होते देषा ॥ ६ ॥ 
स पूज्यमानो रक्षोथिदीप्यमानः खतेजसा । . 
आसनस्थं महावाहुरबबन्दे धनदालुजम्‌ ॥ १०॥ 
राक्षतो से आदर पा, विभीषण ने रावण का, जो सिंहासन 
पर बैठा हुआ था ओर मारे तेज के 'चमचमा रहा था, जाते ही. 
प्रणाम किया ॥ १०॥ प 
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स राजदष्टिसस्पत्नभासनं हेमभूपितम्‌ । 
जगाम समुदाचारं प्रयुज्याचारकोविदः ॥ ११ ॥ 
शिष्टाचारण्डु रावण ने नी शिष्टाचार छे घनुसार विभोष्ण 
को आशोवाद दिया शोर आँख के सहेत से बैठने का ऊहा। 
तव शिभीषण "जय हो” कह, खुवर्णभूषित आसन पर बैठ 
गये ॥ ११॥ 
स रावणं महात्मानं विजन मन्त्रिसक्निया । 
उवाच हितमत्यथ वचनं हेतुनि्चितम्‌ ॥ १२॥ 
उस समय मंत्रियों को छोड़ वहां घोर कोई न था। श्रतः 
विभीषण ने रावण से हितकर और युक्तियुक्त वचन कहे ॥ १२॥ 
प्रसाद्य भ्रातरं ज्येष्ठं सान्त्रेनोपस्थितक्रमः । 
देशकालार्यसंबादी दृष्टलोकपरावर! ॥ १३ ॥ 
बातचीत के ढंग का जानते वाले ओर ऊच नीच सममरे 
वाले विभीषण ने स्तुतिवचन कह, प्रथम तो रावण को प्रसन्न 
क्रिया; तदनन्तर सान्त्वचापूर्वक समयाचुलार ओर देश काल के 
अनुरूप वचन कहे ॥ १३॥ 
यदाप्रभृति वेदेही सम्प्राप्तेमाँ पुरीं तव । 
तदाप्रमृति दृश्वन्ते निमित्तान्यशुभानि नः ॥ १४ ॥ 
हे भैया ! जव से सीता ठुम्हारो इस पुरो में आयी है, तव से 
हम सव के नित्य ही अपणङ्ुन दिलाई पड रहे हैं ॥ १४॥ 
सर्फुलिङ्गः सधूमार्चिः सधूमकलुपोदयः 
मन्त्रसन्धुक्षिताऽप्यस्चिन सम्यगभिवधते || १५ ॥ 


दशमः सर्गः ख्छ 
मंध्पूवक ध्याहुति पाऊर भो ग्राग श्रच्छी तरह नहीं जलती । 
जाग जलाते समय श्राग धुर्मां देती है, उसमें से चिनगारियाँ 
उड़ती हैं घोर घाग की शिखा से वरावर शुं निकलता रहता 
है॥१५॥ | 
अभिष्ठेषप्रिशालासु तथा ब्रह्मस्थलीषु च | 
सरीस्रपाणि दृश्यन्ते इव्येषु च पिपीलिकाः ॥ १६॥ 
रसोई घर, अश्लिशालाशञओं रौर वेदाध्ययन शालाओं में नित्य 
साँप दिखलाई पते हैं । होम की द्रव्य में चीटियाँ रंगती हुई देख 
पड़ती हें ॥ १६ ॥ 
गवां पयांसि स्कन्नानि विमदा वीरङुञ्जराः । 
दीनमर्वाः परहेपन्ते न न ग्रासामिनन्दिनः ॥ १७॥ 
गौओं का दूध कम हो गया है, हाथियों का मद वहना वंद हो 
गया है । घोड़े दीनता सुचक हिनदिनाइट किया करते हैं थोर अपने 
चारे से तृप्त नहीं होते ॥ १७॥ 
खरोष्टाश्‍वतरा राजन्मिन्नरोमाः बन्ति न; । 
न नै 
न सखभावेज्यतिष्ठन्ते विधानेरपि चिन्तिताः ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ | गधों, ऊँटों, खबरों के रोंगटे गिर पड़े हैं भोर वे 
आँसू घडायां करते हैं। चिकित्सा करने पर भी वे प्रकृतिस्‍्य नहीं 
होते ॥ १८॥ 
वायसाः सङ्घशः क्रा व्याहरन्ति समन्ततः | 
समवेताइच दृश्यन्ते विंमानाग्रेषु सङ्घशः ॥ १९ ॥ 
कोवे एकन्न हो! चारों ओर काँव काँव करते हैं और अटारिथों 
पर झुंड के भुंड एकत्र हो बैठे हुए देख पड़ते हैं ॥ १६ ॥ 


७ युद्धकाण्डे 
गध्राथ १प्रिळीयन्ते पुरीमुपरि पिण्डिताः 
उपपन्नाइच सन्ध्ये इं व्याहरन्त्यशिवं शिवाः २० ॥ 


गोध इकट्टे हा नगरी के ऊपर मॅडराया करते हे । सन्ध्या 
समय होने पर छुखरियाँ उमङ्गलसूचक चीत्कार किया करती 


हें ॥ २०॥ 
क्रच्यादानं मृगाणां च पुरद्वारेषु सङ्घशः । 
श्रूयन्ते विषुळा घोषाः ३सविर्फूर्जथुनिःस्दनाः || २१ ॥ 


पुरो के द्वार पर च्याप्रादे माँस खाने वाले ज्ञोतों के इदाडूच 
का शब्द्‌ वैसा हो सुन पड़ता है. जसा कि, विजली गिरने का शब्द 


खुन पड़ता है ॥ २१ ॥ 
तदेवं प्रस्तुते कये प्रायश्चित्तमिदं क्षमम्‌ | 
रोचते यदि वेदेहीं राघत्राय प्रदीयताम ॥ २२॥ 


इन सब अपशऊकुनों का प्रायश्चित्त अधवा शान्तिविधान घुसे 


ते यहो अच्छा लगता है कि, श्रीरामचन्त्र जी का सीता दे दो 
जांब ॥ २२ ॥ 
इदं च यदि वा मोहाळोभादरा व्याहृतं मया । | 
~ च 2 t 
तत्रापि च महाराज न दोषं ऋतुमहसि | २३॥ 


दे महाराज ! यदि मेंने कोई वात लोभवश, या माहवश कही 
हो. ता भो थाप मेरा अपराध क्तमा कर दोजियेगा ॥ २३ ॥ 


तत 


१ परिलीयन्ते--न्िप्यन्वे । ( गे० ) २ पिण्डिताः--सण्डलीमूता सन्तः ! 
(या) १ लविष्कर्वदुमिःखनाः -अश्षनिदोषः । ( या० ) 
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अयं च दोपः सर्वस्य जनस्यास्योपल्ष्यते । 
रक्षसां राक्षसीनां च पुरस्यान्तःपुरस्य च ॥ २४॥ 
क्योंकि यह दाष ता इस नगर के समस्त निवासियों रात्तसों 
रा्तलियों तथा अन्तःपुर वालों का हे ॥ २४॥ 
श्रावणे चास्य मन्त्रस्य निहचाः सर्वमन्त्रिणः । 
अवश्यं च मया वाच्यं यहुष्टमपि वा भ्रुतस्‌॥ २५ ॥ 
` ग्रापके मंत्रियों ने ये समाचार नहीं पहुँचाये। किन्तु मैने जा 
कुछ सुना और देखा है--सो सब श्रापकी सेवा में ध्यवश्य निवेदन 
करना ही चाहिये ॥ २४ ॥ 
सम्प्रधाय॑ यथान्यायं तद्भवान्कतुमहति । 
इति स्म मन्त्रिणां मध्ये आता भ्रातरभूचिवान | 
रावणं राक्षसश्रेष्ठं पथ्यमेतद्विभीपण! ॥ २६॥ 


श्राप न्यायानुसार समझ बूक कर जैसा उचित समझें वैसा 
करें | इस प्रकार मंत्रियों के बीच वैठे हुए राक्तसश्रेष्ठ राचण से 


विभीषण ने ये हितकर वचन कहे ॥ २६ ॥ 
हितं महार्थे मृदु हेतुसंहितं 
व्यतीतकालायतिसम्भ्रतिक्षमम्‌ | 
निश्चम्य तद्वाक्यश्ुपस्थितञ्वरः' 
प्रसङ्गवाचुचरमेतदत्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
विभीषण के हितकर, भर्थयुक्त, खदु, युकियुक्त शोर वीनों 
कालों में लाभप्रद वचन खुन कर. रावण वहुत क्रुद्ध हो, बोला ॥२७॥ 


१ इपल्थितजबरः-मप्रा्तकोधः | ६ गे।० ) 


८० ' -युद्धकाणडे 


भयं न पश्यामि कुतश्चिदप्यहं 
न राघव! भाप्स्यति जातु मेथिलीम्‌ । 
सुरे! सहेन्द्रेरपि सङ्गतः कथं 
ममाग्रतः स्थास्यति लक्ष्मणाग्रजः ॥ २८.॥ 
मुझे ता भप कहीं भो नहीँ देख पड़ता, रामचन्द्र के जानकी 
किसी भो तरह नहों मिल सकेगी । क्योंकि लक्ष्मण के वड़े भाई 
रामचन्द्र इन्द्राद्‌ देवताओं के साथ मिल कर भी रणभूमि में मेरे 
सामने नहीं ठहर सकते ॥ २८॥ 
| इतीदयुक्त्वा सुरसेन्यनाशनो 
महावलः संयति चण्डविक्रमः । 
दशाननो भ्रातरमाप्तवादिनं 
विसजेयामास तदा विभीषणम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति दशमः सर्गः ॥ 
महाबली, देवसेना कै नाशक ओर संग्राम में घार पराक्रम 


करने चाले रावण ने, यह कह कर युक्तियुक वचन कहने वाले 
विभीषण को बिदा किया ॥ २६ ॥ 


युद्धकाण्ड का दसवां सर्ग पूरा हुआ । 
Se म“ 
एकादशः सर्गः 
आती 
' स बभूव कृशो राजा मेथिलीकाममोहितः । 
-असम्मानाच सुहदो पापः पापेन कर्मणा ॥ १॥, 
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सोता पर ग्रासक, विभीपणादि सुहदों का निरादर करने वाले 
अषर भार्यादरण का पापकर्म करने वाले रावण का शरीर दुवला 
हाने लगा । क्योंकि पापी अपने पापकर्मा द्वारा ऐसी ही दशा के 
प्राप्त होता है॥ १॥ 


अतीतसमये काले तस्मिन्वै युधि रावणः । 
न 
अमात्यैश्च शुहृद्विशच माप्तकालममन्यत ॥ २ ॥ 
रावण ने श्रसमय में मंत्रियों ओर मित्रों के साथ परामश कर. 
श्रीरामचन्द्र जी के साथ युद्ध करना ही ठीक समस्ता ॥ २॥ 
स हेमजाळविततं मणिविद्रुमभूषितस्‌ । 
उपगम्य विनीताशवमारुरोह महारथम्‌ || ३ ॥ 
तदुपरान्त, खुवर्श की जालियों से भूषित, शूगों शोर माशयों 
से शोभित और शिक्षित घोड़ों से युक्त वडे रथ पर रावण सवार 
हुआ ॥ ३॥ । 
तमास्थाय रथश्रेष्ठं महामेघसमस्वनम्‌ । 
प्रययौ राक्षसश्रेष्ठी दशग्रीवः सभां प्रति ॥ ४ ॥ 
उस मेघ के समान शब्द करते हुए श्रेष्ठ रथ पर चढ़ कर, 
दशवदन रात्रस्रेएठ रावण समाभवन की ओर चला ॥ ४ ॥ 
असिचर्मधरा योधाः सर्वायुधधरास्तथा । 
_ राक्षसा राक्षसेन्द्रस्य पुरस्तात्सस्मतस्थिरे ॥ ५ ॥ 
उस समय कुछ तो ढाल तल्लवारधारी तथा कुछ सव असतन 
शस्त्र से खुसल्लित याधा राक्तसराज रावण के धागे चले॥५॥ 
वा० श० यु०-६ 
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नानाविकृतवेषाइच नानाभूषणभूषिताः | 
पाइवतः पृष्ठतशचैनं परिवार्यं भयुर्तदा ॥ ६ ॥ 
विकट वेशधारी अनेक भूषण पढने हुए अनेक राक्षस भ्रगल 
वणल आर पोछे रावण के घेर कर चले ॥ ६ ॥ 
रयैश्चातिरयाः शीघ्रं मत्तेरव वरवारणैः । 
अनूऱपेतुद 
त्पेतुदंशग्रीवमाक्रीहद्विश्च बाजिभिः | ७॥ 
महारथी राक्षस शोधता पूर्वक रथों घोर मतवाले हाथियों पर 
तथा लेल कूद करने वाले घोड़ों पर सवार हे! रावण के साथ 
चले ॥ ७॥ 
गदापरिघहस्ताश्‍च शक्तितोमरपाणयः | 
पररवधधराएचान्ये तथाऽन्ये शूलपाणयः ॥ ८ ॥ 
वे लोग हाथों में गदा, परिध, शक्ति, तोमर, परश्वध भोर शूल 
आदि हथियार लिये हुए थे ॥ ८ ॥ 
'ततस्तूर्यसहस्राणां सञ्ज्ञे निस्वनो महान्‌ । 
तुयः शङ्खशब्दश्च सभां गच्छति रावणे ॥ ९ ॥| 
उस समय सभाभवन की श्रो रावणश फे जाने पर छकज्ञारों 
` दुरहियों और मदाघोर शङ्को के एपद हुए ॥ ९॥ 
स नेमिघोषेण अमहान्महताभिविनादयन्‌ । 
राजमार्ग श्रिया जुष्टं प्रतिपेदे महारथः ॥ १०॥ 


४ पाठान्तरे--"' मद्दान्सहलाऽभिविनादयन्‌ ।”" अथवा “ महान्दिक्षोदश- 
चिळोकयन्‌ | ; - 


एकादशः सर्गः षडे 
तदनन्तर रथ के घर घर शब्द से व्याप्त रमणीय राजमार्ग पर 
रावण शीधता पूर्वक जा पहुँचा ॥ १० ॥ 
चिमळं चातपत्राणं ्रगुहीतमशोभत । 
पाण्डरं राक्षसेन्द्रस्य पूर्णस्ताराधिपो यथा ॥ ११ ॥ 


राक्तसराज रावण कै मघ्तक पर श्वेतवणं का प्रकाशमान छुर, 
विमल पूर्णिमा के चन्द्रमा की तरह शोभायमान हा रहा था ॥ ११॥ 


हेममञ्जरिगर्भे च थुद्धस्फटिकबिग्रहे | 
चामरव्यजने चास्य रेजतुः सव्यदक्षिणे ॥ १२॥ 
रावण के अगल वगल सोने के सूत्रों से भूषित भर उज्वल 
डंडी से वने हुए दो चमर थोर पंखे डुलाये ज्ञा रहे थे॥ १२॥ 
ते कृताञ्जलयः सर्वे रथस्थं पृथिवीस्थिता! । 
राक्षसा राक्षसश्रेष्ठं शिरोभिस्तं ववन्दिरे ॥ १३ ॥ 
रास्ते में वहुत से राक्तस हाथ जोड़े खड़े थे घोर जब रथ 
सामने घाता तव घे रथ में सवार रावण के छुक झुक कर प्रणाम 
करते थे ॥ १३ ॥ 
राक्षसे? स्तूयमानः सञ्जयाश्ीर्भिररिन्दमः । 
आससाद्‌ महातेजाः समां सुविहितां घुभास्‌ ॥ १४॥ 
इस प्रकार रात्तसों द्वारा सम्मानित ओर विजय के लिये आ्ाशी- 
चोद सुनता हुआ शत्रुइमनकारो एवं महातेज्ञत्वो रावण खुन्दर 
वने हुए शुभ सभाभवन में पहुँचा ॥ १४॥ 


सुवणेरजतस्थूणां विशुद्धफटिकान्तराम्‌ ।. 
विराजमानो वएुषा सूक्मपट्टोत्तमच्छदास्‌ ॥ १५ ॥ 


ड्ड युद्धकायडे . 


तां पिशाचशतेः पइभिरभियुद्चां सदा शुभाम्‌ । 
प्रभिवेश महातेजाः सुकृतां विश्वकमणा ॥ १६ ॥ 
सभासवन के फश का मध्यभाग स्फाट्क पत्थर का बना 
हुआ था ओर उसके ऊपर सुनहले रुपहले काम झा फर्श विद्या 
इचआ था ! शरीर के सज्ञाये हुए श्रार छः सो पिशाचों द्वारा 


रत्तित वह महातेजस्वी रावण विश्वकर्मा के बनाये सभाभवन में 
गया] १५॥ १६ ॥ 


तस्यां तु वेहयम्य प्रियकानिनसंदरतस । 
महत्सोपाश्रयं? भेजे रावणः परमासनम्‌ ॥ १७॥ 
सभाभवत में पहुँच रावण पन्नो के जड़ाऊ सिंहासन पर, 
जिसके ऊपर प्रियक जाति के हिरन का कोमल चर्म चिजा हुआ घा 
भोर मसचद लगा हुआ था--जञा बैठा ॥ २७॥ 
ततः शशासेश्वरवद्तोछघुपराक्रमान्‌ । 


समानयत मे क्षिप्रमिहेतान्राक्षसानिति ॥ १८ ॥ 

कृत्यमस्ति महज्जातं समथ्यमिह ना महत्‌ । 

राक्षसारतद्दचः श्रत्वा लङ्कायां परिचक्रमु! ॥ १९ | 

राजञा की इंसिवत से उससे दूतों के दुला कर आज्ञा दो-- 

ज्ञाओ और शीघ्र ही लङ्कावासी राक्तसों के मेरे पास लिवा 
लाओ । क्योंकि शत्रु के साथ सुके वझ कास था पड़ा है। राक्तस- 
राज रादण की ऐसी शाज्ञा पा, वे दूत लङ्कापुरी में घूम घूम 
कर, | १८॥ १६ ॥ 


१ सोपायं -- तावष्टन्सं । { से० ) 
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अनुगेहमवरथाय विहारशयनेपु च । 
उद्यानेपु च रक्षांसि चोदयन्तो ह्यभीतवत्‌ ॥ २० ॥ 


विद्दार में रत, सोते हुप, उद्यानों में खेलते हुप, राक्षसो में 
राततसेश्वर को प्राज्ञा का प्रचार निर्भोक हो करने लगे ॥ २० ॥ 


ते रथान्हचिरानेके इप्तानेके पृथग्घयान्‌ । 
नागानन्येऽधिरुरुहुनेु्चैके पदातयः ॥ २१ ॥ 
रा्तसेश्वर को आज्ञा पाते ही उन रात्ता में से कोई रथों पर, 
, कोई प्लग घोड़ों पर, कोई हाथियों पर र कोई पैदल दी चल 
द्यि ॥ २१॥ 
सा पुरी परमाकीर्णा रथङुञ्जरवाजिभिः । 
सम्पतद्विर्विररुचे गरुत्मद्वि रिवाम्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 
उस समय लङ्कापुरी रथ, हाथो ओर घोड़ों से ऐसी शोभा पा 
रही थी ; जैसे गरुडों से आकाश शोभायमान दोता हे ॥ २२ ॥ 
ते वाहनान्यवस्थाप्य यानानि विविधानि च । 
सभां पद्विः विविशुः सिंहा गिरिशुहामिव ॥ २३ ॥ 
चे राक्षत अपनो विविध प्रकार की सवारियों के सभाभवन 
के फाटक पर छे।ड़ पैदल हो सभाभवन के अंदर उसी प्रकार गये; 
जैसे सिंह पद्दाड़ी गुफा में जाता है ॥ २३ ॥ 
राज्ञः पादो ग्रहीत्वा तु राज्ञा ते प्रतिपूजिताः | 
पीठेष्वन्ये *बुसीष्वन्ये भूमी केचिदुपाविशन्‌ ॥ २४॥ _ 
ne 


१ वतीपु--दर्भमयासनेपु । ( गा० ) 


शी 
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सभाभवच में पहुँच राक्षसा ने राक्षमराज के चरणां में सीस 
नवाया । सम्मान पा उनमें से कोई कुरसी पर, कोई छुशासन पर 
और कोई ज़मीन पर ही बैठ गये ॥ २४॥ 
ते समेत्य सभायां वे राक्षसा राजशासनात्‌ । 
यथाहईमुपतस्थुस्ते रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार रात्तसराज की श्राक्षा से वे सब चहा एकच हो 
यथाक्रम रावण के समोप बैठ गये ॥ २४ ॥ 
मन्त्रिणएश्च यथा मुख्या निश्चितार्थेषु पण्डिताः । 
अमात्याश्च गुणोपेताः सर्वज्ञा बुद्धिदर्शनाः ॥ २६ ॥ 
अच्छे अच्छे संत्री सव विषयों में निपुण ओर गुणक्ष, सर्वज्ञ और 
घत्यन्त बुद्धिमान यथाक्रम उस सभा में वेठे हुए थे ॥ २६ | 
समेयुस्तत्र शतशः शूराश्च वहवस्तदा | 
सभायां हेमवर्णायां सर्वार्थस्य "सुखाय वै ॥ २७॥ 
उस सुवर्णमय सभाभवन में कोई क्षेमकर विचार करने के 
लिये बहुत से वीर भी एकत्र हुए थे ॥ २७ ॥ 
रम्यायां राक्षसेन्द्रस्य समेयुस्तत्र सदर! । 
[ राक्षसा राक्षसश्चेष्ठं परिवार्योपतस्थिरे |॥ २८ ॥ 


रात्तसेन्द्र के उस रमणोक सभाभरन में रात्तसों के दल के 
दुल एकत्र हुए। वे राक्षस राक्षसराज रावण के घेर फर बैठ 
गये ॥ २८॥ 


१ सुखायपै--ध्षेमु' विदारयिहु' ( गे।० ) 
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ततो महात्मा विपुल॑ सुयुग्यं 
*वराहेजाम्वूनदचित्रिताद्वम्‌ । 
[रथं समास्थाय यया यशखी 
बिभीपणः संसदमग्रनस्य ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर यशस्वी महात्मा विभीषण, सुन्दर घोड़ों से थु, 
सुदयभूषित ओर मङ्गलचिन्दों से युक्त पक वड़े रथ पर सवार दो, 
झपने घड़े भाई के सभाभवन में पहुँचे ॥ २९.॥ 
स पूर्वेजायावरजः शरस 
नामाथ परचाचरणों बबन्दे | 
न्य 
शुकः प्रहस्तश्च तर्थेव तेभ्यो 
ददौ यथाह एथगासनानि ॥ ३० ॥ 
विभीषण ने सभाभवन में झपना नाम ले बड़े भाई के चरणों 
में प्रणाम किया । शुक ओर प्रहस्त सभा में समागत सभासदों का 
यथाक्रम अलग ध्रलग आखनों पर विठाते थे ॥ ३० ॥ 
सुवर्णनानामणिभूपणानां 
सुवाससां संसदि राक्षसानाम्‌ | 
तेषां पराध्यांगरुचन्दनानां 
स्रजश्च !गन्धाः प्रववुः समन्तात्‌ ॥ ३१ ॥ 
उस समय बहा साने के और भ्रनेक प्रकार के मणि भूषणों 
को धारण किये हुए जो राक्षस बैठे थे, उनके शरीरों में अगर और 
# पाठान्तरै--“ वरं रथं हेमविचित्रताङ्गम्‌ |" 1 पाठान्तरे-- शुभ ।” 
| 1. पाठान्तरे-'' गन्धाश्च वरघुः ।'' 


घ्य युद्धकायडे 
चन्दन लगे हुए थे । उनसे निकली हुई तथा सुगन्धित पुष्प मालाध्यों 
से निकली हुई खुगन्धि, समाभवत में चारो घोर फेल गयी ॥ ३१॥ 
न चुक्रुशुनांतृतमाह कथि- 
- _ त्सभासदो नेव जजस्पुरुचे! । 
संसिद्धार्था € 
६ सम्‌ एवोग्रवीयां 
भतु! सर्वे दर्शुआानन ते ॥ ३२ ॥ 
वहाँ सभा में वेठ संव चुपचाप थे--न ते कोई कुछ कहता था 
- झर न काई वकवाद ही करता था। किसी के मुख से उच्च स्वर 
से कोई वात नहीं निकलती थी । क्योंकि वे सव रातस सफल 
मनोरथ तेजस्वी श्रौर पराक्रमी थे। थे ते रावण के मुख के 
ताक रहे थे ॥ ३२ ॥ 
स रांवणः शखभुतां मनखिनां 
महावलानां समितो मनस्री । : 
तस्यां सभायां प्रभया चकाशे- | 
मध्ये वसूनामिव वज्रहस्तः ॥ ३३ ॥ 
इति पकादशः सर्गः ॥ 
उस सभा में विराजमान शस्त्रधारी ओर मनस्वी राक्षसो के 
वीच में वैठा हुश्रा चिन्ताशील रावण, सभा में बैठा इरा ऐसा 
शोभायमान हो रहा था, जैसे राठ चजुओं के वीच में वैठे हुए इनदर 
को शाभा होती हे ॥ ३३॥ 
युद्धकाणड का-भ्यारहवां सर्ग पूरा हुआ । 


वि 
। 
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स तां परिषद कृत्स्नां समीक्ष्य समितिद्धय! । 
प्रचोदयामास तदा प्रहस्तं वाहिनीपतिम्‌ ॥ १ ॥ 
रणविजयो रावण ने समस्त सभा के देख कर, सेनापति 
महस्त को एस प्रकार ध्याप्ता दो ॥ १॥ 
सेनापते यथा ते स्यु? कृतविदयाश्चतुर्विधाः | 
योधा नगररक्षायां तथा व्यादेष्डुमहसि ॥ २॥ 
दे सेनापते ! सेना में घार तरह फे मनुष्य हैं, रथसवार, हाथी- 
` सवार, घुड़सवार और पेल | इन चारों तरह फे सैनिकों का, नगर 
रता के लिये तुम यथाएयान नियत कर दो ॥ २॥ 
स प्रहस्तः प्रणीतात्मा चिकीपेन्राजश्ासनम्‌ । 
विनिक्चिपद्वळं सर्वे वहिरन्तशच मन्दिरे ॥ ३ ॥ 
ततो विनिक्षिप्य वळं पृथङनगरुष्ये । 
प्रहस्तः भमुखे राज्ञो निपसाद जगाद च ॥ ४॥ 
तेव सावधानचित्त प्रहस्त ने रावण फे भ्राक्षानुलार यथाविधान 
कों के नियुक्त कर दिया ! नगर को रक्ता के लिये प्रत्नग 


ग्रलग सेना नियत कर, फिर श्राकर समा में रावण के सामने बैठ 
गया भोर यह दोला ॥ ३॥ ४॥ 


* पाराभ्तरे--'' योघानधिकरक्षायां |” 
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निहितं वहिरन्तश्च वलं वलवतस्तव | 
कुरुष्वाविमनाः कृत्यं यदभिमेतमस्ति ते ॥ ५ ॥ 
मैंने आपके आज्ञाठुसार नगर के वाहिर ओर भीतर वलवान्‌ 
सेना नियत कर दी हे । अव आपकी जो इच्छा हो सो घाप स्वस्य 
मन से कर ॥ ५ ॥ 
प्रहस्तस्य वचः श्रृत्वा राजा राज्यहिते रतः । 
सुखेप्सुः सुहृदां मध्ये व्याजहार स रावणः ॥ ६ ॥ 
प्रहस्त छे ये वचन सुन रावण राज्य के हित में रत. खुट्टदों के 
बीच, अपने सुख की चाहना से कहने लगा ॥ ६॥ 
म्रियाभिये सुखं दुःखं लाभालाभो दिताहिते । 
© वेदितुम्‌ 
धर्मकामार्थकृच्छेषु यूयमईथ वेदितुम्‌ ॥ ७॥ 
भाहये | विपत्ति में, प्रिय अप्रिय, खुख दुःख, हानि लास, 
दिताहित तथा धर्मार्थ काम की सव वाते हुम लोग जानते हो॥७॥ 
वकृत्यानि € 
सवकृत्यानि युष्माभिः समारञ्धानि सवदा । 
मन्त्रकर्मनियुक्तानि न जातु विफलानि मे ॥ ८ ॥ 
तुम आपस में परामर्श कर ओर पकमत दो जो काम करते. 
दा, वह कभी निष्फल नहीं होता । क्योंकि में सी कई काम तुम 
लोगों की सम्मति से पूरे कर चुका हैं ॥ ८ ॥ 
ससोमग्रहन्षत्ैमेरुद्विरिव वासवः । - 
भवद्विरइमत्यर्थं हृतः श्रियमवाझुयामर ॥ ९ ॥ 
इन्द्र, जिस प्रकार चन्द्रमा, प्रह, नक्षत्र ओर मरुदुगणों से सेवित 


हो कर, स्वर्गेखुख भागा करते हैं, उसी प्रकार मैं झाप लोगों के 
साथ लङ्कापुरी का राज्य करता हूँ ॥ ३ ॥ 
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अहं तु खलु सर्वान्वः १समर्थयितुद्षद्चतः । 
C 
कुम्भकर्णस्य तु खम्ान्नेसमर्थमचोदयस्‌ ॥ १० ॥ 
अयं हि सुप्तः पण्मासान्कुस्भकणे महावलः । 
सवशस्रभृतां मुख्यः स इदानीं सञ्चुत्वितः ॥ ११॥ 
में सव प्रकार के कार्यो को श्राप लोगों फो सूचित कर देना 
चाहता था । परन्तु झुम्भकर्ण की निद्रा के कारण में इसे आप . 
सव फे सामने प्रकट करने का अवसर प्राप्त न फर सका । यह 
महावलो कुम्भकर्ण जो सव शब्रधारियों में श्रेष्ठ है, छः मास वाद 
झव सो कर जागा हे ॥ १० ॥ ११ ॥ 
इयं च दण्डकारण्याद्रामस्य महिषी मिया । 
रक्षाभिश्चरिताहेशादानीता जनकात्मजा ॥ १२ | 
वह वात ज्ञा में आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता था, 
यह है कि, जनक को पुत्री और राम की प्यारी पटरानी सीता को 
दण्टकवन में जनस्यान से ले आया था ॥ १२॥ 


[ नोट -राबण सब के सामने यह स्पष्ट रूप से नहीं व्हता कि, मैं दण्डक 
वन से सीता के वरजोरो हर छाया हूँ । चद्व कहता है "' आनीता ” अर्थात्‌ छे 


आया हुँ । ] 
सा मे न शब्यामारोडुमिच्छत्यलसगामिनी' । 
त्रिषु लोकेषु चान्या मे न सीतासहशी मता ॥ १३ ॥ 
किन्तु वह मन्दगामिनो मेरी सेज पर साना नहीं चाइती । मेरी 
समक में सीता के समान सुन्दरी स्त्री तीनों लोकों में नहीं है ॥१३॥ 
१ समर्थयितु'--ज्ञापयितु' । ददद (अट) २ अलतगामिषी - मन्दयाभिनी। गे।० ) २ अळप्तगामिनी मन्दगामिनी । 
( ग्रो० ) | | र 


३२ युद्धकाशडे 


तनुमध्या पृथुश्रोणी शारदेन्दुनिभानना । 
हेमविस्वनिभा सोम्या मायेव मयनिर्मिता ॥ १४ ॥ 


क्योंकि उसकी पतली कमर है, मोटी जाँघ हैं, शरदऋतु के 
चन्द्रमा जैसा उसका मुख है। सुवण प्रतिमातुल्य, वद मय निर्मित 
माया की तरह ( मन को मोहने वाला है )॥ १७४ ॥ * 


सुलोहिततलो :छक्ष्णी चरणों सुप्रतिष्ठितों । 
दृष्टा ताम्रनखौ तस्या दीप्यते मे शरीरजः ॥ १५ ॥ 
उसके पैरों के तलवे लाल, चिकने हैं और पैर बड़े खुडोल हैं । 
उसके लाल लाल नखों के देख कर मेरा शारीरख्य काम उत्तेजित 
हा जाता हे॥ १५॥ | 
हुतागनेरचिसङ्काञ्ञामेनां सोंरीमिव प्रभागू। 
[इष्टा सीतां विशालाक्षीं कामस्य वशमेयिवान्‌ ॥ १६ ॥ 
हवन की प्रज्वलित आग अथवा सुर्य की प्रमा की तरह विशाल 
नयनी खीता को देख, में काम के वश में हा गया हुँ ॥ १६॥ 
उन्नसं वदनं वर्गु विषुळं चार लोचनम्‌ | 
पश्यंस्तदाऽ्वशर्तस्याः कामस्य वशमेयिवान्‌ ॥ १७! 
सीता की उँचो नाक ओर उसके मनोहर - नें से सुशोभित 
घुखमणडल को देख, में काम के वशवर्ती क्षे, उस ( सीता ) के 
ध्रधीन हो गया हैं ॥ १७॥ 
#ओषहर्पसमानेन दुवर्णकरणेन च । | 
शोकसन्तापनित्येन कामेन कलुषीकृत) | १८ ॥ 
. अ पाढन्तर--"क्रोघहपेतहायेते $ 1000 
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मेरे लिये कोध और इप समान हो रहे हैं, मेरे शरीर का रंग 
भद्रंग हो रहा है। सदा शोक सन्तप्त रहने से, काय ने सुके बहुत 
विकल रखा है ॥ १८॥ 
सा तु संवत्सरं काळं मामयाचत भामिनी । 
प्रतीक्षमाणा भर्तारं राममायतलोचना ॥ १९ ॥ 

. अपने पति श्रीरामचन्द्र जी की प्रतीक्षा करने के लिये उस बढ़े 
बड़े नेश्रों वाली भामिनी ( सीता ) ने, मुझसे पक वर्ष का समय 
माँगा है ॥ १६ ॥| 

तन्मया चारुनेत्राया प्रतिज्ञातं वच! शुभम्‌ | 
श्रान्तोऽहं सततं कामाद्यातो हय इवाध्वनि ॥ २० ॥ 

` सा उस सुन्दर नेत्र वाली से में सत्यप्रतिज्ञा कर चुका ह । 
किन्तु निरन्तर की कामपोड़ा से में वैसे हो शान्त हो गया हैँ 

जैसे--वहुत दूर चला हुआ घाड़ा थक जाता है ॥ २० ॥ 

` कथं सागरमक्षाभ्यं #तरिष्यन्ति वनौकसः । 
` * वहुसत्त्वसमाकीणं तौ वा दशरथात्मजौ ॥ २१ ॥ 
मेरी समभ में यह बात भी नहीं घ्याती कि, वे सब वानर और 
दशरथ के दोनों पुत्र वहुत से जलजीवों से पूण एवं श्रत्तोभ्य 
सागर क्षा, किस तरह पार करगे ॥ २१ ॥ । 
अथवा कपिनैकेन कृतं नः कदनं महत्‌ | 
ु्ञेयाः कार्यगतयो भूत यस्य यथामति ॥ २२ ॥ 
साथ ही यह भी विचार उत्पन्न होता हे कि, जब एक ही वानर 
ने इतना वंड़ा मेरा अपमान और मेरी . सेना का नाश कर. डाला. 


+ पाठान्तरे--'' उत्तरन्ति ।'' 
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तब उनके कार्यकम का ज्ञानना कठिन हे । अच्छा अच पाप लोग 
जैसा आपकी समक मे आवे, वैसा कहें ॥ २२॥ 
माचुषान्मे भयं नास्ति तथाऽपि तु विमृश्यताम्‌ । 
तदा देवासुरे युद्धे युष्माभिः सहितोऽनयम्‌ ॥ २३ ॥ 
` यद्यपि इम लोगों क्षा मडुष्य से डर नहों हे, तथापि विचार 
करना उचित हे। मेने पहिले देवाखुरसंग्राम में तुम लोगों की 
सहायता से विजय ही पायी थो ॥ २३॥ 
ते मे भवन्तश्च तथा सुग्रीवप्रमुखान्दरीन्‌ । 
परे पारे समुद्रस्य पुरस्कृत्य रपात्मजो ॥ २४ ॥ 
अतः अव उपस्थित कार्य में भी तुम लोग सहायता करो। 
यह भी समाचार मिला है कि, सुग्रीव थादि वानर और के दोनों 
वीर राजकुमार समुद्र के उस पार आ पहुँचे हैं ॥ २४॥ 
सीतायाः पदवीं पराप्तौ सम्माप्ती वरुणालयम्‌ । 
अदेया च यथा सीता वध्यो दशरथात्मजौ ॥ २५ ॥ 
वे सीता के यहाँ होने का समाचार पा कर ही समुद्रतट* पर 
आये हैं। सीता तो देना न पड़े धरोर वे दोनों राजकुमार मारे 
जाय ॥ २५ ॥ 
भवद्विमन्त्रयतां मन्त्रः *सुनीतिश्वाभिधीयतामू । 
न हि शक्ति प्रपश्यामि जगरयन्यस्य कस्यचित्‌ । 
e वानरैस्तीत्वा i 
सागरं वानरेर्तीत्वां निश्चयेन जयो मम ॥ २६॥ 


इस विषय में घाप लोग विचार ले भर भली प्रकार से- 
निश्चय कर निश्चित वात वतजाबें । में ते इस संसार में दुसरे 
Le ON On ON VO 1 


१ सुनीत - सुनिश्चित । ( रा० ) 
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किसी में ऐसी शक्ति नहीं देखता कि, वानरों के साथ समुद्र के इस 
पार ग्रा सके । फिर जीत ते मेरी निश्चित ही हे॥ २६ ॥ 

तस्य कामपरीतस्य निशम्य प्रिदेवितम्‌ । 

कुम्भकण!ः प्रचुक्रोध वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 

कामासक्त हाने के कारण रावण की बुद्धि बिगड़ गयी धी-- 
से. उसकी ये उल्टी पुढ्दी वाते खुन कम्मकर्ण को बड़ा क्रोध चढ़ 
राया और वह वैसी ही ग्रटपटी बाते कहने लगा ॥ २७॥ 
यदा तु रामस्य सलक्ष्मणस्य 
, प्रसह्य सीता खलु सा इहाहूता । 
नक ढ 
सकृत्समीक्ष्येव सुनिश्चितं तदा | 
भजेत चित्तं यमुनेव यामुनस्‌ [1 २८ ॥ 
हे राजन ! जव श्राप राम श्रोर लक्ष्मण के पास से वरजोरी 

सोता के हर लाये, उसके पूर्व एक वार भो इस विषय में भली 
भाँति विचार कर कुछ निश्चय किया था? जिस प्रकार यमुना 
पर्वत के नोवे उतरने के समय अपने कुणडों के ्ाश्रित रती है 
वैसे ही तुमका भी काम करने के पूर्व हमारे मत के घाश्रित रहना 
था । ( ध्यव जव इस कर्म के विपाक का समय उपस्थित है, तब हम 
लोगों की सम्मति से लाम ही क्या है )  ॥२८॥ 

सर्वेमेतन्महाराज कुतममतिमं तव । 

रि 
विधीयेत सहास्माभिरादावेवास्थ कर्मणः ॥ २९ ॥ 


' हे महाराज्ञ | भ्यापने ये सव काम भ्रइचित किये हैं । ' फरने के 
पूर्व हम से सलाद छे क्षेनी थी ? ॥ २६ ॥ 


६६ युद्धकाण्डे छु 


१न्यायेन राजा कार्याणि यः करोति दशानन । 
¢ 
न स सन्तप्यते पश्चान्निश्चितार्थमतिनप३ ॥ ३० ॥ 
हे दशानन | ज्ञा राजा विचारपूवक काम करना है, उसके 
पीछे कभी सन्ताप नहीं दोता, क्योंकि शासत्राचुसार वह धपनी बुद्धि 
से उसका निश्चय कर लेता है ॥ ३० ॥ 
अनुपायेन कर्माणि विपरीतानि यानि च । 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति हवींप्यप्रयतेष्विवर ॥ ३१ ॥ 
परन्तु उपाय का श्रवलंवन किये विना जा काम सनमाने उळ्टे 
सीधे किये जाते हैं, वे सब उसी प्रकार दूषित होते हैं, जिस प्रकार 
शप्रपवित्र हव्य की आहुति ॥ ३१॥ 
यः परचात्पूवकार्याणि छुरुते बुद्धिमोहितः । 
पूर्व चोच्रकार्याणि न स वेद नयानयौ ॥ ३२ ॥ 


ज्ञा बुद्धि से माहित राजा प्रथम करने योग्य कार्य का पीछे और 
पीछे करने योग्य कार्य के पहिळे करता है, बह नीति और अनीति , 
का. कुछ सी नहीं जानता ॥ ३२॥ 


चपळस्य.तु कृत्येषु मसमीक्ष्याधिक वलस | 
क्षिपमन्ये प्रपथन्ते क्रोश्चस्य खमिव द्विजा!२ ॥ ३३ ॥ 


जञा चंचल स्वभाव के लोग होते हैं, उनके कामों में उनके शत्र 
हा ही हिद हा करते हैं, जैसे क्रोंच पर्वत के तिव्र, हंस हु ढ़ते . 
॥ ३३ ॥ 


TTT ET TTT 
१ न्यायेन -विचारेण । (या०) २ अभ्रमतेए - भशुचिएु अपन्नेषु । (गे।०। 
३ द्विजा:--हंछाः । ( गे० ) ` 
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त्वयेदं महदारव्धं कार्यमप्रतिचिन्तितम्‌ । 
दिएचा त्वां नावधीद्रामों पिपमिश्रमिवामिपस ॥ ३४॥ 
तुमने विना सोचे विचारे यह वड़ा भारी काम छेड़ दिया है। 
यह वड़े सौभाग्य को वात है कि, राम ने सभी तक तुम्हें वैसे ही 
मार नहीं डाला, जसे विप मिला हुआ माँस, खाने वाले को भार 
डालता हे ॥ ३४ ॥ 
तस्मात्त्वया समारब्धं कर्म ह्यप्रतिमं परैः । 
अहं समीकरिष्यामि दत्वा शत्रुस्तवानघ ॥ २५॥ 
हे अनध ! जव कि, तुमने इस अनुचित कार्य को कर रामचन्द्र 
जी के साथ शता कर ली है, तव में ही तुम्हारे शन्रुओं को मार कर, 
इसे ठीक करूंगा ॥ ३४ ॥ 
यदि शक्रविवस्वन्तौ यदि पावकमारुतों । 
तावहं योधयिष्यामि कुवेरवरुणावपि ॥ ३६ ॥ 
यदि इन्द्र, यम, अभि, पवन, कुवेर, घमथवा वरुण ही क्यों न 
शाके, में उनके साथ भी लहूंगा॥ ३६ ॥ 
गिरिमात्रशरीरस्य शितशूलधरस्य च | 
, नरदेतर्तीक्ष्णद्टरस्य विभियाद्वे पुरन्दरः ॥ ३७॥ 
मेरा पर्वताकार शरीर हे, पैना निशूल मेरा आयुध हे। 
पेने पेने मेरे दाँत हैं। में अव रणक्षेत्र में खड़ा हो गर्जेना करेगा; 
तव इन्द्र भी भयभीत छो जाँयगे ॥ ३७॥ 
-पुनर्मी स द्वितीयेन शरेण निहनिष्यति । 


ततोऽहं तस्य पास्यामि रुघिरं काममाइवस ॥ ३८ ॥ 
वा० रा० यु०--७ 


शद युद्धकायडे 
यह निश्चित हो हे कि, रामचन्द्र एक वाण छोड़ कर दूसरा 
चाण न छोड़ने पावेंगे । दूसरा वाण वे छोड़े ही छोड तव तक में 
उनका जून पी लूँगा । तुम निश्चिन्त रहो ॥ ३८ ॥ 
बघेन ते दाशरथेः सुखावहं 
जयं तवाइतृमहं यतिष्ये । 
इत्वा च रामं सह लक्ष्मणेन 
खादामि सर्वान्हरियूथमुख्यान्‌ ॥ ३९ ॥ 


॥>. 


दशरथ के चेटे को मार कर, में तुम्हारे लिये सुखदायिनी जय . 
“सम्पादन करने का प्रय करूगा । लक्ष्मण सहित रामचन्द्र के मार 
कर, में-सव घानर-यूथपतियों के खा डालूं गा ॥ ३६ ॥| 
रमस्व कामं पिव चाग्यवारुणीं 
कुरुष्व कार्याणि हितानि विज्वरः | 
'मया तु रामे गमिते यमक्षयं 
चिराय सीता वशगा भविष्यति ॥ ४० ॥ 
इति द्वादशः सर्गः ॥ 
, मोज उड़ाओ, मनमानी शराव पीशो ओर निश्चिन्त हो ऐसे 
काम करे, जिनके करने से भलाई हो । जव में राम को थमालय 
भेज्ञ दुंगा, तव सीता सदा के लिये तुम्हारे वश हो जायगी ॥ ४० ॥ 
गुद्धकाणड का वारहवाँ सर्ग पुरा हुआ । 


“कै 


त्रयोदशः सर्गः 
| णा 
रावणं क्रुद्धमाज्ञाय महापाश्वों महावलः । 
युहूतेमतुसञ्चिन्त्य भरा्जलिर्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
रायण को कुद देख, मदावलो रात्तस मदापाश्‍व थोडी देर 
कुछ साच विचार कर, हाथ जोड़े हुए वोला ॥ १॥ 
यः खल्त्रपि वनं प्राप्य मुरव्यालसमाङुलम्‌ | 
न पिवेन्मधु सम्माप्तं स नरो वालिश्षो भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
जिस घन पे व्याघ्र सिंदादि तथा बड़े बड़े अजगर रहते हैं, 
उस घन में जा कर भी जो मधुपान न करे वह मूख है. ॥.२॥ 
इेश्वरस्पेश्वरः कोऽस्ति तव शन्रुनिवहण । 
रमख सह वैदेह्या वत्रूनाक्रम्य मूर्छ ॥ ३१ 
हे शञनिवहंण | तुम सव के स्वयं नियन्ता हो, तुम्हारा नियन्ता 
कोन हो सकता है। तुम ते अपने वैरो के सीस पर पैर रख कर 
चेदेही के संग विहार करा ॥ ३:॥ 
वलात्कुक्कुटटत्तेन वर्तस्व सुमहावल । 
#आक्रम्य सीतां वैदेही तथा सुडक्ष्व रमख चः॥ ४ ॥ 


हे महावली ! यदि तुमसे सीता राज्ञी न हो तो तुम युग को की 
तरह वरजारी उसके सांथ वर्ताव करो ओर मज्ञे में भार्गविलास 
करे! ॥ ४ ॥ : 


७ पाडानारे--", भाक्रम्याक्रम्य -लीतां चै! 


१०० युद्धकागडे 


ल्धकामस्य ते पश्चादागमिष्यति यद्गयम्‌ । 
प्राप्तमप्राप्तकाल वा सर्व प्रतिसहिष्यसि ॥ ॥ ५॥ 
जव तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जायगी, तव तुमको डर ही 
क्या रह जायगा घोर यदि पीछे सावधानी श्रस्ावधानी की दशा 
में कुछ होगा ही ता उसे भी देख लेंगे ॥ ५॥ 
Q 
कुम्भकरणः सहास्माधिरिन्द्रजिच महावलः । 
प्रतिपेधयितुं शक्तो सवञ्जमपि घञ्जिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
जव इन्द्रजीत घ्रौर कुम्मकणं मेरो सहायता फे कमर कस कर 
खड़े हो ज्ञांगगे, तव हम वज्रधारी इन्द्र का भो सामना कर सकते 
हें॥६॥ 
उपमदानं सान्त्वं वा भेदं वा कुशलैः कृतम्‌ । 
समतिक्रम्य दण्ध्न सिद्धिमर्धेपु रोचय ॥ ७॥ 
नीतिकुशलजनीं ने शत्र का मुट्ठी में करने के लिये साम, दान, 
भेद और दणड, ये चार उपाय वतलाये हैं, से मुझे ते पिछला 
उपाय दणड ही पसन्द है ॥ ७॥ 
इह प्राप्तान्वयं सवाञ्चर््ृस्तव महावळ । 
वशे शस्नप्रपातेन करिष्यामो न संशय! ॥ ८ | 


हे महावत्ती | में प्रथम के तीन उपायों के छोड़, केवल दण्ड 
दारा ही. तुम्हारे समस्त शत्रशयों को निस्सन्देह वश में कर 
तूया |= ॥ 


एवमुक्तस्तदा राजा महापार्श्वेन रावणः । 
तस्य सम्पूजयन्वाक्यमिदं बचनभैव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


प्रयोदशः सर्ग:... १०१ 
मदापाएतं के ये वचन सुन फर, रावण ने उस कथन की प्रशंसा 
करते हुए, ये वचन कहे ॥ ६ ॥ | 
¢ «= 2 डं 
महापाइव निवोध त्वं रहस्यं किञ्चिदात्मनः । 
चिरटत्तं तदाख्यास्ये यद्राप्तं मया पुरा ॥ १० ॥ 
हे महापाश्व॑ ! में अपना कुछ पुराना रहस्ययुक्त वृत्तान्त तुमका 
सुनाता हैं । उसे अभो तक कोई नहीं आनना । यह बहुत पुरानी 
घटना है ॥ १० ॥ 
. पितामहस्य सतनं गच्छन्तीं पुश्चिकस्थलाम्‌ । 
चश्वूर्यमाणामद्राक्षमाकादे5मिशिखामिव ॥ ११ ॥ 
पुञ्जिक्शवली नाम की पक अप्सरा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को 
प्रणाम करने जा रदी थो वह भय के मारे आकाश में छिपी हुई 
जा रहो थी श्रोर प्रज़िशिखा की तरह दमक रही थी ॥ ११॥ 
सा प्रसह्य मया धुक्ता कुता विवसना ततः । 
स्वयम्भूभवनं प्राप्ता लोलिता नलिनी यथा ॥ १२॥ 
मैंने बलपूर्वक उसे नंगी कर उसके साथ भाग ह । तदनन्तर 
वह ब्रह्मलेक में कमलिनी की तरद काँपती हुई पहुँची ॥ १२॥ 
तस्य तञ्च तदा मन्मे ज्ञातमासीन्महात्मनः । 
अथ सङ्कपितो देवो मामिदं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
मैं समभाता हुँ कि, ब्रह्मा जी के यह हाल मालूम हो गया झोर 
उन्होंने त्यन्त क्रुद्ध हा मुझको यह शाप दिया ॥१४॥. - 
` अद्यप्रमृति यामन्यां वलान्नारीं गमिष्यसि | 
तदा ते शतधा मूर्धा फलिष्यति न संशयः || १४ ॥ 


१०९ युद्धकायडे 
यदि आज से तू किसी खी के साथ वरजोरी भाग करेगा, तो 
तेरे सिर के निस्सन्देह सो टुकड़े हा जाँयगे ॥ १७ ॥ 
इत्यहं तस्य शापस्य भीतः प्रसभमेव ताम्‌ । 
नारोपये बळात्सीतां वेदहीं शयने #स्रके ॥ १५ ॥ 
में उसी शाप से डर कर, सीता के अपनी उत्तम सेज पर 
वरजोारी चढ़ाने का प्रयत्न नहीं करता ॥ १४॥ 
सागरस्येव मे वेगो मारुतस्येव मे गतिः । 
नेतंदवाशरथिर्वेद झासादयति तेन मास्‌ ॥ १६ ॥ 
मेरा सपुद्र के समान वेग है ओर पवन की तरह गति है। 
क्या वहः दशरथ का वेटा यह वात नहीं जानता, ज्ञा छुर पर चढ़ाई 
करता हैं ॥१६॥ 
'क हि सिंहमिवासीनं सुप्तं गिरिशुहाश्ये । 
क्रुद्ध॑ मृत्युमिवासीनं प्रवोधयितुमिच्छति ॥ १७॥ 
गिरिशुदा' में साते हुए भोर सत्यु के समान कु सिंह के कौन 
जंगोना चाहता है | १७॥ 
नं मत्तो !निगतान्वाणान्द्रिजिह्यानिव पन्नगान्‌ । 
राम! पश्यति संग्रामे तेन मामभिगच्छति ॥ १८॥ 


रॉमचन्द ने संग्राम में दो जीभ वाले सपो के समान मेरे धनुष 
से ह इय वाण नहीं देखे, इसीसे वे मेरे ऊपर चढ़ाई करने घा 
रहे हे ॥ १८ ॥ 


# पाठान्तरे झुमे? 1 पाठान्तरे--'' यस्तु" | पाढाल्तरे-- 
४ निरितःन्‌ ।'* 
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क्षिप्रं चज़ोपमैर्बाणेः शतधा कायुकच्युतैः । 
राममादीपयिष्यामि उल्काभिरिव झुञ्जरस्‌॥ १९ ॥ 
के चञ्र के तुल्य ओर धनुष से एक साथ सै7 सी वाण छोड कर, 
में राम के बैसे हो भगा दूंगा, जैसे हाथी मशाल दिंखा कर भगा 
दिया जाता है ॥ १६॥ 
तच्चास्य वलमादास्ये वलेन महता इत; । 
उदयन्सविताकाले नक्षत्राणामिव प्रभाम्‌ ॥ २० ॥ 
र मे पनी महती सेना से उनको सेना का ऐसे दवा दूंगा 
जैसे सूर्य श्रपने प्रकाश से नत्तनं के प्रकाश को दवा देते हैं ॥२०॥ 
न वासवेनापि सहस्तचक्लुषा 
युधाऽस्मि शक्यो वरुणेन वा पुनः । 
मया त्वियं बाहुबलेन निर्जिता 
पुरी पुरा वैश्रवणेन पालिता ॥ २१ ॥ 
इति त्रयादशः सर्गः ॥ 
देखा, न ता मुफे सहत नेत्रवाला इन्द्र ही जीत सकता है 
भोर न वरुण ही मुझे हरा सकता है । पूर्वकाल में कुवेर द्वारा 
पालित यह जड्ापुरी मैंने अपने वाहुचल से जीती हे ॥ २१ ॥ 


युद्धकाण्ड का तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


नन 


चतुदेशः सर्गः 
— A 
निञ्चाचरेन्द्रस्य निशम्य वाक्यं 
स कुम्भकर्णस्य च गर्जितानि । 
विभीषणो राक्षसराजझुर्यम्‌ 
उवाच वाक्यं हितमर्थयुक्तम्‌ ॥ १ ॥ 
राक्षसराज की डीगे ओर फुस्भकर्ण की निरर्थक वाते सुन, 
विभीषण ने रावण से कत्तंमयार्थवाघयुक्त वचन कहा ॥ १॥ 
उतो हि वाइन्तरमोगराशि- 
श्चिन्ताविषः सुस्मिततीक्षणदंष्टः | 
पञ्चाङ्गलीपञ्चशिरोतिकायः 
° सीतामहाहिस्तव केन राजन्‌॥ २॥ 
हे महाराज ! वत्तस्थलरूप फनधारी, चिन्तारूपी विष से युक्त, 
दास्यरूपी तीण दाँतों वाले और पञ्चाङयलिरूपी पांच खिरों वाले 
सीताइपी वड़े भारो सर्प के आप चत्यों यहाँ ले आये हु १॥२९॥ 
यावन्न लड्ढां समभिद्रवन्ति 
` चलीघ्रुखाः पर्वतकूटमात्रा! । ' 
दंष्टायुधाश्‍चेव नखायुधाश्च 
प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥ ३ ॥ 
हे राजन्‌! जव तक पर्वतशिखर के समान, नखों थोर दांतों 


के घ्ायुध वाले वानर, लङ्कापुरो पर घेरा नहीं डालते, इसके पूर्व 
ही आप श्रीरामचन्द्र जी के सीता दे दे ॥ ३ ॥ 
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यावन्न ग्रहन्ति शिरांसि वाणा 
रामेरिता राक्षसपुङ्गवानाम्‌ । 
वञ्जोपमा वायुसमानमेगाः 
प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥ ४॥ 
जव तक श्रीरामचन्द्र जी के बज्र के समान भयङ्कर ओर वायू 
समान वेगवान्‌ वाण रात्तसों के सिर नहीं कारते--उसके पूव 
ही भ्रीरामचन्द्र जी को आप सीता दे देँ ॥ ४॥ 
न झुम्भकरणोन्द्रजितो न राजा 
तथा महापाश्वमहोदरों वा । 
निकुम्भकुम्भो च तथातिकायः 
स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य । ५॥ 
, है राजन्‌! क्या छुस्भकर्ण, क्या इन्द्रजीत, क्या महापाशष, क्‍या 
महोदर, क्या कुम्भ, क्या निकुम्भ ओर क्या अतिकाय--इनमें से कोई 
भी रणक्षेत्रर्मे श्रीरामचन्द्र जी के सामने नहीं खड़े रद सकते ॥ ५ ॥ 
जीवंस्तु रामस्य न मोह्ष्यसे त्वं 
गुप्तः सवित्राऽप्यथ वा मरुद्धि! । 
न वासवस्याङ्कगतो न #पमृत्यो- 
ने खं न पातालमनुप्विष्टः ॥ ६ ॥ 


तुम चाहो कि, हम जोते जो राम से वच जायें, सो नहीं होने 
का। तुम्हे सूर्य ओर देवता भो यदि वचाना चाहे, तो भी तुम नहीं 
वेच सकते । तुम भले ही इन्द्र की श्रथवा सृत्यु ही की गोद में 


# पाठान्तरे --“ सृत्यानेमो न पाताळमचुप्रवृ्टिः ।” 


शै © न ' युद्धकाणडे 3+ 'कारठे 


, क्यों न जा वैठे ; अथवा आकाश या पाताल में कहीं जा छिपा, पर 
श्रीरामचन्द्र से तुम्हारा वचना असम्भव हे ॥ ¦ ॥ 
निशस्य वाक्यं तु विभीषणस्य 
ततः प्रहस्तो वचनं वभाषे । 
चनो अर्यं विद्य न दैवतेभ्यो | 
न दानपेभ्यो हृथवा कुतश्रित्‌ ॥ ७॥ 
विभोपण के ये वचन खुन, हस्त कहने लगा, हमें देवताओं 
अछुरों अथवा श्न्य किसी से कुछ भी भय नहीं है॥ ७॥ 
न यक्षगन्धर्वमहोरगेभ्यो 
भयं न संख्ये पतगोत्तमेभ्यः । 
कथं चु रामाद्गविता भयं नो 
नरेन्द्रपुत्रात्समरे कदाचित्‌ ॥ ८ ॥ 
जव युद्ध में हम लोगों के यचों, गन्धी, सर्पी ओर गरुड़ादि, 


पत्तियों से कुछ भी भय नहीं है, तव एक राजकुमार रामचन्द्र से 
हमक भयभीत क्यों होना चाहिये ' ८॥ n 


प्रहस्तवाक्यं त्वहितं निशस्य 
विभीषणे राजहितानुकाङश्षी । 
ततो महात्मा वचनं वभाषे 


घमाथकामेए निविष्ठदुद्धि! ॥ ९ ॥ 
प्रदसत के इन भ्ाहितकर वचनों के खुन, रावण के हितेषो 
मंदाबुद्धिमान्‌ सोर धर्मार्थं काम को भलीभाँति समझने वाले 
भीषण ने कंहा ॥ ६ ॥ 


१ मद्दाव्मा-सहाषुद्धिः । ( गे।० ) 
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प्रहस्त राजा च महोदरश्च 
त्वं कुम्भकर्णश्च कयदर्थनातस्‌ । 
व्रवीथ रामं प्रति तन्न शक्यं 
य॒था गतिः स्वर्गमधर्मबुद्धेः ॥ १० ॥ 

है प्रहस्त ! देखा, रावण ने, महोदर ने, तुमने और कुम्मकण ने 
रामचन्ट के विषय में जे समक रखा है सी ठीक नहीं हे। तुम 
लोगों का कथन उसी प्रकार अलोक है; जिस प्रकार किसी पापी 
का सवग में जाना ॥ १० ॥ 


वधस्तु रामस्य मया त्वया वा 
प्रहस्त सर्वेरपि राक्षसैवा । 
» प्‌ 
कथं भवेदर्थविशारदस्य1 
महाणबं तर्तुमिवाएुवस्य ॥ ११ ॥ 
उन कार्यदक्ष राम को में या तुम अथवा समस्त रक्षस 
मिलकर भो- भला कैसे मार सकते हैं ? तुम्हारा कथन ते पेसा ही 
है, जैसा विना नाव के कोई मचुष्य समुद्र पार जाने को तैयारी 
करता हो ॥१२॥ 


धमप्रधानस्य महारथस्य 
इद्व्वाकुवंशमभवस्य राज्ञः | 

प्रहस्त देवाश्च तथाविधस्य 
कृत्येषु शक्तस्य, भवन्ति मूढा! ॥ १२॥ 


१'अर्थेविशारदस्म-कायंदक्षत्य | (गो०) # पाठान्तरे--" यथारथेजातंम्‌ ब 
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हे प्रहस्त | विशेष कर यह इच्षाकुवंशोद्गव महारथी 
रामचन्द्र जी वड़े धर्मात्मा हैं । मेरी ते विसाँत हो क्‍या है। 
पेसे सव कार्यो' की करने को शक्ति रखने वाले अथवा विराध 
कवन्ध वालि आदि के मारने वाले पुरुष के साथ युद्ध करते 
समय देवताशओं को भी घुद्धि चक्राने लगती हे॥ १२॥ 
[ नोट--महारधी को परिभाषा यह है :— 
८ आत्मानं सारथि चाश्वानरचन्युध्येतया नरः । 
स महारथश्ंज्ञः स्यादित्याहुनीतिकोविदः ॥ ” 
झर्थात अपनी, अपने सारथी की तथा अपने रथ के घोड़ों को रक्षा करता हुआ जा 
वीर, शत्रु से रइ कता है : उपे रणनोतिविशारद '' मराऱथी ” कहते हैं । ] 
तीक्ष्णा नता यत्तव कडुपत्रा 
दुरासदा राघवविप्रमुक्ताः | 
भित्त्वा शरीरं प्रविशन्ति वाणा? 
प्रहस्त तेनेव विकत्थसे त्वम्‌ ॥ १३॥ 
हे प्रहस्त | ्ीरामचन्द्र जो के पैने सीधे ओर पंखदार असहा 
वाण जव तक तुम्हारे शरीर को विदीण नहीं करते, तव तक तुम 
भले ही जञा चाहो सो वढ़ वढ़ कर वाते कह ले ॥ १३॥ 
न रावणो नातिवलस्निशीषो 
न कुम्भक्रणस्य जुतो निकुम्भः । 
न चेन्द्रजिद्दाशरथिं प्रसोहूं 
 त्वंवा रणे शक्रसमं समर्था; । १४॥ 


_. वलषान्‌ रावण, तरिशीपं, मेघनाद, तुम, कुम्मकर्ण, और उसका 
पुत्र निकुम्भ में से कोई भी रणत्तेत्र में इन्द्र के समान पराक्रमी 


~ 


चतुदशः सर्गः १०९ 
श्रीरामचन्द्र जी का पराक्रम सह नहीं सकता । श्रर्थात्‌ उनके सामने 
इनमें से कोई भी खड़ा रह नहीं सकता ॥ १४ ॥ 

देवान्तको वाऽपि नरान्तको वा 
तथाऽतिक्रायोऽतिरथो "महात्मा | 
अकम्पनश्चाद्रिसमानसारः 
स्थातुं न गक्ता युधि राघवस्य ॥ १५ ॥ 
गरर देवान्तक, नरान्तरक, अतिक्राय, वड़े शरीर बाला श्रतिरथ, 
शरोर पहाड़ के समान वलवाला अऊस्पन, इनमें से कोई भी राम के 
सामने युद्धक्षेत्र म॑ खड़ा नहीं रद्द सकता ॥१५॥ 
अयं हि राजा व्यसनाभिभूतो 
मित्रै प्रतिमे भवद्वि 
त्रेरमित्रश्रतिमभवद्विः । 
अन्त्रास्यते राक्षसनाशनाय 
तीक्ष्ण! प्रकृत्या द्यसमीक्ष्यकारी ॥ १६ ॥ 
ये राजा ते कामान्ध हो रहे हैं और आप लाग इनके साथ मित्र 
के रुप में शशत्ता कर रहे हें ्रथवा आप लोग इनके मित्रर्पी शत्रु है! 
ग्राप ही लोगों की सल्लाह से राक्तसजाति का नाश होगा। यह राजा 
उम्रप्रकृति का है और विना समके वू काम कर वैठता हवै ॥ १६ ॥ 


अनन्तमोगेन सहस्तमू्धा 
नागेन भीमेन महावलेन । 


वलात्परिक्षिप्तमिमं भवन्तो 
राजानमुत्तिप्य बिमोचयन्तु ॥ १७॥ 


? महाध्मा--महाक्रायः । ( गा? ) 


११० युद्धकायडे 


मे ता-आप सव से यही कहूँगा कि, अपरिच्छिन्न काया वाले, 
हज़ार फो से युक्त भयङ्कर बलवाते श्रीरामचन्द्र रूपो सपं के मुख 
में फले हप, रावण के शाप लोग किसी तरह वचादये ॥१७॥ 


यावद्धि केशग्रहणं सुहृद्धि! 
ममेत्य सर्वे; परिपृ्णकाम । 
-निग्रू्म राजा परिरांक्षतव्यो 
यूतैयेथा भीमवलेग्रेहीत! ॥ १८ ॥ 
जिनके समस्त मनारथ राजा द्वारा पूर्ण हो चुके हैं; पे राजा के 
शत्र द्वारा चाटी पकड़ कर लीचे जाने से वैसे ही वचावें गोर मान 
झपमान का विचार न करें, जैसे भयानक भूत लगे हुए पुरुष को, 
उसके हितेषी वाल पकड़ कर या वरजेरी बाँध कर वचाते हैं। 
झगर यह डरते हाँ कि, राजा बलवान है, ता सव लोग मिल कर 
पेसा करें ॥ १८ ॥ 
$१झुवारिणा राघवसागरेण 
पच्छाद्यसानस्तरसार भवद्विः । 
युक्तस्त्वं तारयितुं समेत्य 
काकुत्स्थपातालय्ुखे पतन्स!॥ १९ ॥ 
संव्वरिञरूप जल से पूण, श्रीरामजन्द्ररूपी .सागर, रावण पर 
आक्रमण करना चाहता है अथवा श्रीरमचन्द्ररूपी पाताल में यह 


राक्षसराज गिरने हो घाला है। अतः राप लोगों के चाहिये कि 
शाप सव मिल कर, इसे वचाचें ॥ १६॥ 


“नि 


१ सुवारिणा --सुचरिन्नरूप चारिमता । । रा ) २ तरसा--आरम्भकाल 
पूव । ( मा०) = पाठान्तरे-'' संहारिण। (!* 


चतुदंशः सगेः १११ 


इदं पुरस्यास्य स राक्षसस्य 
राज्ञश्च पथ्यं सयुहुज्जनस्य 
सम्यग्धि वाक्यं #खमतं ब्रवीमि 
नरेन्द्रपुत्राय ददाम प्नीस्‌ ॥ २० ॥ 
इस लड्ापुरी के, रात्तसों के, रावण के और उसके हितैषियों 
फे हित के लिये, में मलीमांति सोच विचार कर अपनी यदद सम्मति 
देता हूँ कि, राक्षसराज, श्रीरामचन््र जी को सीता दे डालें ॥ २०॥ 
परस्य वीय स्ववलं च बुद्ध्वा 
स्थानं क्षयं चेव तथेव इद्धम्‌ । 
तथा स्वपक्षेश्प्यजुम्ृश्‍्य बुद्धया 
, वदेसक्षमं स्वामिहितं च मन्त्री || २१ ॥ 
इति चतुदृंशः सर्गः ॥ 
यथार्थ मंत्री वही है, ज्ञा प्रपने ओर शत्र के चल, स्थिति, 
भवनति शोर उन्नति को अच्छी तरह समभ बुक कर, स्वामी के 
लिये हितकर सम्मति देता है ॥ २१॥ 


युद्धकाण्ड का चैद्हर्वाँ सगे पूरा दुध्या । 


“८ 


mse 
# पाठान्तरे--'' सततं ]'' 


पश्नुदशः सर्गः 
ननम 


बृहस्पतेस्तुल्यमतेवचस्त- 
न्निशम्य यत्नेन विभीषणस्य | 
ततो महात्मा वचनं वभापे 
तत्रेन्द्रजिन्नेकतयोधमुख्य! ॥ १ ॥ 
बहस्पति के समान घुजिसम्प्न विभीषण की वातें बड़े 
ध्यान से सुन, निशाचर यूथपतियों में मुख्य महावलवान्‌ मेधनाद 
बोला ॥१॥ 
कि नाम ते तात कनिष्ठवाक्य- 
मनर्थकं चैव पुभीतवच्च । 
अस्मिन्छुले योऽपि भवेन्न जातः 
सोऽपीइशं नेव वदेन्न कुर्यात ॥ २॥ 


हे चाचा ! तुम भीरुजनों जेसी अनर्थ करने वाली ये वाते क्या 
कह रहे हो । जो पुलस्त्य के झुल में उत्पन्न नहीं हुआ, चह भी ऐसी 
बातें न ता कदेगा श्रोर न तदवुसार काम ही करेगा ॥ २॥ . 
सत्त्वेन वीर्येण पराक्रमेण 
शोर्येण धैर्येण च तेजसा च। 
एकः कुलेऽस्मिन्पुरुषो बि्ुक्तो 
विभीषणस्तात कनिष्ठ एषः ॥ ३॥, 


पञ्चदशः शगः ११३ 


देखो महानुभावो ! मेरे पिता के छोर भाई यद पकेले विभीषण 
इस बंश में पेते इपजे जो वाज, प्रथाच, पराक्रम, शोय, घेयं घोर 
तेज से होन हैं ॥ ३॥ 
किं नाम तो राक्षस राजपुत्राः 
. वस्माकमेकेन हि राक्षसेन । 
सुप्राकृतेनापि अरणे निहन्तु 
शाक्या कुतो भीपयसे स्म भीरो ॥ ४ ॥ 
भरे डरपोक विभीषण ! उन दो मनुष्य राजपुत्रों की मजाल ही 
क्या ईं । उन दोनों के तो हमारे यर्दा का एक मामूली राक्षस युद्ध 
में भार डाल सकता हे । तुम इतना क्यों डरा रहे दा ! ॥ ४॥ 
तरिलोकनाथों नलु देवराजः 
शक्रो मया भूमितले निविष्ट! | 
भयार्दिताश्चापि दिश! प्रपन्नाः 
सर्वे तथा देवगणाः समग्राः ॥ ५ ॥ 
झरे जो तीनों लोकों का नाथ इन्द्र दै, उसे ता मैं पकड़ कर 
पर ले घ्याया था । कया तुमका याद नहीं कि, उस समय सारे 
के सारे देवता मुझसे भयभीत दो इधर उधर भाग गये थे ॥ ५ ॥ * 
ऐरात्रतो विखरमुत्दन्स 
निपातितो भूमितले मया तु | 
निकृष्य दुन्तो तु मया प्रसहृथ . 
वित्रासिता दैवंगणा? सा 


अ पाठान्तरे: मत्ता |'- - - 
वा० रा० यु०--द 


११४ 'युद्धकायडे 
ज़ोर से चिल्लाते हुप ऐरावत के मेने उठा कर पटक दिया 
श्रौर दाँतों के उखाड़ झर, सवे देवताश्यों के भी भयभोत्‌ कर 
दिया था॥ ६ ॥ 
सोऽहं सुराणामपि दपहन्ता 
देत्योत्तमानामपि शेकदाता । 
कथं नरेन्द्रात्मजयोनं शक्तो 
मनुष्ययोः प्राकृतयोः छुवीयः ॥ ७॥ 
से में वही देवताओं का दप दलन करने वाला, वड़े बड़े दैत्यों 


छो! शाकान्वित करने वाला हो कर भो, कया उन राजकुमारों के 
खाय, जो माघूली आदमी ह, युद्ध म कर मकू गा ? ॥ ७॥ 


अथेन्द्रकरपस्य हुरासदस्य 
महौजसर्तद्वचनं निशम्य । 
ततों महार्थं वचनं वभापे 
विभीषणः शस्रभृतां वरिष्ठ! ॥ ८ ॥ 
इन्द्र के समान अजेय महातेजस्वी इन्द्रजीत के ये वचन सुन 
कर, धनुषधारियों में श्रेष्ठ विभीषण ने महाग्र्थंधुक ये वचन 
कहे ॥ ८ ॥ 
न तात मन्त्रे तव निश्चयोऽस्ति 
वालस्त्वमद्याप्यविपकवुद्धि! । 
तस्मात्वया इचात्मविनाशनाय 
वचोऽ्थहीनं वहु विमलप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


पञ्चदशः सर्गः ११५ 


हे बेटा | तुम करने प्रनकरने कामों का विचार करने में घत्यन्त 
घत्ानी हा; क्योंकि अव तक तुम्हारी घालकों जेसी शअपक बुद्धि 
है । इसीसे तुम प्रपना सत्यानाश करते के लिये, निष्प्रयान्ञन 
घकवाद्‌ कर रहे हो ॥ ६ ॥ 


पुत्नप्रवादेन तु रावणस्य 
त्वमिन्द्रजिन्मित्रशुखोऽसि शत्रु! । 
यस्ये्ृ्ं राघततो विनाशं 
निशम्य मोहादचुमन्यसे त्वम्‌ ॥ १० ॥ 
तुम रावण के पुत्र इन््रजीत प्रवश्‍्य कहाते हो, परन्तु हो तुम 
राक्षसराज के मिश्ररूपी शत्रु । क्योकि राचसराजञ का घार विपत्ति 
में फंसे हुए देख कर भी, तुम माहवश उनका नहीं रोकते ॥ १० ॥ 
त्वमेव वध्यश्च शुदु्मतिश्च 
स चापि वथ्यो य इहानयत््वाम्‌ । 
वाल इटं साहसिकं न योऽय 
प्रावेशयन्मन्त्रकृतां समीपम्‌ ॥ ११॥ 
तुम वडे कुवुद्धि दो और इसलिये मार डालने के योग्य हो ओर 
वह भी मार डालने फे योष्य है, जिसने तुम जैसे बालक झोर 
ध्रत्यन्त साहसी का लाकर इस मंडणा समा में पैठाया ॥ ११॥ 
मूढः प्रगरभोऽविनयोपपन्न- 
स्तीक्ष्णस्वभावो5व्पमतिदुरात्मा । 
मूर्सस्त्वमत्यन्तसुदुर्मतिअ 
` ल्वमिन्द्रनिद्वालतया ब्रवीषि ॥ (२॥ 


११६ युद्धकाण्ड 
तू बड़ा अविवेकी, होठ, अशित्षित, ऋ्रस्वसाय, कमभरऊ, 
दुरात्मा दिवा समझे बूसे काम करने चाला और अन्यन्त छबुदि 
हे । तू लड़कों जेसी वातं करता है ॥ १२॥ 
को ब्रह्मदण्डप्रतिमप्रकाशा- 
नचिष्मतः कालनिकाशरूपान । 
सहेत वाणान्यमदण्डकरपान 
समक्ष युक्तान्युधि राघवेण ॥ १३ ॥ 
अव श्रीरामचच्ध जी रणभूमि में सोप जड़े हो कर, त्रजझदयड 
अथवा कालाञ्ि के समान चमकते हुए तीखे दाण छोड़ेंगे, तब 
उनके कोन सह सकेगा | १३ ? 
घनानि रल्नानि विभूषणानि 
वासांसि दिव्यानि मणींथ चित्रान्‌ | 
सीतां च रामाय निवेद्य देवीं 
वसेम राजन्निह बीतशाकाः ॥ १४ ।। 
इति पञ्चदशः सर्गः ॥ 
है राजन | घन, रल, आभूषण, दहिया घस ओर रंग विरंगो 
मणियों सहित तुम आसमचन जी क्षा सीता दे डालो जिससे हम 
लोग आनन्द पूर्वक इस पुरी में रह सकें ॥ १४ ॥ 


युद्धकायड का पन्द्रहचाँ सर्ग पुरा इरा । 


—— $ — 


षोडशः सर्गः 
“+०- 
। - सुनिविष्टं हितं वाक्‍यसुक्तवन्तं विभीषणम्‌ । 
अब्रवीत्परुषं वाक्यं रावणः कालचोदितः ॥ १ ॥ 
जव धर्मात्मा विभीषण ने इस प्रकार के भ्र्थयुक्त दितकीरी 
वचन कहे, तव रावण ने विभोपण से वड़े कठोर वचन कहे। 
क्योंकि उसके सिर पर ता काल छेल रहा था ॥ १॥ 
वसेत्सह सपनेन क्रुद्धनाशीविषेण वा । 
न तु मित्रप्रवादेन संवसेच्छत्रुसेविना ॥ २॥ 
भले हो फाई शत्रु के सथवा जहरीले साँप के साथ रह ले, 
किन्तु शज के पक्षपाती मित्ररूपी शत्रु फे साथ कभी न रहे ॥ २॥ 
' जानामि शीलं ज्ञातीनां सबंलोफ्रेपु राक्षस । 
हृष्यन्ति व्यसनेष्वेते ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा ॥ ३ ॥ 

« मे सघ लोकों के जाति बालों का स्वभाव भल्ली भाँति जानता 
हैं कि, बिरादरी में जव एक पर निपत्ति पड़ती है, तव दूसरे प्रसन्न 
होते हैं ॥ ३॥ श 

प्रधानं साधनं वेद्यं ह च राक्षस । 
ज्ञातयो ह्यवमन्यन्ते शूरं परिभवन्ति च ॥ ४॥ 


जाति के मुखिया, कार्येसाघक, विद्वान्‌ घोर धर्मात्मा का, 
कुटुम्ब वाले सदा ग्रपमान हो किया करते हैं शोर इनमें जी शूर- 
चोर होता है, उसका वे तिरस्कार करना चाहते हैं ॥ ४॥ 

! साधनं--कायंप्ताघकं । (या० ) २ पैश्यं--विद्वांस । ( गो०) 
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नित्यमन्योन्यसंदृष्टा व्यसनेष्वाततायिनः । 
प्रच्छन्नह्ृदया घोरा ज्ञातयस्तु भयावहाः ॥ ५॥ 
जाति वाले बड़े निदेयी होते है । क्योंकि नित्य भले ही वे घ्रापस 
में हषित हो कर रहें, किन्तु विपत्ति पड़ने पर वे श्ाततायी हो जाते 
हैं। वे अपने मन का भाव मन ही में छिपाये रखते हैं॥ ४ ॥ 
शरयन्ते हस्तिभिर्गीताः श्लोका; पद्मवने कचित्‌ | 
पाशइस्तान्नरान्दष्ट्रा शृणु तान्गदतो मम ॥ ६ ॥ 
खुना जाता हे कि, पद्मवन के हाथियों ने उस समय एक वार 
कुछ स्छोक कहे थे, जिस समय वहुत से लोग उनके बाँधने के लिये 
रस्से लिये हुए चले राते थे । में कहता हँ--ठुम खुने ॥ ६ ॥ 
नामिर्नान्यानि श्राणि न नः पाशा भयावहाः | 
घोराः स्वार्थपयुक्तास्तु ज्ञातयो नो भयावहाः ॥ ७ ॥ 
हाथियों ने कहा था कि, प्रश्नि, शस्त्र ओर फन्दों से हम ज़रा 
भी नहीं डरते, हम ते स्वार्थपरायण एवं भयङ्कर अपने जाति वालों 
से डरते हैं ॥ ७॥ “ 
उपायमेते वक्ष्यन्ति ग्रहणे नात्र संशयः । 
कृत्स्नाद्गयाञ्ज्ञातिभयं सुकृष्टं विदितं च नः ॥ ८ ॥ 
क्योंकि पकड़ने का उपाय ये हो वतलाते हैं। मुभे यह बात 
भली साति मालूम हे कि, सव भयो से वढ़ कर विरादरी वालों का 
भय कष्टदायक हे ॥ = ॥ 
बिद्यते गोषु सम्पन्नं विदयते ब्राह्मणे दमः | ` 
विद्यते ख्रीपु चापल्यं विद्यते ज्ञातितो भयम्‌ ॥ ९ || 


Ass 
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जिस प्रकार गोशों में हव्य कव्यादि के लिये दुग्ध, ब्राह्मणों में 


` इन्द्रिय, निश्रहत्व और स्त्रियों में चपलता विद्यमान रहती है, उसी 
प्रकार जातिवालों से भय सदा रहता है ॥ ६ ॥ 
ततो नेष्टमिदं सोम्य यद॒हं लोकसत्कृतः । 
ऐश्‍वर्येणाभिजातरच रिपूणां मूर्धि च स्थितः ॥ १०.॥ 
मेने शत्नश्रो के पराजित कर प्तुलित यश प्राप्त किया है व 
तीनों लोक मेरा सम्मान करते हैं, सा हे सौम्य | में आन गया 
कि, मेरा यह सोभाग्य तुमका अच्छा नहीं लगता ॥ १०॥ 
यथा पुष्करपर्णेषु पतितारतोयबिन्दवः 
, न शलेषद्युपगच्छन्ति तथाऽनार्येषु सौहृदस्‌ ॥ ११॥ 
जैसे कमल के पत्ते पर जल की बंदे नहीं ठहर सकतीं, वैसे 
ही क्ररस्वभाव चाले पुरुष कै साथ मैत्री करने से, वह मेत्री उसके 
मन में किसी प्रकारं भी नहों ठहरती ॥ ११॥ | 
[ यथा मधुकरस्तपात्काशएुष्प॑ पिवक्षपि । 
रसमत्र न विन्देत तथाऽनायेषु सौहृदम्‌ ] ॥ १२ ॥' 
जिस प्रकार भोरे फूलों का 'रस भलो भाँति पीकर भो चहा 
नहीं रहते-वैसे ही दुजनजञन काम निकल ज्ञाने पर मेत्री का 
ख्याल नहीं रखते ॥ १२॥ 
` गथा पूर्वं गजः स्नात्वा ग्रह्म इस्तेन वे रजः 
दृषयत्यात्मनो देहं तथाञनार्येपु सौहृदम्‌ 1.१३ ॥ 


जिस तरह हाथी जल में स्वान कर फिर सू ड़ में घूल भर उस 
से अपने शरीर का मलिन कर डालता है, उसी तरह दुर्जन फे साथ 


~ SR] क 


की हुई मैत्री का परिणाम होता हे ॥ १३॥ 
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' यथा अशारदि मेघानां सिश्वतामपि गर्जताम्‌ । ` 
न भवर्यम्बुसंकेदस्तयाऽनार्येषु सोहदम ॥ १४ ॥ ` 
जिस प्रकार शरदऋतु में वादलों फे गरजने घोर वरसने से 
प्रथिवी का कुछ भो उपकार नहीं होता उसी प्रकार टुर्जन के साथ 
मैत्री करने से कुछ भी लाभ नहीं होता ॥ १४ ॥ 
अन्यस्त्वेवंविधं ब्रृयाद्वाक्यमेतन्निशाचर | 
अस्मिन्मुहूते न भवेत्त्वां तु धिक्कुछपांसनम्‌ ॥ १५॥ 
हे विभोषण ! तुने जैसी वार्ते ध्यमो कही हैं, यदि वैसी दाते कोई 
दूसरा कहता तो तत्काल उसे में मरवा डालता, (पर तू भाई है, 
इसका विचार है ) विभीषण ! तुक कुलकलङ्क को धिक्कार हे ॥१५॥ 
इत्युक्तः परुषं वाक्यं न्यायवादी विभीषणः । 
उत्पपात गदापाणिश्चतुर्भिः सह राक्षसः ॥ १६ ॥ 


अत्रवीच्च तदा वाक्यं जातक्रोधो विभीषणः । 
, अन्तरिक्षगतः श्रीमान्भ्रातरं राक्षसाधिपम्‌ ॥ १७॥ 


जव न्यायवादी ( डोक ठीक कहने वाळे ) विभीषण को रावण 
ते इस प्रकार घिक्कारा ; तव वह चार राक्तसों के साध हाथ में गदा 
लिये हुए उड़ कर घ्यांकाश में पहुँचा । ध्याकाश में पहुँच घ्योर क्रोध 
में सर विभीषण ने भ्रपने भाई राक्तसराज रावण से ये वचन 
कहे ॥ १६ ॥ १७॥ 


स त्वं भ्राताऽसि मे राजन्ब्रूहि मां यद्यदिच्छसि । 
ज्येष्ठो मान्य! पिठसमो न च धर्मपथे स्थितः ॥ १८॥। 


oe = 
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हे राजन | तुम मेरे थाई हो, इससे जो चाहा से कह लो। 
बड़े भाई होने के कारण तुम पितृतुल्य और पुज्य हो; किन्तु तुम 
धर्मपथारुढ नहीं हो ॥ १८॥ 
इदं तु परुषं वाक्यं न क्षमाम्यहितंक तव । 
'युनीतं हितकामेन वाक्यमुक्तं दशानन ॥ १९ ॥ 
भरतः में तुम्हारे इन कठोर घोर अप्रिय वचनों के न सहुँगा । 
हे दशानन ! मैंने जो कहो था सो तुम्हारी भलाई के लिये ही का 
था घोर वह कहा था ओ निश्चय ही ध्यागे होने वाला है, किन्तु 
तुमने उन वातों पर ध्यान न दिया ॥ १६॥ 
न गृहुन्त्यकृत्तात्प्रानः कालस्य वशमागताः । 
` सुलभाः पुरुषा राजन्सततं भियवादिनः ॥ २० ॥ 
तुम ध्यान देते भो क्यों? तुम्हारे सिर पर ता काल खेल रहा है । 
जे भनात्मक्ञ पुरुष होते हैं, वे ऐसी बातों पर भ्यान नहीं देते हे राजन! 
सदेव चिकनी चुपड़ी वाते कहने घाले मनुष्य बहुत मिलते हैं ॥२०॥ 
अम्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः । 
बद्धं काळस्य पाशेन सर्वभूतापहारिणा ॥ २१॥ 
श्रप्रिय, किन्तु न्याययुक्त वाते कहने वाले ओर सुनने वाले 
मनुष्यों का मिलना कठिन है 1 सब प्राणियों को हरण करने 
वाले काल के पाश में तुमका फंसा हुआ ॥ २१॥ 
न नश्यन्तमुपेक्षेयं प्रदीप्तं शरणां यथा | 
दीप्षपावकसङ्कायैः शितैः काञ्चनभूषणैः ॥ २२ ॥ 
१ सुनीतं -सुनिङ्चितागामिफछबोधकंवाक्यं । ( रा० )... पाठान्तरे 
" क्षमाभ्यरतं । " , ET OF 
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१२२ ! युद्धकायडें | 


। ५ :झौर न होते देख, मुकसे न रहा गया । भला घर के जलते 
देख कोने चुपचाप वैठा' रद सकता हे !. प्रज्वलित श्रप्मि की तरद 
चमकते, पेने ओर खुवणंभूषित ॥ २२॥ , |: ` 
त्वामिच्छाम्यहं द्रष्टुं रामेण नितं शरैः । 
शूरांश्च. बलवन्तश्च कृतास्राश्च रणाजिरे. २३ ॥` 
' » . कालाभिपन्नाः सीदन्ति यथा वालुकसेतवः 
'- , तन्मषयतु यच्चोक्तं गुरुत्वाद्वितमिच्छता ॥ २४ ॥ 
वांशों से, राम छारा तेरा मारा जाना में देखना नहीं चाहतां। 
वड़े वड़े शूर, बलवान शोर अश्न चलाने में चतुर लोग भी कॉल 
के वशवती दो; वाळू की भीत को तरह,. युद्ध में बहुत शोध नष्ट 
हा जाते'हैं। है भाई ! जञा कुछ भो हो, तुम पूज्य हो। अतः मेने 
तुम्हारे हित की कामना से, जा कुऊ.कहा हे उसे क्षमा करना 
॥ २३ ॥.२४॥ , 
आत्मानं सवथा रक्ष पुरी चेमां सराक्षसामू । _ 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि सुखी भव मया विना ॥२५॥ 
श्रपनी ऑर राक्षलों सहित इस लङ्कापुरी की रक्षा करना ! 
तुम्हारा मङ्गल हो. में अव जाऊँगा । अच मेरे न रहने से तुम खुजी 
हो॥ २५॥ 


ˆ नूनं न,ते. #राक्षस कश्रिदस्ति 
रक्षोनिकायेषु सुहृत्सखा वा । 
हितोपदेशस्य न मन्त्रवक्ता 
र यो वोरयेत्त्वां स्वयमेव पापात्‌ ॥ २६.॥ 
क पाढन्ते - रावण ७... T रावण * कका 


5 प्ले 


सप्तदशः सर्गः १२३ 


दे निशाचर ! मुझे दुःख है कि, इस रात्तसपुरी में निश्चय ही 
तुम्हारा कोह ऐसा दितेपी प्रथवा मिश्र नहीं है, जो तुमसे तुम्हारे 

को बातें कह तुम्ह सत्परामर्श देता दुआ, तुमका वुरे कामों के 
करने से रोकता ॥ २६ ॥ 


निवायमाणस्य मया हितैषिणा 
न रोचते ते वचनं निशाचर । 
परीतकाला हि गतायुपो नरा 
हितं न शृहन्ति हुहृद्विरीरितम्‌ ॥ २७ ॥ 
‘+ इति पोडशः सयः ॥ 
दे निशाचर | मै तो तुम्हे तुम्हारी भलाई के लिये ही रोकता था, 
किन्तु मेरी बात तुम्हे अच्छी ही नहीं लगी । ठोक है, जिन लोगों 
को आयु पूरी होने का हाती है और जिनके सिर पर काले खेलता 
४ वे मित्रों की कही हुई हितकर बातों के नहीं मानते ॥ २७॥ 
'. * -युद्धकारड का सालहवां सग पूरा हुआ । 
RR 
सप्तदशः सर्गः ` 
a . 
इत्युक्त्वा परुपं वाक्यं रावणं रावणाजुजः । 
आजगाम मुहूर्तेन यत्र रामः सलक्ष्मणः || १ ॥ - 
रावण का छोटा भाई विमीषण, रावण से इस प्रकार कठोर 
पचन कह, एक -मुहृत में" वहां जा “पहुँचा, भद्दा-लक्त्मण सहित 
धीरामचन्द जी थे ॥ १॥ ऑरमचद्धज्ञीथे ॥& © £ 
१ परीतकाळा; -- परीतः प्रत्यालेश्न: कालोयेपां ते'तेथोर्का; 1 '( रा)” 
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तं मेरशिखराकारं दीप्तामिव शतहदाम्‌ । 
गगनस्थं महीस्थास्ते दरशुवोनराधिपाः ॥ २ ॥ 
बिजली की तरह चमचमाते, खुमेर पर्वत की चाटी को तरद 
''पाकाशस्यित विभीषण को, नीचे से वानर यूथपतियों ने देखा ॥२॥ 
स हि मेघाचलपर्यो वज्रायुधसमपभः । 
वरायुधधरो वीरो दिव्याभरणभूषितः ॥ ३ ॥ 
मेघ अथवा पहाड को तरह विशालवपुधारी और इन्द्र के चर 
की तरह प्रायुक्त, उत्तम ग्रायुधों के लिये हुए र छुन्दर ध्याभू- 
षणों से शासित चीर विभीषण को वानरों ने घाकाश में देखा ॥३॥ 
ये चाप्यनुचरास्तस्य चत्वारो भीमविक्रमाः 
तेऽपि वर्मायुधोपेता भूषणैश्च विभूषिताः ॥ ४ ॥ 
विभीषण के जो भीम पराक्रमी चार श्रनुचर थे, वे भी कवच 
'पहिने हुए थे, घ्र शत्र से खुलज्जित थे घोर भूषणों से भूषित 
"धे ॥ ४॥ 
तमात्मपञ्चमं दृष्टा सुग्रीवो वानराधिपः । 
वानरैः सह दुधंषेश्रिन्तयामास बुद्धिमान ॥ ५॥ 
दुर्धषं, चुद्धिमान एवं वानरराज्ञ सुग्रीव इन पाँच व्यक्तियों को 
देख, भ्रन्य वानरों सहित साचने लगे ॥ ५॥ 
चिन्तयित्वा मुहूर्त तु वानरांस्तानुवाच इ । 
इनुमत्ममुखान्सवोनिदं वचनमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


तदनन्तर एक मुहूत तक कुछ साच विचार कर, हनुमानादि 
चानरों से छुग्रीव ने ये उत्तम वसन कहे ॥ ६॥ | 
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एप सर्वोयुधोपेतश्चतुर्भिः सह राक्षसैः । 
राक्षसोऽभ्येति पश्यध्वमस्मान्दन्तुं न संशयः ॥ ७॥ 
देखा, यह कोई राक्षस है, जा सव प्रायुधों से लैस ग्रपने चार 
साथियों के साथ, निस्सन्देह हम मव लोगों को मारये के लिये 
झा रहा हं॥ ७ | 
सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा सर्वे ते वानरोत्तमाः । 
सालाजुद्यम्य शर्लाश्च इदं वचनमन्रुवन्‌ ॥ ८ ॥ 
जत सुग्रीव ने इस प्रकार कहा, तव उन सत्र वानरश्रेष्ठों ने बड़े 
बड़े शालवूत्त भ्रौर शिलाएँ हाथों में ले सुग्रीव से यह का ॥ ६॥ 


शीघ्र' व्यादिश नो राजन्त्रधायेपां दुरात्मनाम्‌ । 
निपतन्ति इता यावद्वरण्यामहपतेजसः ॥ ९ ॥ 
हे राजन्‌! इस दुरात्मा के मारने की हम लोगों को आप शीघ्र 
प्राज्ञा दे । इम इस भ्रदपवल वाले फो मार कर अभी नोचे शिराये 
देते हैं ॥ ६॥ 
तेपां सम्भापमाणानामन्योन्यं स विभीपणः । 
उत्तरं तीरमासाद्य खस्थ एव व्यतिष्ठत ॥ १० ॥ 
इधर ते घानर इस प्रकार ग्रापस में वातचीत कर रदे थे, उधर 
विभीषण समुद्र के उत्तरतट फे ऊपर पहुँच आकाश ही में रुक 
गया ॥ १० ॥ 
उवाच च महाप्राज्ञः स्वरेण महता महान्‌ । 
सुग्रीवं तांश्च सम्मेक्ष्य सर्वान्दानरयूथपान्‌॥ ११ ॥ 
सुग्रीव तथा अन्य समस्त वानर थूथपतियों की घोर देख बुद्धि" 
मान चिभीपण ने बड़े उच्च स्वर से कहा ॥.११॥ . 
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रावणो नाम दुंत्तो राक्षसो राक्षसेशवरः.। 
तस्याहमनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः ॥ १२ ॥ 
रात्तसों का राजा रावण नामक एक राक्षस है जो वड़ा दुराचारी 
हे । मे उसीका छटा भाई हुँ थोर मेरा ताम विभीषण हे ॥ १२॥ 
तेन सीता जनस्थानाडुता हत्वा जडायुषम्‌ ।' 


रुद्धा च विवशा दोना राक्षसीभिः सुरक्षिता ॥ १३॥ 
वहो जरायु के मार कर जनस्थान से सीता को हर लाया था। 
बह वेचारी सोता रा्ञल्लियों के वीच विवश और दीन दो केद में 
है ॥ १३॥ 
डू भर्वाक्येविविधे र 
तमहं हेतुभिवाक्येर्विविधेश्व स्यदशयस्‌ । 
साधु निर्यात्यतां सीता रामायेति पुन; पुन! ॥ १४ ॥ 
मैने रावण को किठनी ही युक्तियों से समझाया और कितनी 
ही वार कहा कि, अच्छा हो तू सोता रामचन्द्र को दे दे ॥ १७॥ 
स च न प्रतिजग्राह रावण; कालचोदितः । 
उच्यमानं हितं वाक्यं विपरीत इवाषधम्‌ || १५॥ 
किन्तु उसने येरी बात न मानी, क्योंकि उसके सिर पर ता 
काल खेल रहा है। जिस प्रकार रोगी को दवा घुरी लगती है, उसी 
प्रकार रावण के मेरी कही हुई हितकर बातें उल्दी लगी ॥ १५॥ 
सोऽहं परुपितस्तेन दासवच्चावमानितः । 
त्यक्त्वा पुत्रांश्च दाराश्च राघवं शरणं गतः || १६॥ 
उसने मुझसे वड़े कठोर पचन कहे झोर उहल्लुप की तरह 
मेरा अनादर किया | अतः अब में पुत्र कलत्ादि संव के त्याग 
श्ीरामचन्ध जी की शरण में धाया हूँ ॥ १६ ॥ 


< 
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सवलोकशरण्याय राघवाय महात्मने | 
निवेदयत मां क्षिप्रं विभीषणसुपस्थितम ॥ १७॥ 
` सव लोको के रक्षक महात्मा श्रीरामचन्द्र जो से आप लोग 
शीघ्र निवेदन कर दें कि, विभीषण भया है॥ १७ ॥ 


एतत्तु वचनं श्रुता सुग्रीवो लघुविक्रम!१ । 
लक्ष्मणस्याग्रतों रामं रसंरव्धमिदमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 


विभीषण के ये वचन खुन, सुग्रोव शीघ्रता पूर्वक गये शौर 
लष्मण के सामने श्रोरामचरन्द्र जो से प्रेम में भर शीघ्रता पूर्वक 


3 


कहने लगे ॥ १८ ॥ 


रावणस्याचुजो भ्राता विभीषण इति श्रुत! | 
चतुर्भिः सह रक्षोभिभवन्तं शरणं गतः ॥ १९ ॥ 
रावण का छोया भाई जिसका नाम विभीपण है, चार राक्तसों 
फो लेकर श्रापके शरण में ग्राया हे॥ १६॥ 


मन्त्रे व्यूहे नये चारे युक्तो भवितुमहंसि । 
वानराणां च भद्रं ते परेषां च परन्तप ॥ २० ॥ 
दे शत्रुतापन | जिस प्रकार वानरों की भलाई हो, उस प्रकार 


श्राप करने प्रनकरने कामों का विचार करें, व्यूह रचना करवावे 
और शत्ुसैन्य का वृत्तान्त जानने को जाखस नियत कर, सावधान 


ही जाय ॥ २० ॥ कि 


रि 


१ छघुविक्रवः--शीप्रयमनः । (गे?) र संरब्धं ~ प्रेमभरात्त्वरिता- 


दिताक्षरं । ( गे।० ) 
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१अन्तर्धानगता होते राक्षसाः कामरूपिणः | 
शराश्र निकृतिज्ञाथर तेषु जातु न विश्वसेत ॥ २१ ॥ 
` दे राघव ये राक्षत हैं । ये जव चाइ, वव इच्छानुसार रूप 
धारण कर सकते हैं, ये अद्वश्यचारों तथा बड़े घोर घोर बड़े, कपटी 
हे॥२१॥ _ 
३प्रणधीं राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य भवेदयम्‌ । 
अनुप्रविश्य सोऽस्मासु भेद कुर्यान्न संशयः ॥ २२ ॥ 
सुरले ता यह राचसराज रावण का जाघूस जान पड़ता हे। 
निश्चय हो यह इम लोगों से हिलमिल कर, हम लोगों ही में परस्पर 
भेदभाव उत्पन्न कर देगा ॥ २२॥ 
अथवा स्वयमेवेष छिद्रमासाच बुद्धिमान्‌ । 
अनन्रविश्य विश्वस्ते कदाचित्महरेदपि ॥ २३ ॥ ` 


घथवा जव कभी हम इस पर विश्वास कर ञ्रसावधान होंगे, 
तव यह घरवस्तर पाते ही हम लोगों वर आक्रमण कर देगा--क्ष्योंकि 
यह है बुद्धिमान्‌ ॥ २३॥ 


मित्राटवीबळं चेव “मोल भृत्यवळं तथा | 
सर्वमेतद्ठं न जयित्वा 
बैमेतद्वळं ग्राहं वजयित्वा द्विपद्वळम्‌ ॥ २४ ॥ 


मित्रों, वनवासियों, परंपरागत सैनिकों अ्रथवा अपने अघीनख्य 
राजाओं की तथा नोकर रखी हुई सेना -इन सव से काम लेले, 
किन्तु शनुसैन्य पर सहायता के लिये कभी विश्वास न करे ॥ २४ ॥ 

१ अन्तर्षांनगताः--भइर्यचारिणः । ( य° ) २ निकृतिज्ञाः--कपटोपाय- 
वेदिनः | ( गे।० ) ° १ प्रणिधिः चारः । (गो ) ४ मौलं --परंपरागतं 
सैन्यं । ( ता०) 
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` अकृत्या राक्षसो ह्येपं भ्राताऽमित्रस्य वे प्रभो । 
आगतश्च रिपोः पक्षात्कायमस्मिन्हि विश्वसेत्‌ ॥ २५॥ ` 
है प्रमा | एक तो यह स्वभाव हो से राक्षस ठहरा, दूसरे शु 
का भाई हे । तीसरे हाल ही. में शत्रु के पास से चला घा रदा है.। 
में इसका कैसे विश्वास करूं ॥ २५ ॥ 
रावणेन प्रणिहितं तमवेहि विभीषणम्‌ | 
तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं भमवतां वर ॥ २६ ॥ 
यह विभीषण, रावण ही का भेजा हुआ आया है। हे सवे- 
समर्थ राघव | में ता इसे दण्ड देना हो ठोक समझता हँ ॥ २६ ॥ 
राक्षसो जिल्यया बुद्धया सन्दिष्ठोञ्यमुपरिथितः । 
प्रहतु मायया च्छन्नो विश्वस्ते त्वयि राघव ॥ २७॥ 
हे राघव! यह कपरी मायावी राक्षस प्रथम घ्यापके मन में 
भ्रपनी ओर से विश्वास उत्पन्न कर, अवसर हाथ लगने पर, घाप 
के ऊपर प्रहार करने के लिये ही रावण का भेजा हुआ, यहाँ झाया 
हे ॥ २७॥ 
प्रविष्टः शत्रुसैन्यं हि पराज्ञः श्ुरतर्कितः । 
निहन्यादन्तरं छव्ध्वा उलूक इवं वायसान्‌ ॥ २८ ॥ 
है प्राक् | यह शतरुसैन्य में इसलिये घुसना चाहता है कि, जब 
-अवसर दाथ लगने पर शत्रु को असावधान पावे, तव उनके उसी 
प्रकार मार डाले, जिस प्रकार एक घुध्यू बहुत से कोशों का मार 


डालता है॥ २८॥ 
वा० रा० यु०-<६ 
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वध्यतामेप दण्डेन तीब्रेण सचिवे! सह । 
रावणस्य बृशंसस्य भ्राता होष .विभीपणः ॥ २९ ॥ 
भ्रतरव इसे मय इसके मंत्रियों के कड़ी सज्ञा देकर मार 
डालना चाहिये । क्योंकि यह उस कसाई रावण का भाई हे ॥ २६॥ 
एवसुक्त्वा तु तं रामं संरब्धो वाहिनीपतिः । 
वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं ततो मोनमुपागतम्‌ ॥ ३०॥ 
इस प्रकार कुपित हो वाक्यविशारद वानरराज सुग्रीव, वाक्च" 
कुशल श्रीरामचन्द्र जी से वचन कह, चुप हो यये ॥ ३० ॥ 
सुग्रीबस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा रामो महायशाः । 
समीपस्याचुवाचेदं इनुमत्ममुखान्हरीन्‌ ॥ ३१ ॥ 
सुग्रीव के ये वचन सुन, महायशश्वी श्रोरामचन्द, पास वेडे 
हुए हनुमानादि मुख्य मुख्य चानरों से बोले ॥ ३१॥ 
यदुक्तं कपिराजेन रावणावरञं प्रति । 
वाक्यं हैतुमदथ्य च भवद्विरपि तच्छ्रुतम्‌ ॥ ३२॥ 


रावणा के छोटे भाई के सम्बन्ध में कपिराज ने ज्ञा युकियुक्त 
मतलब को वाते कही हैं, वे सव घ्याप लोगों ने सी सुनी ही हैं ॥३२॥ 


सुहृदा द्वर्थकुच्छेषु' युक्तं बुद्धिमता सता । 
समर्थेनापि सन्देप्टुं शाश्‍वती भूतिमिच्छता ॥ ३३ ॥ 


सदेव मङ्भलामिलाषी बुद्धिमान, समर्थ और हितेषी के यही 
चाहिये कि, खुद को, कार्या करने में मन्देह उपस्थित होने पर या 


med याड, णा १ भर्येक्षष्छे पु--सह्ड टे पु 1 ( येर ) 
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सङ्कट पड़ने पर; इसी तरह सम्मति देनी चाहिये । भ्रतः राप लोग 
` औ श्रपनी भ्रपनो राय दे ॥ ३३॥ 
इत्येवं परिपृष्ठास्ते स्वं स्वं मपमतन्द्रिताः | 
कौषेव 
*सोपचार॑ तदा राममूचु्हितचिकोषेव! ॥ २४ ॥ 
जब धौरामचन्द जी ने इस प्रकार पू छा; तव बड़ी मुस्तैदी फे 
साथ वानरो ने धोरामचद्ध जो की भलाई को कामना से, प्रशंसा 
पूर्वक अपनी अपनो सम्मति दी ॥ ३४ ॥ 
अज्चातं नास्ति ते किञ्चित्रिषु लोकेषु राघव | 
आत्मानं सूचयन्राम पृच्छस्यस्मान्सुहचया ॥ ३५ ॥ 
हे राघव ! तीनो लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो ग्रापका 
मालूम न हो। भ्रापने खह्झावसे जो पूछा है--यह केवल हम 
लोगों के! आपने अपनाया हे ॥ ३५॥ 
त्वं हि सत्यत्रतः शूरो धार्मिको दृढविक्रमः । 


परीक्ष्यकारी स्मृतिमाजरिस्ष्टात्मा हुहृत्छु च॥ ३६ ॥ 
गप सत्यत्रतधारो, शूर, घामिक, हृढ़विकमी, भली भाँति 
जाँच पड़ताल कर. काम करने वाले, स्मृतिमान्‌, इष्टमिश्रों के प्रति 
विश्वास रखने वाले और हितेबी हैं ॥ १६॥ 
तस्मादेकैकशस्तावद्त्रुवन्तु सचिवास्तव। | 
हेतुतो मतिसम्पञ्चाः समर्थाश्च पुनः इनः ॥ २७॥ 
इस समय आपके समीप बुद्धिमान घौर समर्थ मंत्री दै । वे 
प्रजग प्रत्नग युक्तिप्रदर्शन पूवक अपनी अपनी सम्मति प्रक, 
करे॥४॥ + ंनिण 
१ सोरचारं - प्रशंत्तावाक्यमेवाइ । ( गो० ) 
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इत्युक्ते राघवायाथ मतिमानङ्गदोऽग्रतः । 
विभीपणपरीक्षार्थशुवाच वचनं हरि! ॥ ३८ ॥ 
चानरों ने ध्रीरामचन्द्र जी से इस प्रकार. कहा तव बुद्धिमान्‌ 
झंगद ने सव से प्रथम चिसीषण की परिस्थिति का विवेचन करते 
हुए, घपनी सम्मति दी ॥ रे८ ॥ | 
शत्रोः सकांशास्सम्माप्तः सवथा शङ्कघ एव हि । 
i 
विश्वासयोग्यः सहसा न कतंञ्यो विभीषणः ॥ ३९ ॥ 
विभीषण, शन्न के पास से ग्रा रह्मा है, अतः इसकी ओर से 
शङ्का उत्पन्न होना स्वाभाविक वात हे । अतएव यह सहसा विश्वास 
करते याभ्य नहीं हे ॥ ३६॥ 
छादयित्वाऽऽत्मभावं हि चरन्ति शठवुद्धयः । 
~ ~ © 
पहरन्ति च रन्ध्रेषु सोऽनथः सुमहान्भवेत ॥ ४०॥ 
क्योंकि क्रूर स्वभाव वाले राक्षस सदा अपने मन का साव 
छिपाये घूमा करते हैं और अवसर हाथ आते ही प्रहार कर बैठते 
हैं। जहाँ ऐसा होता है, वहाँ बड़ा सारी भ्रनर्थ होता हे ॥ ४०॥ 
१अर्थानयै विनिश्चित्य व्यवसायं भजेत ह | 
गुणतः संग्रह कुर्याद्दोषतस्तु ऋविसजयेत्‌ ॥ ४१॥ 
अतएव गुण घौर दोषों के विचारपूर्वक निश्चित कर त्याग 
अथवा संग्रहोचित 'घष्यवसाण में प्रवृत्त होना चाहिये । यदि विसी- 


षण में गुण दों ते उसके मिला लेना चाहिये और यदि दोष हों 
ते उसका त्याग कर देना ही अच्छा हे ॥ ४१॥ 


अ wreesoneeee ee ह्य Toomer 
१ अर्थानयै-शुणदोषो । (यो) २ व्यवसाय --त्यागसंप्रहोचिता 
व्यवसायं 1 ( गा० ) # पाठान्तरे“ विवजयेत्‌ ।'' 
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यदि देप महांस्तरिंरस्त्यञ्यतामविश्ङ्कितम्‌ | 
शुणान्वाऽपि वहूज्ज्ञात्वा सङग्रहः क्रियतां रप ॥४२॥ 
यदि विसीषण में कोई वड़ा दोप देख पड़े, ता बिना सङ्कोच के 
इसका त्याग देना चाहिये । हे राजन्‌! यदि इसमें बहुत से गुण देख 
पड़े, ता इसके भ्रपने में मिला लेना चाहिये ॥ ४२॥ 
[ भोट -किपी भी मनुष्य में युण ही गुण या दोष हो दाष नहीं हुआ 
करते-प्रत्येक में पुण भी हाते हें और दाप मी | ऐसी दशा में ता. विभीषण 


का त्याग व संप्र का विचार दुख्ड है । यह सोच कर ही अंगद ने ४२वें शोक 
में “ बड़ा दाप " या ' बड़ा गुण ” कद कर अपनी पूर्वकृथित घात का स्पष्टी- 


करण किया है । ] 
शरभस्त्वथ निश्चित्य सार्थ वचनमत्रवीत्‌ ! 
छिममर्मिन्नरव्याध चारः प्रतिविधीयताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर शरभ ने कुछ साच कर, यह सापपत्तिक ( ठिकाने 
को ) वात कही | हे नरव्याघ्र | लङ्का में जासूस भेज कर इसका 
रहस्य जानना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
प्रणिधाय हि चारेण यथावत्सूक्ष्मपुद्धिना । 
परीक्ष्य च ततः कार्यो यथान्याय्यं परिग्रह ॥ ४४ ॥ 
किसी कुणाग्रबुद्धि वाले भेदिवा द्वारा इसका ठीक ठीक बरृ्तान्त 
जानना चाहिये। तदनन्तर भली भाँति जान कर, नीति शाख्राहुसार 
इसके मिलाना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
जाम्बवांस्त्वथ सम्पेक्ष्य शाख्रबुद्धथा विचक्षणः । 
वाक्यं विज्ञापयामास शुणवद्दोषवर्जितस्‌ || ४५ ॥ 
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तदनन्तर विचक्षण बुद्धिमान ज्ञाग्ववान ने यथाशास्ष विचार 
कर, युज्य घोर देषचर्ज्ञित यह वात प्रकट की ॥ ४५ ॥ 
वृद्धवेराच पापाद राक्षसेन्द्राद्विमीपणः । 
~ ~ € 
अइशकाल सम्प्राप्त, सनया शङ्कयतामयस्‌ | ४ ६॥। 
हमारे कट्टर शज और पापी रावण के पास से बिभीषण ऐसे 
समय में भाया हुँ, जिस समय उसे शाना उचित न था, फिर यह 
स्यान भी इस कायं के उपयुक्त नहीं हे, अतएव इससे सवथा 
सशङ्कित रहना हो उचित दे ॥ ४६ ॥ 
ततो म॑न्द्स्तु सम्भक्ष्य नयापनयकाविद 
वाक्य वचचसम्पत्ना वभाष हतुमत्तरस्‌ ॥ ४७ ॥ 
ति अनीति की विवेचन! करने में दक्ष मेन्द ने भली भाति 
सोच विचार कर प्रत्यन्तं चुक्तियुक्त वचन कहा ॥ ४७॥ 
वचनं नाम तस्येष रावणस्य बिभीषणः 
पृच्छ्यतां मधुरेणार्यं शननरवरेश्वरः।। ४८ ॥ 


हे नरवरेश्वर ! यह दिसीयण रावण का दोडा माई है, अतः 
इससे शिष्टा पूर्वक थोरे धीरे मधुर शब्दों में सव वाते पुनी 
चाहिये ॥ ४८॥ 


भावमस्य तु विज्ञाय ततस्तत्त्वं करिष्यसि । 
~ ™ बुद्धिपृव € 
यदि दुष्टो च दुष्टी वा बुद्धिपू्व नरपभ॥ ४९ ॥ 
हे नरपंम | फिर इसने मन की असली दात ज्ञान लेने के वाद, 


इसके दुष्ट अथवा साधु होने का विचार कर, जैसा ठीक ज्ञान पड़े 
चेदा आप करे ॥ ४६ ॥ 


सप्तदृशः सर्गः १३४५ 


अथ *संस्कारसम्पत्ना इनुमान्सचिवोत्तमः । 
& ¢ e 
उवाच वचनं “छक्ष्णमथवन्मधुर लघु ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर सर्च-शाख-विशारद, मंत्रिधेष्ठ हघुमान जी ने संज्ञेप में, 
किन्तु स्पणार्थवीघक मधुर बचनों में कहा ॥ ५० ॥ 
न भवन्तं मतिश्रेष्ठं समर्थ बदतां वरम । 
अतिशाययितुं शक्तो बृहस्पतिरपि ब्रुवन्‌ ॥ ५१ ॥ 
दे स्वामिन्‌ | श्राप बुद्धिमानों में धरे, समर्थ और वोलने वाले 
में सर्वोत्तम हैं । बृ्दस्पति भी आपके सामने बहुत नहीं बोल 
सकते ॥ ५१ ॥ 


न वादान्नापि सङ्घपान्ाधिक्यान्न च कामतः । | 
वक्ष्यामि वचनं राजन्यथार्थ रामगोरवात्‌ ॥ ५२ ॥ 
हे राम! में आपसे तककोशल से, सचिवों की स्पर्धा के 
वशवर्ती हा, अपने के बड़ा धुद्धिमान चक्ता होने के अभिमान से, 
भाषण की इच्छा से ्रथवा विभीषण का पक्षपाती वन कर कुछ 
नहीं कहता, किन्तु में जञा कुछ कहूँगा ठोक ही ठीक ओर घ्यापके 
गोरव का ध्यान रख कर ही कहूँगा ॥ ५२॥ 
अर्थानर्थनिमित्तं हि यदुक्तं सचिवैस्तव । 
तत्र दोपं प्रपश्यामि क्रिया न ह्युपपद्यते ॥ ५३ ॥ 
देखिये गुणो र दोषों के विषय में घ्ापके मंत्रियों ने जञा 
कुछ कदा है, उसमें मुझे दोष देख पड़ते हैं; क्योंकि उससे कोई 
काम द्वोता नहीं जान पड़ता ॥ ५३॥ 


१ संस्कारसम्पन्वः ~ शाखाभ्यासe्दतरसस्काग्युक्तः । ( गो० ) 
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ऋते नियोगात्सामध्येमववोद्ध न शक्यते । 
सहसा विनियोगो हि दोपवान्मतिथाति मा ॥ ५४ ॥ 


चिना कोई काम सोपे तो झिसी की हित अनहित भावना का 
पता चल नहो सकता । साथही सहसा काई काम लोप देना भी 
मेरी समक में ठीक नहीं है ॥ ५७ ॥ 


चारप्रणिहितं युक्तं यदुक्तं सचिवेस्तव | 


` अथस्यासस्भवातत्र कारणं नोपपद्यते ॥ ५५॥ 
भेद्या या चर भेजने के सम्वन्ध में आपके मंत्रियों ने जे छळ 
कहा हे, सा विना प्रयाजन चर भेजना भो मुझे ठोक नहीं जान 
पड़ता ॥ £५ ॥ 
अदेशकाले सम्माप्त इत्ययं यद्विभीपणः । 
विवक्षा तत्र मेऽस्तीयं तां निवोध यथामति ॥ ५६ ॥ 
जाम्ववान ने कहा था कि, विभीपण ठोक समय और ठीक 
स्यान पर नहीं झाया । इस विषय में में अपनो बुद्धि के भुसार 
कुछ कहना चाहता हुँ, ( आप लोग भ्यान देकर सुन ) ॥ ५६ ॥ 
स एष देशः कालश्च भवतीति यथातथा । 
पुरुषात्पुरुषं प्राप्य तथा दोषशुणावपि ॥ ५७॥ 
विभीषण के आने का यही ( उपयुक्त ) स्यान हे ओर यही 
काल है। एक पुरुष के पास से दूसरे पुरुष के पास थाने में ज्ञा 
बुराई भलाई हो सकती है--उसे में कहता हूँ ॥ ५७॥ 
दोरात्म्यं रावणे दृष्टा विक्रमं च तथा त्वयि | 
युक्तमागमनं तस्य सरृशं तस्य बुद्धितः ॥ ५८॥ 
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रावण में दुष्टता और आपे पराक्रम देख, इसका यहाँ 
आना सर्वथा ठोक है और यह उसको घुद्धिमानो को प्रकट करता 
है॥ ५८॥ | | 
अज्ञातरूपैः पुरुपेः स राजन्पूच्छयतामिति । 
यदुक्तमत्र मे प्रेक्षा काचिदस्ति समीक्षिता ॥ ५९ ॥ 
थ्रज्ञात कुलशील दूत के द्वारा विभीषण का हाल जानने 
के लिये मैन्द्‌ कु ने जो परामर्श दिया है, सा इस विषय में भी 
विचार कर में जिस परिणाम पर पहुँचा हैं, उसे भी आप लोग 
छुने ॥ ५६ ॥ 
पृच्छ्यमानो विशङ्केत सहसा घुद्विमान्वचः । 
तत्र मित्रं प्रदुष्येत मिथ्या पृष्ट सुखागतम्‌ ॥ ६० ॥ 
विभोषण वड़ा बुद्धिमान है । अतः भ्रक्षातकुलशील किसी 


पुरुष के सहसा उनसे कुछ पू छते पर, उसके मन में सन्देह उत्पन्न 
होगा और उत्तर न देगा। फिर खुखप्राप्ति की लालसा से वह 
झापसे मैत्री करने छाया है--से| ऐसा करने से उस मैत्री में भेद 


पड़ जायगा ॥ ६० ॥ 

अशक्यः सहसा राजन्भावो वेत्त परस्य वे । 

अन्तःखमावैरगातिस्तैनै पुण्यं परयता भुशस्‌ ॥ ६१ ॥ 

हे राजन्‌ ! फिर किसी दूसरे के मन को वात सहला जानी सी 
नहीं ज्ञा. सकती, किन्तु चतुरजन कगठत्वर के भेद से शौर करठ- 
ध्वनि से वोलने वाळे का अभिप्राय ताइ जाते दै ॥ ११ ॥ 
: न त्वस्य ब्रव॒तों जातु लक्ष्यते हुष्टभावता । 
प्रसन्नं बदन चापि तस्मान्मे नास्ति संशयः ॥ ६२॥ 
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दे राम ! मुझे तो. इसकी बोली से इसकी बुरी भावना नहीं 
जान पड़ती । इसको मुखाहकृति भी हर्षित देख पड़ती है । घत 
मुझे तो इस पर कुछ भी सन्देह नहों है ॥ ६२॥ 
अशङ्कितमतिः खस्थो न शठः परिसपेति । 
न चास्य दुष्ठा वाक्चापि तस्मान्नास्तीह संशयः ॥ ६३ ॥ 
जा धूत दाता हे वह निर्भीक भोर स्थिर चित्त होकर नहीं 
धाता! इसकी वोली में भो मुझे कोई दोष नहों ज्ञान पड़ता। 
'्रतएव मुझे तो उस पर कुछ भी सन्देह नहीं हे ॥ ६३॥ 
आकारर्छाद्यमानोऽपि न शक्यो विनिग्रृहितम्‌ । 
बलाद्धि विदृणेत्येव भावमन्तर्गतं उणास्‌ ॥ ६४ ॥ 
प्राकार को कोई भले ही छिपावे पर वह छिप नहीं सकता, 
वहिक महुष्य के प्रन्तःकरण को दुष्टता अथवा साधुता वह वर 
जञारी प्रकट कर देता है॥ ६४ ॥ | 
देशकाळोपपन्नं च कार्य कार्यविदां वर । 
स्वफलं कुरुते क्षित्नं प्रयोगेणाभिसंहितम्‌ ॥ ६५ || 
हे कर्मक्षो में श्रे ! काल श्रोर देश का भलो भाँति विचार कर, 
उचित पुरुष द्वारा जो काये किया जाता है, वह शीघ्र फल देता 
है॥ ६५॥ ` ' 
उद्योगं तव सम्मेक्ष्य मिथ्याष्टतं च. रावणम्‌ । 
वालिनश्च वधं श्रुत्वा सुग्रीवं चाभिषेचितम्‌ ॥ ६६॥ 
विभीषण आपके उद्योगो कौर रावण के! मिथ्या उद्योग में 


लगा हुआ देख और यह खुन कि, श्रापने वालो को मार डाला 
और सुग्रीव का. राज्य दिला दिया है॥ ६६ ॥ 
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राज्यं प्राथयमानश्र बुद्धिपरवमिह्गतः । 
एतावत्तु पुरस्कृत्य युञ्यते त्रस्य संग्रहः ॥ ६७॥ 
र आज कक ब के लोभ से, भली भाँति समक वृक कर 
हाहा [ भ्यान देते हुए विभीषण का मिला 
यथाशक्ति मयोत्तं तु रक्षसस्याजेवंः प्रति | 
त्व प्रमाण हु शेपस्य श्रृत्वा बुद्धिमतां वर ॥ ६८ ॥ 
इति सप्तदशः सर्गः ॥ 
हे पुद्धिमानो में अछ | मैने तिज्ञ वुद्दयार्‍ुसार विभीषण के 
निदपत्व के वारे में ज्ञा कुछ कहा-उसे घाप सुन ही चुके, प्रब 
विभीषण के ग्रहण करना न करना प्रापकी इच्छा के ऊपर है ॥६५] 
, युद्धकारड का सत्रहवां सर्ग पूरा हुआ । 


ती 


ग्रष्टादशः सर्गः 
PEER. Si 
अथ रामः भसन्नात्मा श्रुत्वा वायुसुतस्य इ । 
मत्ययापत हुर्थषः *श्रुतवानात्मनि स्थितम ॥ १॥ 
तदनन्तर सर्वशाख्रवेत्ता, अजेय श्रीरामचन्द्र जी हसुमान जी 
को वाते सुन प्रसन्न हुए र स्मव्य हो बोले ॥ १॥ 
२ श्रुतवानू-- सकछशाखभ्रवणबान्‌ । 


१ आर्जवं --निर्देपित्वं ) ( गे।० ) 
( श० ) 
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ममापि तु विवक्षाऽसिति काचित्मति विभीषणम्‌ | 
श्रुतमिच्छामि तत्सव भवद्विः श्रेयसि स्थितैः ॥ २॥ 
हे चानरो ! विभीषण के विपय में मुझे भी कुछ वक्तव्य हे । आप 
सव मेरे दितैषी हैं, अतः में आपकी वार्ते सुनना चाहता हैँ ॥ २॥ 
मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन | 


दोपो यद्यपि तस्य स्यात्सतामेतदग्हितम्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि विभीषण मित्रभाव से आया हो तो में इसे कभी त्यागना 


नहीं चाहता । भले हो उसमें कोई दोष भो हो । फ़्योंकि शिएजनों 
का यही अनिन्दित कतव्य है ॥ ३॥ 

सुग्रीवस्त्वय तद्वाक्यमाभाष्य च विमृश्य च | 

ततः शुभतरं वाक्यस्ुुवाच हरिपुङ्गवः ॥ ४ ॥ 

तदनन्तर वानरराज्ञ सुग्रीव, श्रीरामचन जी के बच्चनों की 

विवूत्ति कर और मन में समभवूझ कर अपनी पहिली वात का 
अजुमाद्न करते हुए बोले ॥ ४॥ 

सुदुष्टो वाऽप्यदुष्ठो वा किमेष रजनीचरः । 

इहं व्यसनं मासं श्रातरं यः परित्यजेत्‌ ॥ ५॥ 

को नाम स अबेतस्थ यमेप न परित्यजेत्‌ | 

वानराधिषते्वाकयं शरुत्वा सर्वाचुदीक्ष्य च ॥ ६॥ 


यह दुए हा या साधु; किन्तु है तो राक्तस ही। इसने ऐसी 
विपत्ति में पड़े हुए अपने भाई का साथ क्यों छोड़ा ? फिर जब इसने 
सङुट के समय अपने खगे भाई को हो छोड दिया तब यह किसका 
सगा हा सकता है | वानरराज के इन दचनों को सुन, श्रीरामचन्द्र 
जी ने सच की ओर देखा ॥ ५॥ ६ ॥ 


घण्ादशः सगः १४१ 


रेपदुत्स्मयमानस्तु लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्‌ | 
` इति होवाच काकुत्स्थो वाक्यं सत्यपराक्रमः || ७॥ 
तदनन्तर मुसक्या कर सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी ने शुभ 
जत्तणों से युक लक्ष्मण जी से यह कदा ॥ ७ ॥ 


अनधीत्य च शास्राणि हृद्धाननुपसेन्य च । 
न शक्यमीरशं वक्तुं यदुवाच हरीश्वरः ॥ ८ ॥ 


वानरराज सुग्रीव ने जेसा कहा है पैसा कोई दूसरा विना 
शाख्नों के पढ़े और विना वृद्धो की सेता किये नहीं कह सकता ॥८॥ 


अस्ति सूक्ष्मतरं किंचिद्यदत्र प्रतिभाति मे। 
प्रत्यक्षं लौकिकं बाऽपि विद्यते सर्वराजसु ॥ ९॥ 


इसमें एक बड़ी सुदम विचार की वात सुभे जान पड़ती है। 
वह प्रत्यक्ष है, लोकसिद्ध हे भार सव राजाओं में सी पायी जाती 
॥ ६ ॥ 


अमित्रास्तत्कुलीनाश्च^ प्रातिदेशयाश्च कीर्तितः । 
व्यसनेषु प्रहतारस्तस्मादयमिहागतः ॥ १० ॥ 


शशु दो प्रकार के हुआआ करते हैं। एक तो ग्रपनी जाति विरा- 
दरी वाले, दूसरे आसपास के देशों में रहने घाले । ये दोनों दी 
प्रकार के शभ विपत्ति के समय भ्राक्रमण करते हैं। अतः सम्भव 
है, यह विभीषण, रावण को सड्डुटापन्न देख उसका संदर कराने 
को यहाँ घ्याया हो ॥ १० ॥ है 


_______- —— 


१ कुछीनाः-- श्ञातयः । ( गे।० ) 
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अपापास्तत्कुलीनाथ मानयन्ति खकान्हितान्‌ । 
एप पायो नरेन्द्राणां शङ्कनीयस्तु शोभनः'॥ ११॥ 
जाति चाले लोग कितने हो निर्दोष और धर्मात्मा हों, किन्तु 
समय पड़ने पर वे सदा अपचा स्वार्थ साधने के लिये यज्वान होते 
हैं। घ्रतः जाति वाले भले हो गुणवान हों, राजा के उनसे सदा 
सशङ्कित रहना चाहिये॥ ११॥ 
यस्तु दोपस्त्वया प्रोक्तों ह्यादानेअरिवलस्य च । 
कीतयि ख़मिद॑ 
तत्र ते ष्यामि यथाश शरण ॥ १२॥ 
शत्रुपत्त को मिलाने में आरप लोगों ने ज्ञा दोष दतलाये हैं, 
उनका उत्तर में नोतिशास्त्रसस्मत देता हैँ, उसे आप लोग 
स्न ॥ १२॥ 
न वयं तत्कुळीनाश्र राज्यकाडी च राक्षसः । 
पण्डिता हि भविष्यन्ति तस्मादूग्राह्यी विभीषणः ॥१३॥ 
इम लोग उसके जाति विराद्री वाले नहीं, जा वह हमके नाश 
कर हमारा राज्य लेने को आया हो | किन्तु- प्रपने भाई का नाश 
करा और उसका राज्य लेने को लालसा से, हमारे पास विभीषण 
का राना सम्भव हे । फिर विभीषण पण्डित भी है--श्रतपव मेसी 
सम में ते उसके मिला लेना चाहिये ॥ १३॥ 
अच्यग्राश्च परहृष्टाइच न भविष्यन्ति सङ्कताः । 
प्रणाद्च महानेष ततोऽस्य भयमागतम्‌ ॥ १४ ॥ 
यह प्रसिद्ध हे कि, भाई लोग आप में मिल कर घ्रनुकूलवा 
पूर्वक और प्रसन्नमन से वास करते हैं, परन्तु इस समय जव शवक और प्रसन्नमन से चास करते हैं, परन्छु इस समय जब युद्ध 
१ शोमनो--गुणवानेप । ( गे।० ) 
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का डंका वज रदा है, तव उनके मन में पक दूसरे की धरोर भय 
उत्पन्न हुआ होगा ॥ १४ ॥ 


इति भेदं गमिष्यन्ति तस्माद्ग्राहथयो विभीषणः | | 
न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः ॥ १५॥ 


मद्विधा वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भवद्विधाः । 

एवपुक्तस्तु रामेण सुग्रीवः सहलक्ष्मणः ॥ १६ ॥ 

उत्यायेदं महामाज्ञः प्रणतो वाक्यमत्रवीत्‌ । 

रावणेन प्रणिहितं तमवेहि बिभीषणम्‌ ॥ १७॥ 

ग्रौर इससे इनके मन में भेद हो जाना भी सम्भव है। अतः 

विभोपण को मिला लेना ठोक है | हे तात | संव भाई, भरत जैसे 
और सब पुत्र मेरे समान पिता के ध्राज्ञाकारी भ्रोर सव मित्र आप . 
लोगो जैसे नहीं हुआ करते! जव थरोरामचन्द्ट जी ने इस प्रकार 
कहा, तव जदमण सहित बड़े बुद्धिमान खुप्नीव उठे ओर प्रणाम 
कर वोले--हे राम | यह विभीषण, रावण का भैज्ञा हुप्मा यहाँ 
भ्राया है॥ १४ ॥ १६ ॥ १७॥ 


तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं क्षमवर्ता वर | 
राक्षसो जिह्मया बुद्धया सन्दिष्टोऽयमिहागतः ॥ १८॥ 
हे सर्व सामर्थ्यवान! में तो इसे दणड देना दी उचित. समझता 
ई । यदद रावण का सिखलाया हुआ फपटवुद्धि से यहाँ घ्याया 
है | १८॥ i) 
पह त्वयि विशस्ते प्रच्छन्नो मयिः वाऽनघ । 
लक्ष्मणे वा महावाहो स वध्यः 'संचिवैः सह ॥ १९ ॥ 
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` हे 'प्रतघ | जव यह इम लोगों का अपने ऊएर विश्वास अमा 
लेगा, तब घ्यवलर पा छिपे छिपे आपके, थवा 'लक्ष्मण के अथवा 
मेरे ऊपर प्रहार करेगा । प्रतः मंत्रियों सहित इसके मरवा डालना 
ही उचित है ॥ १६॥ 
रावणस्य नृशंसस्य भ्राता ह्येष विभीषणः । 
एवञुकत्वा रघुभ्रेष्ठं सुग्रीवो वाहिनीपतिः ॥ २० ॥ 
वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं ततो मौनशुपागमत्‌ । 
सुग्रीबस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा रामो विमृश्य च ॥ २१॥ 
यह उस घातक रावण का भाई हे । वचन वोलने में चतुर 
कपिसेनापति सुत्रीव, इस प्रकार रशुश्रेछ एवं वाक्यविशारद धोराम- 
चन्द्र जी से वचत कह कर, चुप हो गये । खुप्नोद के वचनों के खुन 
झोर उन पर विचार कर श्रीरामचन्द्र जी ने ॥ २० ॥ २१ ॥ 
ततः शुभतरं वाक्यञ्चुदाच इरिएुङ्गवम्‌ । 
सुदुष्टो वाप्यदुशे वा किमेष रजनीचरः | २२ ॥ 
सूक्ष्ममप्यहितं कत ममाशक्तः कथञ्चन । 
पिशाचान्दानवान्यक्षान्पूथिव्यां चेव राक्षसान्‌ ॥ २३ ॥ 
कपिश्रेष्ठ छुध्रीच से ये शुभ वचन कहे । यह राक्षस दृष्ट हो 
या साधु, चह मेरा वाल भो बाँका नहीं कर सकता । क्थॉकि 
इस पूधिदी पर जितने पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षस हैं॥ 
२२॥ २३॥ 
अङशुल्यग्रेण तान्इन्यामिच्छन्हरि गणेश्वर । 
. शूयते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः ॥ २४ ॥ 
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हे कपिराज ! में चाहूँ तो अंगुली के पोषण से मार डाल सकता 
है. मेने छुना हे कि, शरण में श्राये हुए श्र को किसी कबूतर 
ने ॥ २४॥ 
अर्चितश्च यथान्यायं स्वैश्च मांसेनिमन्त्रितः । 
स हि तं प्रतिजग्राइ भार्याइतारमागतम्‌॥ २५॥ 
यथाविधि सत्कार कर उसे प्रपने शरोर का मांस खिलाया 
था। यह अतिथि पक वहेलिया था, जिसने उसकी कबूतरी के 
पकड रखा था ॥ २५॥ 
कपोतो वानरश्रेष्ठ किं पुनमेद्विधो जनः । 
ऋषे! कण्वस्य पुत्रेण कण्डुना परमर्षिणा ॥ २६॥ 
शृणु गाथां पुरा गीतां धर्मिष्ठां सत्यवादिनीम्‌ । 
वद्धा्जलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ ॥ २७॥ 
न इन्यादानुशंस्या्थेमपि शत्रुं परन्तप । 
आति वा यदि वा हृप्त! परेषां शरणागतः ॥ २८ ॥ 
अरिः प्राणांन्परित्यन्य रक्षितव्यः कृतात्मना | 
स चेद्वयाद्वां मोहाद्वा कामाद्वाऽपि न रक्षति ॥ २९ ॥ 
त्वया शक्त्या #यथान्यायं तत्पापं लोकगर्दितम्‌ । 
विन! †पश्यतस्तस्यारक्षिणः शरणागतः ॥ ३० ॥ 
जव कबूतर ने शरण में झाये हुए शब का सत्कार किया, 
तब मुझ जैसा जन शरण में आये हुए विभीषण का परित्याग 
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क्यों कर सकता है? महर्षि कणव के सत्यवादी एवं घर्मिए पुत 
कण्डु ऋषि ने घ्राचीनकाल में ज्ञा वात कही है, उसे भी छुना ! 
हे परन्तप | हाथ जोड़े, गिइगिडाते हुए ऑर दीन भाव से शरण में 
आये हुए शत्र को भो, दयाधमे को रत्ता करने के लिये न मारना 
चाहिये | दुखी हो अयवा श्रहंकारी, परन्तु अन्य शत्र के भय से 
. विकल हो कर, यदि शन्नु सी अपने शरण में आवे, ते उत्तम पुरुष 
को उचित है कि, अपने प्राणों के हथेली पर रख कर भी उसकी 
रक्षा करे । ज्ञा सय से, प्रमाद से अथवा अन्य किसो वातना से 

शक्ति रहने पर सी, ऐसे की यथावत रक्षा नहीं करता, वह पापी 
ओर लोऊनिन्दित है। यदि रक्षक के सामने शरणागत मनुष्य 
मर जाय | २६॥ २७ ॥ २८॥ २६ ॥ ३० ॥ 


आदाय सुकृतं तस्य सर्व गच्छेदरक्षितः । 
एवं दोषो महानत्र ्रपन्नानामरक्षणे ॥ ३१ ॥ 
तो वह रक्तक के समस्त पुणयों के ले अरत्तित शरणागत व्यक्ति 
चला जाता है । श्रतपव शरण में आये हुए की रत्ता न करने से 
वड़ा भारी एप लगता है ॥ ३१ ॥ 
अखग्य चायगस्यं च वछवीयविनाशनम्‌ | 
करिष्यामि यथाथ तु कण्डीवचनसुत्तमम्‌ || ३२॥ 
शरणागत को रक्षा न करने से स्वर्गप्रा्ति नहीं होती, बड़ी 
वद्नासी होती है ओर वल एवं वीर्य का नाश होता हे । घतः में 
करड ऋषि के वचन का यथाथ रोत्यापालन करूंगा ॥ ३२ ॥ 
घर्षिष्ठं च यशस्यं च खग्य स्यात्तु फलोदये । 
* सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ॥ ३३ ॥ 
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क्योंकि कयइ का वचन, फल इने का समय उपस्थित होने पर 
पुणय का, यश का रोर स्वर्ग का देने चाला है। जो पक, दार भी मेरे 
शरण में भ्रा जाय भोर वाणी से कह दे कि, में तुम्हारा ह ॥ ३३ ॥ ! 
अभयं सवभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम | 
आनयेने हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया ॥ ३४ ॥ 
ते तत्काल उसके, वह कोई भी क्यों न हो, निर्भय कर देना 
मेरा घत हे 1 हे कपिश्रेष्ठ | तुम विभोषण के के श्रा्ओो। मेंने उसे 
घभय कर दिया ॥ ३४॥ 
विभीषणा वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्मयम्‌ । 
रामस्य तु घचः श्रुत्वा सुग्रीवः एुबगेश्‍वर! ॥ ३५ ॥ 
है खुत्रीव ! वह विभीषण दो चाहे स्वयं रावण दी क्यो न हो! 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन कपिराज सुग्रीव ॥ ३५॥ 
प्रत्यभापत काङुत्स्थं #सो हादे नाभिचोदितः । 
किमत्र चित्रं धर्मज्ञ लोकनाथ सुखावह ॥ ३६ ॥ 
सैददार्दभाव से प्रेरित हो श्रीरामचन्द्र जी से वोले-हे सुख" 
दाता लोकनाथ | हे धर्मक्ष! भापके इस कथन में आश्यय की 
कोन सी वात है ॥ ३६ ॥ 
यत्त्वमार्य१ प्रभाषेथाः २सत्त्ववान्सत्पथे स्थितः । 
मम चाप्यन्तरात्माऽयं शुद्ध वेत्ति विभीषणम्‌ । 
अनुमानाच भावाच सर्वतः धुपरीक्षितः ७ २७॥ 


१ आर्य ~ समीचोचं । ( गो० ) २ ससववान्‌-प्रशस्त भध्यव्ायवान्‌ । 
( गे० ) # पाठान्तरे“ सौहार्देन प्रचोदितः ॥ अथवा " सौहादेंनामि- 
पूरितः ।'' 
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भाप जैसे प्रशस्त ध्रध्यवसायवान्‌, घमसंस्थापनार्थ भूतल 
पर अवतो होने वाले को होड ऑर कोन इस तरह को उदारता 
दिखला सकता है। अनुमान से भोर भाव से तथा सव प्रकार से 
भलीभाँति परीक्षा लेकर मेरा अन्तःकरण भी चिभौषण के अव 
शुद्ध ही समक रहा हे | ३७॥ 
तस्मात्किपं सहास्माभिस्तुल्यो भवतु राघव । 
विभीषणो महाधाज्ञः सखित्व॑ चाभ्युपेतु नः ॥ ३८ ॥ 
आतणव हे राघव! महावुद्धिमांन' विभीषण शीघ्र ही हमारे 
समान हो झौर इम लोगों के साथ उसकी मैत्री हो ॥ ३८॥ 
ततस्तु सुग्रीववचो निशम्य 
तद्धरीइवरेणाभिहितं नरेश्वरः । 
विभीषणेनाशु जगाम सङ्गमं 
पतत्रिराजेन यथा पुरन्दरः ॥ ३९ ॥ 
इति अशदशः सर्गः ॥ 
कपिराज़ के कथनाचुसार श्रीरामचन्द्र ज्ञो ने विभीषण के साथ 
तुरन्त मेत्री कर ली, जैसे इन्द्र ने गरड जी के साथ मैत्री की थी ॥३ श 
युद्धकायड का शअ्रठारहवाँ सर्ग पुरा हुआ । 
—¥— 
एकोनविशः सर्गः 
- “-#---- 
राघवेणाभये दत्तं सन्तो रावणाचुजः | 
विभीषणो महाप्राज्ञो भूमि समवलोकयन्‌ ॥ १ || 
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त श्रीयमचन्द्र जी से विभोपण की सेंट 


LE 
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रघुनन्दन श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने जव इस तरह विभीषण को 
` घभयदान दिया; तव महावुद्धिमान रावण के छोटे भाई विभीषण 
प्रथिषो की घोर देखते हुप ॥ १॥ 
खात्पपातावनीं हृष्ठो भक्तैरनुचरैः सह । 
स तु रामस्य धर्मात्मा निपपात विभीषणः ॥ २ ॥ 
ध्याकाश से अपने भक्तिभाव रखने घाले चार मंत्रियों के लिये 
हुए, नन्द्‌ युक्त हो एथिवो पर आये ओर धर्मात्मा विभीषण 
श्रोरामचन्दट्र जी के चरणो में गिर पड़े ॥ २ ॥ 
पादयोः शरणान्वेषी चतुर्भिः सह राक्षसे? | 
अत्रवीच्च तदा रामं वाक्यं तत्र विभीषणः ॥ रे ॥ 
चारों राक्तसों सहित शरणान्वेषी विभीषण श्रीरामचन्द्र जी फे 
चरणों में गिर, थीरामचन्द्र जी से वाले ॥ ३॥ 
धर्मयुक्तं च युक्तं च साम्मतं सम्म्रहर्षणम्‌ । 
अनुजो रावणस्याहं तेन चास्म्यवमानितः ॥ ४ ॥ 
विभीषण ने यृक्तियुक्त, घर्मसङ्गत ध्योर तत्काल मन को अत्यन्त 
प्रसन्न करने वाले वचन श्रीरामचन्द्र जी से कहे । वे वोले-महाराज 
में रावण का छोटा भाई हूँ। उसने येरा अनादर किया दै ॥ ४ ॥ 
भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं अशरणं गतः । 
परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि वे ॥ ५॥ 


वाप प्राणीमात्र के रक्षक हैं| अतः में लड्ढा में मित्रों का भोर 
समस्त घन सम्पत्ति को त्याग कर, श्रापके शरण में श्राया हूँ॥ ५॥ 


“7 # पाठान्तरे ~" शरणागत! ।'' 
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भवदगतं मे राज्यं च जीवितं च सुखानि च | 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामो वचनमन्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
ध्व ते मेरा राजपाट जीवन थोर सुखादि समरत ही आपके 
भ्रधीन हे! विभी पण के ये वचन सुन श्रोरामचन्द्र जो ने कहा ॥ ६ ॥ 
` बचसा सान्त्वयित्वैनं लोचनाभ्यां पिवन्निव | 
आख्याहि मम तच्चेन राक्षसानां वलावलम्‌ ॥ ७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने वचनों द्वारा विभीषण को धीरज वेधा वड़े 
आदर के साथ उनके देखा । तदनन्तर वे वोले-हे विभीषण ! 
श्रव तुम मुझे लङ्ावासी राक्षसो के वलावल का ठीक ठोक वृत्तान्त 
खुनाओ॥ ७ ॥ 
एवमुक्त॑ तदा रक्षो रामेणाह्विष्टकमणा । 
रावणस्य वलं सवमाख्यातुयुपचक्रमे ॥ ८ ॥ 
प्रक्किएकर्मा श्रीरामचन्द्र जो के इस प्रकार कहने पर, विभीषण 
ने रावण के सैनिक वल का वर्णन विस्तारपूर्वक करना आरम्भ 
किया ॥ ८ ॥ 
अवध्यः सर्वभूतानां अदेवदानवरश्षसाम्‌ । 
राजपुत्र दशग्रीवो वरदानात्खयंभुवः ॥ ९ ॥ 


हे राजकुमार | दशग्रीव रावण ब्रह्मा जी के वरदान से देवता 
दानव राक्षसादि समस्त प्राणियों से ग्रवच्य है ॥ १॥ 


रावणानन्तरो भ्राता मम ज्येष्ठश्च वीयवान | 
कुम्भकणो महातेजाः शक्रप्रतिवलो युधि ॥ १० ॥ 
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रावण से छोटा और घुससे वड़ा मेरा ममला भाई कुम्मकणे 
वड़ा वलवान शोर तेजस्वी है ओर युद्ध में इन्द्र का सामना कर 
सकता है ॥ १० ॥ 
राम सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो यदि वा श्रुतः । 
केलासे येन संग्रामे मणिभद्रः पराजितः ॥ ११ ॥ 
हे राम ! कदाचित्‌ आपने रावण के सेनापति प्रहरत का नाम 
खुना हो। इसने केलास पर्वत पर युद्ध में मणिमद्र को पराजित 
किया था ॥ ११॥ 
बद्धगोधाङ्गुलित्राणस्त्ववध्यकवचो युधि । 
धनुरादाय .यस्तिष्ठ्हश्यो भवतीन्द्रजित्‌ ॥ १२॥ 
गेद के चमड़े फे दस्ताने पहन, कवच धारण कर ओर धनुष 
लेकर छंग्राम करते करते श्रद्ृश्य हो जाने वाला इन्द्रजीत मेघनाद 
है ॥ १२॥ 


संग्रामे सुमहद्व्यूहे तपेयित्वा हुताशनम्‌ । 
अन्तर्घानगतः शतरूनिन्द्रणिद्धन्ति राघव ॥ १३ ॥ 
हे याघव ! ये बड़ी वड़ो लड़ाइयों में जहाँ बड़े वडे व्यूहों की 
रचना हुआ करती है, हवन दवारा अश्िदेव को तृप्त कर, अन्तद्धांन 
हो शत्रुओं को मारा करता है ॥ १३ ॥ 
महोदरमहापाइवौ राक्षसश्चाप्यकम्पनः । 
अनीकस्थास्तु तस्येते लोकपालसमा युधि ॥ १४ ॥ 
इनके अतिरिक्त रावण के सेनापति महोदर, महापाशवं, 
ध्कम्पन नामक राक्षस ऐसे हैं, जा युद्ध में लोकपालों जैसा पराक्रम 
प्रदर्शित किया करते हैं ॥ १४ ॥ | 
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दशकोटिसहस्राणि रक्षसां कामरूपिणाम्‌ । 
मांसशोणितभक्षाणां छङ्कापुरनिवासिनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
लङ्कापुरी में दस हज़ार करोड़ रात्तस वसते हैं। ये कामरूपो 
राक्तस माँस खाते थोर रक्त पिया करते हैं ॥ १५॥ 
*शस तेः परिहृतो राजा लोकपाछानयोधयत्‌ । 
सह देवैस्तु ते भग्ना रावणेन महात्मना ॥ १६॥ 
उन सव के साथ ले धैयवान्‌ रावण ने लाकपाजों से युद्ध 
किया था ओर देवताओं सहित उनके परास्त किया था ॥ १६ ॥ 
विभीषणत्रचः श्रृत्वा रामो इढपराक्रमः । 
अन्वीक्ष्य मनसा सर्वमिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
- हृढ्पराक्रमो श्रीरामडन्दर जी, विभीपण की ये वाते खुन ओर 
मन ही मन इन सव वातों पर विचार कर, कहने लगे ॥ १७ ॥ 
यानि 'कमापदानानि रावणस्य विभीषण । 
आख्यातानि च तत्त्वेन झात्रगच्छामि तान्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
हे विभीषण ! रावण के जिन जिन कमी का तुमने वसान 
किया, वे सव मुझको यथार्थरीत्या विदित हैं ॥ १८॥ 
अहं इत्वा दशग्रीवं समहस्तं †सहालुजम्‌ । 
राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतद्न्रवीमि ते ॥ १९ | 


१ झसापदारानि-" अपदानं कमंवृत्त ? इत्यमरः । « गे।० ) 


% पाठान्तरे--“ ल तैल्तु सहितो ।” उं पाठान्तरे“ सबान्धवम्‌ |"? 
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मैं सत्य सत्य तुमसे कहता हैँ कि, में प्रहस्त श्रौर कुम्भकर्ण 
सहित दशग्रीव रावण के मार कर, तुमको लड्ढा का राजा वना- 
ऊँगा ॥ १६॥ 
रसातलं वा प्रविशेत्पातालं वापि रावण! । 
पितामहसकाशं वा न मे जीवन्बिमोक्ष्यते ॥ २० ॥ 
रावण प्राण बचाने करा चाहे रसातल में जाय, चाहे पाताल में 
घथवा ब्रह्मा जी के पास हो क्यों न भाग कर चला जाय, पर वह 
अव जीता नहीं वच सकता ॥ २० ॥ 
अहत्वा रावणं संख्ये सपुत्रवलवान्धवम्‌ । 
अयोध्यां न पवेक्ष्यामि. त्रिशिस्तेश्रातृभिः शपे ॥ २१ ॥ 
में अपने तीनों भाइयों को शपथ खाकर कहता हैं कि, युद्ध में 
युध, सेना और भाई वन्दों सहित रावण को मारे विना, में अयोध्या 
में पेर न रकखू गा॥ २१ ॥ 
श्रुत्वा तु वचनं तस्य रामस्यािष्टकमेणः । 
_ शिरसाऽऽयन्ध धर्मात्मा वक्तुमेवोपचक्रमे ॥ २२ ॥ 
श्रह्किएकमा श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन छुन रौर सीस झुका 
प्रणाम कर, धर्मात्मा विभीषण कहने लगे ॥ २२॥ 
राक्षसानां वधे साहं लङ्कायाश्च प्रधषणे । 
करिष्यामि 'यथाप्ाणं प्रवेक्ष्यामि च वाहिनीम्‌ ॥१३॥ 
हे राघव ! रावण की श्राक्रमणकारी सेना के आते ही, 


मै उसमें घुस राक्षस सैनिकों का वघ करने में तथा लङा के 
2 डय EN 


१ यथाप्राण--यथाबल । ( गा० ) 
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उजाडुते में, प्रापण से अथवा यथाशक्ति श्रापकी सहायता 
करूंगा ॥ २३ ॥ 

इति ब्रुदाणं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम्‌ | 

अव्रवीङ्क्ष्मणं प्रीतः समुद्राजलमानय ॥ २४ ॥ 

इस प्रकार वचन कहते हुए विभीपण को श्रीरामचन्द्र जी ने 

अपनी छाती से लगा निया ओर लक्ष्मण से कदा फि, ज्ञाओो 
समुद्र से जल ले आशो में विमीषगा से प्रसन्न हुँ ॥ २४ ॥ 

तेन चेमं महाप्राज्ञमभिषिञ्च विभीषणम्‌ । 


राजानं रक्षसां क्षिप्रं प्रसन्ने मयि मानद ॥ २५॥ 
सपुद्रजल से इन महावुद्धिमान विभीषण के शीघ्र ही राक्तसों 
के राजसिंहासन पर असिपिक करने का सेरा विचार हे । में इनके 
व्यवहार से सन्तुष्ट हुँ भोर इनका वहुमान करूया ॥ २५ ॥ 


एवमुक्तस्तु सोमित्रिरभ्यषिञ्चद्वियीषणम्‌ । 
मध्ये वानरमुख्यानां राजानं रामशासनात्‌ ॥ २६ ॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार झाज्ञा दी, तब लक्ष्मण जी ने 
उस पान्ना के अछुसार मुख्य मुख्य वानरों की उपस्थिति में 
विभीषण का राज्याभिषेक किया ॥ २६ ॥ 
तं प्रसाद तु रामस्य दृष्ट्रा सच्च छवङ्कमाः । 
प्रचुक्रशुमेहात्मानं साधु साध्विति चात्रवन ॥ २७ ॥ 
धीरामचन्द्र जो को पसन्नता का इस प्रकार का तरन्त फल 


मिला हुआ देख, वातरों ने हपनाद किया ओर वे “ साधु साधु ” 
कहने लगे ॥ २७॥ 


१ सानद--बहुमानअद । सझलादे सति फलप्रदस्त्वामिति मावः !  गे० ) 
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अन्रवीच्च इनुमांश्च सुग्रीवश्च विभीषणम्‌ । 

कथं सागरमभ्षोभ्यं तराम वरुणालयम्‌ ॥ २८ ॥ 

A क . 

सन्ये! परिष्टताः सर्वे वानराणां महौजसाम्‌ । 

उपायं नाधिगच्छामो यथा नदनदीपतिम्‌ ॥ २९ ॥ 

तराम तरसा सर्वे ससेन्या वरुणालयम्‌ । 

एवमुक्तस्तु धर्मज्ञः प्रत्युवाच विभीषणः ॥ ३०॥ 

सुग्रीव ओर हनुमान ने विभीषण से कहा-मित्र ! ध्रव यह ते 

चतलाओ कि, हम लोग इस श्रत्तोम्य वरुणालय श्र्थोत्‌ समुद्र के 
पार बड़े वड़े पराक्रमी वानरों की समस्त सेना सहित क्‍यों कर हॉ? 
हमारी समक में तो ऐसा कोई उपाय नहीं घा रहा जिससे 


हम समस्त सेना सहित समुद्र पार हा सके । जव दोनों घानर- 
श्रेष्टों ने इस प्रकार कहा, तव धर्मक्ञ विभीषण ने उत्तर देते हुए 


कहा ॥ २८ ॥ २६ ॥ ३०॥ 
समुद्रं राघवा राजा शरणं गन्तुमईति । 
खानितः सागरेणायमप्रमेयो मद्दोदधिः ॥ ३१ ॥ 


महाराज ध्रोरामचन्द, समुद्र के शरण में जाँय--यही उपाय 
है । थोरामचन्द जी के पूर्वपुरुप महाराज सगर द्वारा खुदवाये जाने 
के कारण ही इसका नाम सागर पड़ा है, सो यह अथाद जल 


चाला ॥ ३१॥ 
. कर्तुमहति रामस्य अशवातेः कार्य महोदधिः । 
एवं विभीषणेनोक्तो राक्षसेन विपश्चिता ॥ ३२ ॥ 


# पाउान्तरे--"' ज्ञात्वा कार्य महामतिः ।!* 
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समुद्र, अपने कुटुम्व घाले का काम अवश्य करेगा । जव पणिडत 
राक्षस विभीषण ने इस प्रकार कहा ॥ २२॥ 
आजगामाथ सुग्रीवो यत्र रामः सलक्ष्मणः । 
ततइचाख्यातुमारेभे विभीषणवचः शुभम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तव जुग्रीव वहाँ गये जहाँ लक्ष्मण सहित श्रोरामचन्द्र ज्ञी थे 
ओर उन्होंने विभीषण के कहे हुए सुन्दर वचन कहे ॥ ३३ ॥ 
सुग्रीवो विपुरग्रीवः सागरस्योपवेशनम्‌ | 
पर्मशीलस्य 
परकृत्या ६ राघवस्याप्यरोचत ॥ ३४ ॥ 
मोठी गर्देनचाले छुम्रीव ने श्रीरामचन्द्र जी से समुद्र को 
उपासना करते को कहा । धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी को भी यह वात 
अच्छी जान पड़ी ॥ ३४॥ 
स लक्ष्मणं महातेजाः सुग्रीवं च हरीश्वरम्‌ । 
स्मितपूर्व 
*सक्क्रियार्थ रक्रियादक्षः ऋस्मितपूर्वमभाषत ॥ ३५ ॥ 
महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जो ने स्वयं वह कायं करने को शक्ति 
रखते हुए भो, विभोषण का वहुमाव करने के लिये, मुसक्या कर 
लक्ष्मण थोर सुभीव से कहा ॥ ३४ ॥ 
विभीषणस्य मन्त्रोऽयं मम लक्ष्मण रोचते । 
ब्रहि त्वं सहसुग्रीवस्तवाषि यदि रोचते ॥ ३६ ॥ 
सुग्रीवः पण्डितो नित्यं भवान्मन्त्रविचक्षण! 
उभाभ्यां सम्प्रधायाथ रोचते यत्तदुच्यताम्‌ | ३७ ॥ 


FRE I NF eS CSN SNP Rr EO CE ON 
१ सक्मियार्थ --विभीषणमंत्रबहुमानाथ ।( शा० ) २ क्रियादक्षः-- ,. . 
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हे लक्ष्मण ! विभीषण की यह सलाह में भी पसन्द करता हँ । 
सुग्रीव पपिढत हैं ही झौर तुम भो सम्मति देने में प्रवीण हो-- 
रतः यदि खग्रीव के ओर तुम्हे भी यह राय पसन्द हो, ता 
वतजाग्रो । तुम दोनों के जा अच्छा लगे सो विचार कर 
वतलाशो ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 

आ को ीरावुभा न्हे 
एवपुक्तोतुताच सुग्रीवलक्ष्मणा । 
समुदाचारसंयुक्तमिदं वचनमूचतुः || ३८ ॥ 

जव धोरामचन्द जी ने उन दोनों चीर सुग्रीव भर लक्ष्मण से 
इस प्रकार पू छा, तव हाथ जोड़ कर वे वचन बोले ॥ रेप ॥ 
किमर्थं नो नरव्याप्र न रोचिष्यति राघव । 
विभीपणेन यञ्चोक्तमस्मिन्काछे सुखावहम ॥ ३९ ॥ 
हे नरख्याप्र | विभीषण ने इस समय जे खुखसाध्य उपाय 
वतलाया है वह हम लोगों के फ्यों न अच्छा लगेगा ? ॥ ३६ ॥ 
अबद्धा सागरे सेतुं घोरेऽस्मिन्वरुणारये । 
लङ्का नासादितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ॥ ४० ॥ 
क्योंकि इस भयानक समुद्र पर पुल बाँधे विना इन्द्र सहित 
छुर घोर असुर भी लक्षा में नहीं पहुँच सकते ॥ ४२॥ 
विभीषणस्य शूरस्य यथार्थं क्रियतां वचः । 
अलं कालात्ययं कृत्वा समुद्रो$य॑ नियुज्यताम्‌ । 
यथा सैन्येन गच्छामः पुरीं रावणपालिताम्‌ ॥ ४१ ॥ 


१ शूरस्य ¬ मंभ्रश्ूरस्य । ( योा० ) 
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अव कुछ भो विलम्ब न कर शीघ्र मंत्रशूर विभीषण के कथना- 
नुसार आप समुद्रः के शरण में जाइये अथवा समुद्र की प्रार्थना 
करने में जग,जाइये । जिससे हम सव लोग सेना सहित रावण 


द्वारा पालित लङ्का में पहुँच जाय ॥ ४१॥ 
^एबद्चुक्तः कुशास्तीर्णे तीरे नदनदीपतेः । 
„ˆ संविवेश तदा रामो वेद्यामिव हताशनः ॥ ४२ ॥ 
इति पकोनविशः सर्गः ॥ 
इस प्रकार कहे जाने पर श्रीरामचन्द्र जी वेदी के वीच में 
स्थापित असि को तरह समुद्र के तट पर कुश बिछा कर बैठ 
गये ॥ ४२॥ 


युद्ध कार्ड का उन्नीसवाँ समं पूरा हुमा । 
— I 
विंशः सर्गः 
—Ss— 
ततो निविठां ध्वजिनीं शुग्रीवेणाभिपालिताम्‌ । 


ददश राक्षसोऽभ्येत्य शादूलो नाम वीर्यवान्‌ ॥ १॥ 
सपुद्र तर पर टिकी हुई छुग्रीव की वानरो सेना को देखने के 
लिये या उसका मेद्‌ लेने के लिये, एक वलवान्‌ राक्षस, जिसका 
नाम शाल था, झाया ॥ १॥ 
चारो राक्षसराजस्य रावणस्य दुरात्मनः । 
तां दृष्टा सेतो व्यग्रं ्रतिगम्य स राक्षसः || २ ॥ 
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यह शादूल दु रात्तसराज रावगा का जासूस था घोर बड़ी 
सावधानी से यहाँ का सारा वृत्तान्त प्रपनी श्राँखों से देख, 
लोड गया ॥ २॥ 
प्रविश्य लू वेगेन रावणं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
एप वानरक्र॒क्षाघों ल्ला समभिवर्तते ॥ ३ ॥ 
लक्का में बड़ी शीघ्रता से पईँच उसने रानग से कहा--है राजन्‌ ! 
यानरों शोर भालुग्रों के दल लटा के समीप घा पहुँचे दे ॥२॥ 
अगाधश्याप्रमेयश्न द्वितीय इव सागरः | 
पुत्रा दशरथस्येमो भ्रातरो रामलक्ष्मणा ॥ ४ ॥ 
` यह भाल्ुगरों शोर वानरो का दन, दुष्प्रवेश्य, भोर प्रसंख्य 
चार दूसरे समुद्र जसा जान पड़ता हे । दशरथ के पुत्र दोनों भाई 
राम घार लक्ष्मण ॥ ४॥ 
उत्तमायुधसम्पन्नो सीतायाः पदमागता । 
एतो सागरमासाद्य सन्निविष्टो महाद्युती ॥ ५ ॥ 
उत्तम श्रायुधों से सुसञ्ित सोता का उद्धार करने फे लिये 
पराये हुए हैं। ये दोनों महाद्ुतिमान्‌ समुद्र के तर पर ठद्दरे हुप 
हें॥५॥ | 
वलमाकाशमारत्य१ सर्वतो दशयोजनम्‌ । 
तत्त्वभूतं महाराज क्षिप्रं वेदितुमहसि ॥ ६ ॥ 
इनको सेना दस याजन फे घेरे में उरी हुई है । मैंने सरासरी 
में जा कुळ देखा से निवेदन किया -आप अव ठीक ठोक वृत्तात 
मेंगवा लें ॥ ६ ॥ 
१ आांकाशं-- अवकाश । ( गे।० ) 
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. तव दृता महाराज क्षिप्रमहेन्त्यवेक्षितुस्‌ । 
१उपप्रदानं सान्त्वं वा भेदो वात्रं प्रयुज्यताम ॥ ७॥ 
हे महाराज | आपके दूत तुरन्त हो यह ज्ञान आवें कि, 
' शत्र का पराजित करने के लिये, साम, या भेद अथवा जानकी का 
' देना, इनमें से कोन सा उपाय करना उचित है ॥ ७॥ 
शादूलस्य वचः श्रृत्वा रावणो राक्षसेश्वरः 
उवाच सहसा व्यग्रः सम्प्रधार्या्थेमात्मनः | 
शुकं नाम तदा रक्षो वाक्यमथविदां वरस्‌ ॥ ८ 
शार्दूल के ये वचन सुन, राक्षसेश्वर रावण सद्दसा व्यप्र हो 
उठा) फिर भलीभाँति सोच विचार कर, शुक नामक कार्यपटु 
रातत से बोला ॥ ८ ॥ 
सुग्रीवं त्रहि गत्ता त्वं राजानं वचनान्मम । 
यथा सन्देशमछीवंर श्लक्ष्णया परया गिरा ॥ ९ ॥ 


हे शुक | तू घानरराज सुग्रीव के समीप जा मेरी ओर से 
कठोरता रहित, खुनने येग्यवाणी से किन्तु निर्भीक हो, यह सन्देशा 
कहना ॥ ३ ॥ 


त्वं वै महाराज कुलप्रसतो 
महावलश्चक्षरजःसुतर्च । 

न करिचदर्थस्तव नास्त्यनर्थः 
तथा हि मे भ्रातृसमो हरीश ॥ १०॥ 


१ उपप्रदार्न--सीतायाः । (रा०) २ भक्लोबं-सधाष्टयमित्यथे: । ( शो० ) 
३ परया--श्राव्यया । (गे।०) 
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महाराज ! आप कुलीन शोर महावलवान्‌ दे । आप ऋत्तराज 
के पुत्र हें । '्रतः आपको मेरे साथ निष्कारण वैर करना उचित 
नहों। थोरामचन्द्र जो की सहायता करने से आपका कुछ लाभ 
नहीं होगा ओर यदि उनकी सहायता न करेगे ते तुम्हारी कुछ 
हानि भी नहीं होगी । फिर तुम ऋत्तराज के पुत्र शोर ब्रह्मा के 
पोत्र होने के कारण मेरे भाई के तुल्य हो ॥ १० ॥ 
अहं यद्यहं भार्यो राजघुत्रस्य 'धीमतः । 
कि तत्र तव सुग्रीव किष्किन्धां प्रति गम्यताम्‌ ॥११॥ 
हे बुद्धिमान्‌ सुप्रीव ! यदि में राजकुमार राम की खी हर लाया 
ता इससे तुमको क्या ? अतः तुम अपनी राजधानी किष्किन्धा 
को लोट जाओ ॥ ११॥ 


न हीयं इरिभिलङ्ञा शक्या माशु कथश्चन । 
देवैरपि सगन्धर्वैः किं एुननेरवानरैः ॥ १२॥ 
क्योंकि जव इस लङ्का को देवता ओर गन्धर्व ही नहीं जीत 
सकते, तव मनुष्यों 'ौर वानरों की ता विसाँत ही क्या है ॥ १२॥ 
स तथा राक्षसेन्द्रेण सन्दिष्टो रजनीचरः । 
शुके विदङ्गमो भूत्वा तूणमाप्लुत्य चाम्बरम्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकार रावण को राजञा पा कर, राक्षस शुक, पत्ती का 
रूप धारण कर, तुरन्त आकाश में उड़ा ॥ १३॥ 
स गत्वा दृरमध्वानमुपयुपरि सागरम्‌ | 
संस्थितो इचम्वरे वाक्यं सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 


१ घीमत'-इति सुम्रीवल्थ विद्येषणं ( य° ) 
चा० रा० यु०—११ 
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समुद्र के,ऊपर ऊपर वहुत दूर तक आकाश में उड़ रोर 
वानरों को सेना के समीप पहुँच आकाश में खड़े ही खड़े शुक ने 
सुग्रीव से ॥ १० ॥ 
स्ेमुक्तं यथादिष्टं रावणेन दुरात्मना । 
है द na 
तं प्रापयन्तं वचनं दृणंमाप्लुत्य वानराः ॥ १५॥ 
प्रापथन्त दिवं क्षिप्रं लोप्तं हन्तं च मुष्टिभिः । 
स ते; छ्ङ्गः प्रसभं निग्रृहीतो निशाचरः ॥ १६॥ 
गगनाद्भतले चाशु परिशुह्य निपातितः 
वानरे; पीड्यमानस्तु शुक्रो वचनमत्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
वे संव वाते कहीं, जा डुरात्मा रावण ने कहलायी थो । राक्षस 
शुक इस प्रकार रावण का सन्देसा खुना रहा था कि, वानरो ने 
उछल कर उसे पकड़ लिया धरोर पे उसे घूं सों से मारने लगे । फिर 
वाँधकर वे उसे नीचे ले श्राये। जव चानरो ते शुक को वहुत मारा, 
तव उसने कहा ॥ १५॥ १६ ॥ १७ ॥ 
न दूतान्प्रन्ति काकुत्स्थ वायन्तां साधु वानराः 
यस्तु हित्वा मतं थतः स्वमतं सम्प्रभाषते ॥ १८ ॥ 


हे साधु ! दे काङुत्स्थ | दूत नहीं मारे जाते। अतः इन चानरों 
के राकिये | जे दूत अपने मालिक का सन्देसा न कह कर, ध्यपना 
मत प्रकाशित करता हे ॥ १८॥ 


अनुक्तवादी दूतः सन्स दूतो वधमईति । 


शुकश्य वचनं श्रुत्वा रामस्तु परिदेवितम्‌ ॥ १९ ॥ 
चह दूत अनुक्तवादी कहलाता है झोर वही मार डालने याम्य हे । 
श्रीरामचन्द्र जी ने शुक के ये वचन ओर गिड़गिड़ाना खन ॥ १६॥ 
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उवाच मा वधिष्ठेति प्लतः शाखामगपभान्‌ । 
९ 
स च पत्रलघुभूत्वा हरिभिदर्शिते भये । 
अन्तरिक्षस्थितो भूत्वा पुनव चनमत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
उन मार डालने के लिये उद्यत वानर्‍यूथपतियों से कहा, 

ठुम लोग दूत के प्राण मत ला । तव राक्षस शुक्र वानरों के भय से 
भीत हो आर कोटा रूप धारण कर, ्राकाश में खड़े खड़े पुनः 
कहने लगा ॥ २०॥ 

सुग्रीव सत्त्वसम्पत्न सहावळपराक्रम । 


कि मया खलु वक्तव्यो रावणो लोकरावणः ॥ २१ ॥ 
हे महावलवान्‌, पराक्रमी पच. सत्वसस्पन्न सुश्रीव ! लोकों को 
सल्ानेवाले रावण के पाख जाकर में क्या कहूँ ? ॥ २१ ॥ 


स एवमुक्तः एवगाधिपस्तदा 
पुवङ्गमानामृषभो महावलः । 
उवाच वाक्यं रजनीचरस्य 
चारं शुकं दोनमदीनसत्त्व: ॥ २२॥ 
जव शुक ने कपिराज से इस प्रकार कहा, तव महावली एवं 
दोन कषिश्रेष्ठ खुग्रोव ने रावण से कहने के लिये दीनता को प्राप्त 
राक्षसदूत शुक से यह कहा ॥ २२ ॥ 
न मेऽसि मित्रं न तथानुकम्प्यो 
न चोपझऋर्ताऽसि न मे प्रियोऽसि । 
अरिश्च रामस्य सहानुवन्धः 
स मेऽसि बालीव वधाई वध्यः ॥ २३ ॥ 
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कि; तुम भेरी और से रावण से यह कह देना कि, न ता तुम 
मेरे मित्र हो, न तुम द्यापात्र हो, न तुम मेरे उपकारकर्ता हो 
ओर न तुम मेरे मिय ही हो। अतः तुम मुभे अपने भाई के तुल्य 
क्यों समझते हो ? प्रत्युत तुम ता श्रीरामचन्द्र जी के शत्र होने के 
कारण मेरे शत्र हो ओर सपरिवार, वाली की तरह मार डालने 
कै येग्य हो ॥ २३ ॥ 
निहन्म्यहं त्वां ससुतं सवन्धं 
सज्ञातिवग रजनीचरेश । 
छङ्कां च स्वी महता वलेन 
क्षिप्रं करिष्यामि समेत्य भस्म ॥ २४ ॥ 
हे रजनीचरेश ! में तुमका पु, वन्धु ओर कुडुम्मियों सहित 
मारुँगा । में पड़ी भारी सेना साथ ले कर आ रहा हुँ घ्रौर शीघ्र ही 
तुम्हारी समस्त लङ्का को भस्म कर, छार छार कर डॉल गा ॥२४॥ 
न मोक्ष्यसे रावण राघवस्य 
सुरैः सहेन्द्रेरपि मूढ गुप्तः । 
अन्तर्हितः सूर्यपथं गतो वा 
नभो न पातालमनुप्रविष्ठ; ॥ २५.॥ 
हे सूढ़ रावण | तू श्रीरामचन्द्र से वच न सरेगा।] भले ही 
इन्द्र सहित समस्त देवता तेरी रक्ता के लिये कटिवद्ध हो जाय, 
अथवा तू छिप जा अथवा तू खूयमार्ग में चला जा अथवा 
ध्राकाश या पाताल ही में घुस ज्ञा ॥ २४ ॥ 
तस्य ते त्रि छोकेपु न पिशाचं न राक्षसम्‌ । 
त्रातारमलुपश्यामि च गन्धव न चासुरम्‌ ॥ २६॥ 


` विशः सगः १६% 
मुझे नो तीनों लोगों में ऐसा काई भो पिशाच, रात्तस, गन्धव 
या देव्य नहीँ देख पडता, जा तुमरे बचा सके ॥ २६ ॥ 
अवधीयज्जराहडं शरध्रराजानमक्षमम्‌ । 
कि चु ते रामसानिध्ये सकाशे लक्ष्मणस्य वा ॥२७॥ 
तूते उस बूढ़े जर्जर ग्रद्धराज मटायु को मार डाला से अपने 
के वलवान समम वल के घमण्ड में मत भूलता ! यदि तुझे 
वलवान्‌ दोने झा दावा था, तो तूते ्एमत्रन्द्र या लक्ष्मण के 
सामने साता क्यों न हरीं? ॥ २७॥ 
हुता सीता विश्ञालाक्षी यां त्वं ग्रह्म न बुध्यसे । 
महाबलं महामाज्ञं दुर्धपममरेरपि || २८ ॥ 
न घुध्यसे रघुश्रेष्ठं यस्ते प्राणान्हरिष्यति । 
ततोऽ्रवीद्वालिसुतस्त्वङ्गदो हरिसत्तमः ॥ २९ ॥ 
तू विशालाक्षी सीता को हरते समय यह न सममा कि, बड़े वली, 
घोरजधारी और देवताओं से भी भ्रजेय रघुश्रेठ अ्रोगमचन्दर तेरे प्राण 
इर लेंगे । तदनन्तर कपिश्रेए वालिखुत अङ्गद ने कहा ॥ २८॥ २६॥ 
नायं दूतो महाराज चारिकः प्रतिभाति मे । 
ड C क 
'तुलितं हि वलं सर्वमनेनात्रेव तिष्ठता ॥ २० ॥ 
महाराज यह दूत नहीं, वल्कि जालूस ( भेदिया ) दै । इसने यहाँ 
इतनी देर उदर कर, हमारो समस्त सेना सोर व्यूद का रहस्य ताड़ 
लिया है ॥ ३० ॥ 
ग्रह्मतां मा गमछझ्भामेतद्धि मम रोचते । 
ततो राज्ञा समादिष्टाः समुत्खुत्य वलीप्रुवा। ॥ ३१ ॥ 
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मुझको तो यह घरन्छा जान पडता है कि, यह पकड़ लिया जाय 
ओर लड न जाने पावे। यह खुन, कपिराज की आज्ञा से वानरों 
ने उछल कर, ॥ २१॥ 
जग्रहुस्तं बवन्धुश्च विलपन्तमनाथवत्‌ । 
शुकस्तु वानरेश्चण्टेस्तत्र तैः सम्मपीडितः ॥ ३२ ॥ 
उसे पकड़ कर वाँच लिया । तव वह अनाथ की तरह विलाप 
करने लगा । जव राक्षस शुक के उन प्रचण्ड पराक्रपी वानरों ने 
बहुत सताया ॥ ३२१ ॥ 
व्याक्रोशत महात्मानं रामं दशरथात्मजम्‌ । 
लुप्येते मे बलात्पक्षौ भिद्येते च तथाऽक्षिणी ॥ ३३ ॥ 
तव वह दाशरथी श्रीगमचन्द जी का नाम लेकर निल्लाने लगा 
आर कहने लगा, देखिये देखिये ये वानर बर्जोरी मेरे पडू उखाड़े 
लेते हैं ओर आँखें फोडे डालते हैं ॥ ३३ ॥ 
यां च रात्रिं मरिष्यामि जाये रात्रि च यामहम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे काले यन्मया हाञ्च कृतं । 
सर्वे तदुपपद्येथा जह्मां चेद्यदि जीवितम्‌ ॥ ३४ ॥ ` 


जिस दिन से में उत्पन्न हुआ हैं ओर जिस दिन में मरूँगा, 
इस वीच में मेने जा पाप किये हैं, महाराज! यदि में मर गया ते 
चे सव आपके लगेंगे ॥ ३४ ॥ 


नाघातयत्तदा रामः श्रुत्वा तत्परिदेवनस्‌ । 
वानराननत्रवीद्रामो सुच्यतां दूत आगतः ॥ ३५॥ 
' इति विशः सर्गः ॥ 


पएकनिंशः सर्गः १6७ 


उस समय उसका ऐसा विलाप सुन, भ्रीरामचन्द्र जी ने 
उसकी रक्षा को आर धानरों से कहा-यह दत वन कर थाया है । 
इसे छोड़ दा, मारा मत ॥ ३५॥ 


युद्भकायड का वीसवाँ सर्ग पूरा दुआ । 
FR 
एकविशः सर्ग: 
FR महला 


ततः सागरवेलायां दर्भानास्तीर्य राघवः । 
अञ्जलि भाइशुखः कृत्वा प्रतिशिश्ये महोदधेः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर थरीरामचन्द्र जी समुद्र फे तट पर कुश विष्ठा कर, 
-समुट्र से वर की प्रार्थना करने के लिये पूर्वमुख हो और होथ जोड़ 
कर लेट गये ॥ १॥ 


वाह १शुजगभोगाभद्युपधायारिसूदनः 
जातरूपमयश्चेव भूपणेभूपितं पुरा ॥ २ ॥ 


ध्रिलूदून श्रौरामचन्द्र जी ने सर्प के समान अ्तिकोमल 
अपनी उस वाँह का तकिया लगाया, जे सोने के श्राभूषणों से 


भूषित इआ करती थी ॥ २ ॥ 
वरकाश्चनकेयूरयुक्ताप्रवर भूषणे? । 
भुजै! परमनारीणामभिमृष्टमनेकधा ॥ ३ ॥ 


१ झुजगभागामं - अहिकायवत भतिमरदुलं बाइं । ( गो० ) 


१६८ युद्धकाण्डे 


श्रयाष्या में रहते समय महाराज की जे भुजाएं काञ्चन के 
उत्तम दिजञायठे ओर मोतियों के श्रेष्ठ भूषणों से भूपित होती थीं, 
जिनके अनेक वार परम रूपवतो दासियों ने वालकपन में वारंवार 
दुवाया या सहराया था, ॥ ३॥ 


चन्दनागरुमिश्रेव पुरस्तादधिवासितस्‌ । 
वालस््यमतीकारैश्चन्द नैरुपशोभितम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्ञा चन्दन अगर आदि सुगन्धित लेपों से सुदासित हुश्रा 
करती थां, जो प्रमातक्रालोन सूर्य की तरह लाल लाल चन्दन से 
शोभायमान हुआ करनी थीं, ॥४॥ 


शयने चोत्तमाङ्गन सीताया। शोभितं पुरा | 
तक्षकस्येव सम्भोगं गङ्गाजलनिपेवितम्‌ ॥ ५ ॥ 
ज्ञा किपो समय सोता के मस्तक के नोवे रखी हुई शोभा को 


प्राप्त होतो थीं, जे। गड्गुजल निषेचित तक्षक के शरीर के समान 
लवो थीं, ॥  ॥ 


संयुग "युगसळूश शत्रणा शाकवधनम्‌ | 
सुहृदानन्दन दोघ २सागरान्तव्यपाश्रयस्‌* ॥ ६ ॥ 


ज्ञा युद्ध में गोपुर के अगल को तरह जान पड़ती थीं जो 
शत्रओं का शाक वढ़ाने वाली थीं ओर सुहदो के आनन्द देने 
वाली मोर जिसको अवलम्त्रन कर ससागरा पूथिवी टिकी इई 
है, ॥ ६ ॥ 
१ युवसंकाइ--गोयुरागलवत्‌ प्रतिमटनिवारकं । ( गा० ) २ सागरोल्ते- 
यस्यास सागरान्तः सूमण्डळं । (गे) ३ ध्यवाश्र्यं --आ रूम्बनभूतं । (सो०) 


पकविशः सर्गः ` १६९ 


अस्यता च पुनः सव्यं #ज्याघातविगतत्वचम्‌ । 
दक्षिणो दक्षिणं बाहुं महापरिघसन्निभम्‌ ॥ ७॥ 
घोर ज्ञा बाँया हाथ वाण इने के कारण प्रत्यश्चा के आधात 
चिह से चिहित हो रहा है ओर ज्ञा दहिनी भुजा वड़े परिघ के 
समान है ॥ ७॥ 
गोसहसप्रदातारमुपधाय महद्गुजम्‌ | 
अद्य मे *परणं वाऽथ तरणं सागरस्य वा ॥ ८ ॥ 
शोर जिस दक्षिण झुमा के दारा हज्ञारों गोशों का दान दिया 
जा चुका है, उसी उत्तम भुजा को अपने सिर के नीचे तकिये की 
जगह रख !श्रोर यह दृढ़ सहुद्प कर कि, आज्ञ या तो में समुद्र के 
पार हो जाऊंगा अथवा समुद्र का मरण ही होगा ॥ ५ ॥ 
इति रामो मति कृत्वां महावाहुमेहोद्धिस्‌ । 
अधिशिश्ये च बिधिवत्मयतो नियतो मुनि; ॥ ९ ॥ 
यह विचार कर, महावाहु श्रीरामचन्द्र जो समुद्र पार करने का 
दृढ़ विश्वास कर रोर मोन हो, यथाविधि पव. यथानियम लेट 
गये ॥ ६ ॥ 
तस्य रामस्य सुप्तस्य फुशास्तीर्शे महीतले । 
नियमादप्रमचस्य 1निञ्चास्तिस्रो व्यतिक्रमु: ॥ १० ॥ 
सावधानी से नियमपूर्वक पृथिवी के ऊपर कुशों की चटाई पर 
लेटे लेटे श्रीरामचन्द्र जी ने तीन दिन ओर तोन रात विता दीं ॥१०॥ 


१ मरणं-त्रमारस्य मरणं । ( गो० ) + पाठान्तरे" व्याघाताठिध- 
तलचम्‌ |” था “ ञ्याधातबिइतस्वचम्‌ '। प पादान्तरे विश्चास्ति- 
स्रोतिचक्रमुः | ” वा “ निशास्ति स्रोऽभिजग्मुतुः । ` 
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स त्रिरात्रोपितस्तत्र नयज्ञो धमवत्सल: । 
उपासत तदा रामः सागरं सरितां पतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
नीतिकुशल एवं धर्मात्मा ध्रोरामचन्त्र जी ने इस प्रकार तीन 
रात वास कर, नदीपति सएुद्र की आराधना को ॥ ११ ॥ 
न च दशयते मन्दस्तदा रामस्य सागरः । 
प्रयतेनापि ~ ए ४५. 
प्रयतेनापि रामेण यथाहममभिएजित्तः ॥ १२॥ 
यद्यपि श्रीरामचन्द्र जी ने समु का यधाविधि सत्कार कर 
उसके प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, तथापि वह सूख श्रीरामचन्द्र 
जी के सामने प्रकट न हुआ ॥ १२ ॥ 
समुद्रस्य ततः क्रुद्धो रामा रक्तान्तलोचनः । 
समीपस्थमुवाचेदं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ ॥ १३॥ 
तव तो श्रीरामचन्ध जी को समुद्र की इस मूर्खता पर वड़ा 
क्रोध उपज्ञा और मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो गये। उन्होंने 
पास वैठे इए और शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण से कहा ॥ १२॥ 
अवलेपः समुद्रस्य न दशयति यत्स्मयम्‌ । 
मशमश्च क्षमा चेव आजवं मियवादिता ॥ १४॥ 
देखा समुद्र को इतना अभिमान हे कि; वह स्वयं प्रकट नहीं 
होता। इसका कारण भी स्पष्ट ही हे! वह यह कि, अक्रोधता. 
शान्ति, श्रपराध-सहिष्णुता, दूसरे के मन के अनुसार वताच, 
अथवा सोधाखाधा ( कपट रहित ) वत्तांव, प्यारा वाल, ॥ १४ ॥ 
असामथ्य फलन्त्येते निगृणेषु सतां गुणाः । 
आत्ममशंसिनं दुष्टं धृष्टं विपरिधावकम्‌ ॥ १५ ॥ 
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सवत्रोत्सष्टदण्डं च लोक: सत्कुरुते नरम्‌ | 
न साम्रा शक्यते कीर्तिन साम्ना शक्यते यशः ॥१६॥ 
ये सब शिष्ट संजनों के गुण हैं । ये, गुणहीन मनुष्यों के प्रति 
प्रयोग करने से, प्रयोगकर्ता की घ्रसमर्थता प्रकट करते हैं। ज्ञा 
घप्पनो वड़ाई श्राप करता है, ज्ञा वञ्चक और निदेयी है, जे! इधर 
उधर दोड़ा करता है, जा गुणो निर्मुणी सव से दण्ड द्वारा काम 
लेता है; उसका श्रक्ञनन सम्मान करते हैं। शान्त वने रहने से न 
नामचरो होती है सोर न यश हो प्राप्त होतां है ॥ १५॥ १६॥ 
रु लक्ष्मण लोकेऽस्मिञ्जयो वा रणमूधेनि । 
अद्य मद्वाणनिर्भिन्षेमकरेमंकरालयस्‌ ॥ १७॥ 
निरुद्धतोऽयं सौमित्रे इत्रद्विः पश्य सर्वतः । 
महाभेगानि मत्स्यानां करिणां च करानिह ॥ १८॥ 
हे लक्ष्मण ! शान्त वने रहने से युद्ध में जीत भी नहीं होती । 
सो ज तुम मेरे वाणों से करे हुए मगर मंच्छो के जल के ऊपर 
उतराने से समुद्र के जल के सर्वेञ ढका हुआ देखोगे। वड़े वडे 
साँपों के और मत्स्यो के करे हुए शरीर जल के ऊपर तेरते हुए देख 
पड़ेंगे और जलद्दाथियों की सूंड़े कटी हुई दीखेगों ॥ १७॥ १५॥ 
२भोगिनां पश्य नागानां मया छिन्नानि लक्ष्मण | 
सशङ्कशुक्तिकाजालं समीनमकरं शरेः ॥ १९ ॥ 
लक्ष्मण | तुम देखेगे कि, वड़े वड़े सपो के ठिनमित्न शरीर 
भौर शङ्क, सीप ओर मोतियों के ढेर के ढेर तथा मछलियों घोर मगरो 
के शरीर वाणों से विदीर्णा हा, जल के ऊपर उतरा रहे हैं ॥ १६॥ 
१ छोकः-अज्ञजनः । (गा०) २ यायिना -महाकायान । ( थो० ) 
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अच्च युद्धेन महता समुद्र परिशोषये । 
क्षमया हि समायुक्तं मामयं मकरालयः ॥ २० | 
असमर्थ विजानाति धिक्क्षमामीच्शे जने | 
न दशयति सास्रा मे सागरो रूपमात्मनः ॥ २१ ॥ 
महायुद्ध कर आज ही में समुद्र के जल को दुखा डालूंगा, 
मुझका अपराथसहिष्णु न मान कर, यह समुद मुझे असमर्थ 
समक रहा हैं। से ऐसे के प्रति ज्ञमाप्रदर्शन के विक्कार है । मेने 
प्रभी तक जो सामनोति से काम लिया है, इलीसे सागर अभो 
तक मेरे सामने प्रकर नहीं हुआ ॥ २० ॥ २१॥ 
चापेमानय सोमित्रे शरांश्चाशीविषोपमान्‌ | 
गरं शोषयिष्यामि पद्भयां यान्तु छुवङ्गमाः ॥ २२॥ 
हे लक्ष्मण ! तुम जाकर मेरा धनुष ओर सर्प समान विपवाले 
सेरे वाण तो उठा लाओं। में इस समुद्र का जल सुखा डालू गा, 
जिससे मेरे वानर पैदल हो समुद्र पार जा सकेंगे ॥ २२ ॥ 
अद्याक्ञोभ्यमपि कृद्धः क्षोमयिष्यामि सांगरम्‌ । 
देलासु कृतमर्याद सहसोर्मिसमाकुछम ॥ २३ ॥ 
ज्ञा समुद्र सदा तर्दो की सीमा के भीतर वना रहता है ओर 


वड़ो वड़ो लहरों से परिपूर्ण ओर अन्नाभ्य है उसे में भाज कुपित 
हो खलवला दू गा ॥ २३ ॥ 


निर्मयादं करिष्यामि सायकैदरुणालयम्‌ | 
माणवं क्षो भयिष्ये अमहानक्रसमाङुलम्‌ ॥ २४ ॥ 


* पदान्तरे महादानवश ट्टम्‌ । ” 
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में अपने वाणों से वड़े वड़े नक्तो से भरे हुए इस वरुणालय 
महासागर के निर्मयाद कर झुञ्ध कर डालू गा ॥ २४ ॥ 
एवप्रुकत्या धनुष्पाणि: क्रोधविस्फारितेक्षण! । 
(~ 
वभूव रामो दुधपों युगान्ताशिरिव ज्वलन ॥ २५॥ 
इस प्रकार कह रघुनाथ जी ने धनुष हाथ में लिया । उस समय 
क्रोध के मारे उनको त्यारी वदल गयी । उस समय वे प्रलयकालीन 
श्नि की तरह प्रज्वलित हो दुर्धषं हो गये ॥ २४ ॥ 
संपीडच च धमुघेरें कम्पयित्वा शरैजंगत्‌ । 
युमोच विशिखाऱुग्रान्वज्जानिव शतक्रतुः ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने धनुष पर रोदा चढ़ा, उसकी टङ्कार 
से समस्त जगत के कपा दिया। वे उम्र वाणों को उसी प्रकार 
इने लगे, जिस प्रकार इन्द्र वज्र छोड़ते हैं॥ २६ ॥ 
ते ज्वलन्तो महावेगास्तेजसा सायकेत्तमाः । 
- प्रविशन्ति समुद्रस्य सलिछं त्रस्तपन्नगस्‌ ॥ २७॥ 
चे तेज से प्रज्वलित तीर वड़े वेग से सप्तुद्र के जल में घुसने 
लगे, जिससे समुद्र के जल में रहने वाले सर्प त्रस्त हो गये ॥ २७॥ 
तेयवेग! समुद्रस्य सनक्रमकरो महान्‌ । 
सम्वभूव महाघोरः समारुतरवस्तदा ॥ २८॥ 
उस समय मछली मकरादि प्राणियों से युक्त समुद्र का वड़ा भारी 
वेग, प्रचण्ड पवन के झोंकं से वड़ा भयद्भर शब्द करने लगा ॥२८॥ 
महदोर्मिजाळविततः शङ्कशुक्तिसमाष्ृतः । 
सधूमपरिदत्तो्मिः सहसा&सीन्महोदधिः ॥ २९ ॥ 
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समुद्र में चारे! शोर से तरठ्ठों के वड़े वड़े समूह उठे, च स्थान 
स्थान पर शङ्क और सीपों के ढेर के ढेर छितराने लगे । सव तरफ 
से लहरों के साथ घुश्रां सा उठता देख पड़ा । देखते ही देखते 
समुद्र का रूप विक्रान हो गया ॥ २६ ॥ 
व्यथिताः पन्नगाश्चासन्दीप्तास्या दीप्तलोचनाः । 
दानवाइच महावीर्याः पातालतलवासिनः ॥ ३० ॥ 
उसमें रहने वाले प्रदोत्त मुख चाले तथा प्रदीप्त नेत्र चाले साँप 
तथा पातालवासी मद्दावलवान्‌ दानवगण व्यथित हुए ॥ ३० ॥ 
ऊर्मयः सिन्धुराजस्य सनक्रमकरास्तदा | 
विन्ध्यमन्द्रसङ्काशाः समुत्पेतुः सहसर! ॥ ३१ ॥ 
सिन्धुराज्ञ की विन्व्य ओर मन्द्राचल के समान ऊँची ऊँची 
तथा नक्र मकरे! से युक्त इज्ञारों लहरें उठने गीं ॥ ३१॥ 
ct = 
आघूर्णिततरङ्गोघः सम्म्रान्तोरगराक्षसः | 
उद्दर्तितमहाग्राइः असघोषोवरुणालयः ॥ ३२ ॥ 
उस समय तरङ्भमाव्वा ते घूमने लगी। नाग ओर राक्षस 
घबड़ा उठे । वड़े वड़े घड़ियाल उलट गये ! सप्रुद्र में बड़े वड़े शब्द 
खुन पड़ने लगे ॥ २२ ॥ 
ततस्तु तं राघवमुग्रवेगं 
प्रकर्पमाणं धनुर मेयं | 
सोमित्ररुत्पत्य समुच्छवसन्तं 
मामेति चोक्त्वा धनुराळलम्वे || ३३ ॥ 


* पाठान्तरे" संवृत्तः सलिछाशयः । ” 
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. इस प्रकार धनुष के खींचते, वड़ी शीघ्रता पूर्वक वाशों को 
छोड़ते ओर ज़ोर से स्वास लेते हुए श्रीरामचन्द्र जी के देख, 
लक्ष्मण जी ने “ ऐसा न कीजिये” कह कर धनुष को पकड 
लिया ॥ ३३॥ 
[ एतद्विनापि हुदधेस्तवाद्य 
सम्पत्स्यते वीरतमस्य कार्यम्‌ । 
भवद्विधाः कोपत्रञं न यान्ति 
दीघ भवान्पश्यतु साधुष्टच्तस्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्योर वाले --हे प्रभो ! इस उपाय को काम में लाये बिना भी, 
दसरे उपाय से आपका काम हो सकता हे । देखिये, आप जैसे 
महापुरुप को क्रोध करना उचित नहीं ।” झाप अपनी सदा की 
साचुवृत्ति की श्रोर देखिये ॥ ३४ ॥ 
अन्तर्दितैश्चेच तथाऽन्तरि्षे 
ब्रह्मर्पियिश्चैव सुरपिभिश्व । 
शब्दः कुतः कष्टमिति ब्रुवद्भिः 
मामेति चोक्त्वा महता खरेण ॥ ३५ ॥ ] 
इति एकर्मिशः सर्गः ॥ 
तदनन्तर आ्काशचारी ओर अदृश्य ब्रह्मपियों तथा देवषियों 
से भी दुःख प्रकट कर चिल्ला कर कहा, ऐसा न कीजिये ॥ ३५ ॥ 


युद्धकाणड का इक्कीसर्वा सग पूरा हुच्मा । 
न्न शर 


दाविशः सर्गः 
ME 
अथोवाच रघुश्रेष्ठः सागरं दारुणं वच! । 
अद्य त्वां शोषयिष्यामि सपातालं महार्णव ॥ १ ॥ 
रघुश्रेष्ठ घीरामचन््र जी समुद्र को सस्माधन कर यह दारुण 
न वाले कि, हे महार्णव! आज में तेरा पाताल तक का अत्त 
खुप्वा डालू गा ॥ १॥ 
शरनिदग्धतोयस्य परिशुष्कस्य सागर । 
मया शोपितसत्त्वस्य पांतुरुत्पद्यते महान्‌ ॥ २॥ 
हे सागर ! मेरे वाशों द्वारा तेरा जल छूख ज्ञायगा | तेरे भीतर 
रहने वाले समस्त अलजन्तु मर जाँयगे। फिर खूब धूल उड़ने 
लगेगी ॥ २॥ 
मत्कागुकविरूप्टेन शरवर्षेण सागर | 
पारं ते$्य गमिष्यन्ति पद्विरेव इवङ्गमाः ॥ ३ ॥ 
हे सागर ! मेरे घठुप से छूटे हुए तीरों को वर्षा से, वानर उस 
पार पैदल ही चले जाँयगे॥ ३॥ 
विचिन्वन्नाभिजानासि पोरूपं१ वाऽपि विक्रमम्‌ । 
दानवाळय सन्तापं मत्तो नाधिगमिष्यसि ॥ ४ ॥ 


हे दानवालय ! तू मेरे वल ओर पराक्रम के नहीं जानतो शौर 
मत्त होने के कारण न तुझे आगे होते वाले अपने सन्ताप ही का 
छुछ ज्ञान है ॥ ४॥ 


१ पौरुषं- बळं । { गो० ) 


\ 
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्राह्मणास्रण संयोज्य `ब्रह्मदण्डनिभं शरम्‌ । 
संयोज्य धनुषि श्रेष्ठे विचकष महावलः ॥ ५ ॥ 
यह कह महावली श्रीरामचन्द्र जी ने ब्रह्मशाप की तरह अभोाघ 
पक वाण ब्रह्मात्र के मंत्र से अभिमंत्रित कर, अपने श्रेष्ठ घउुष पर 
चढ़ा कर, वडी ज्ञोर से खींचा ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्विकृष्टे सहसा राघवेण शरासने । 
€ 
२रोदसी व्सम्पफालेव पर्वताश्च चकम्पिरे ॥६॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जी ने सहसा वह वाण घलाने को रोदा खींचा 
तव ऐसा जान पड़ा, मानों आकाश और पूथिवी$फटी पड़ती है । 
उस समय पहाड़ काँपने लगे ॥ ६॥ 
तमश्च लोकमावत्रे दिशश्च न चकाशिरे । 
प्रिचुक्षुभिरे चाशु सरांसि सरितस्तथा ॥ ७॥ 
सर्वत्र अन्धकार छा गया, दिशाएँ प्रकाशशुन्य हो गयीं । 
सरोवरें शोर नदियां खलबला उठी ॥ ७॥ 
तियेक्च सह नक्षत्र; सङ्गतौ चन्द्रभास्करौ । 
भास्करांशुभिरादीप्तं तमसा च समादृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
नक्षजों सहित खर्य चन्द्र को गति तिरछी हो गयी । उस समय , 
सूयं के रहते भी आकाश में अन्धकार छाया हुआ था ॥ ८॥ 
प्रचकारो तदाकाशसुर्काशतविदीपितम्‌ । 
अन्तरिक्षाच निर्घाता निनेग्युरतुळख्नाः ॥ ९ ॥ 


१ अहादुण्डः--अह्मश्ापः तढ्ठदमघोमित्यथः । ( गो® ) २ रोदृ्ी-- धावा- 
घुथिव्यौ । ( गो? ) ३ सम्पफालेव--भिन्नेइव । 
वा० रा० यु०--१२ 
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सैकड़ों प्रदीप्त उडकाथ्रो से आकाश प्रदीप्त हो गया शोर विजली 
की कडक की तरह शब्द से वार वार नादित हो गया ॥ ६ ॥ 
पुस्फुरुशच घना दिव्या दिवि मारुतपङक्तयः । 
वभञ्ज च तदा इक्षाञ्गलदाचुद्रहत्नपि 1 १०॥ 
ध्ाकाश में वड़े वेग से पवन चलने लगा, जिसने अनेक पूक्तो 
को उखाड़ डाला ओर वह आकाश में मेघों के इधर उधर उड़ाने 
भी लया ॥ १०॥ 
अरुजंश्रेव गोलाग्राज्शिखराणि भञ्जनः । 
दिविस्पृशो महामेधाः सङ्गताः समहाखनाः ॥ ११॥ 

° बड़े बड़े पहाड़ों से दक्रा कर पवन उनके शिखरों क्षा गिराने 
लगा 1 घाकाशस्पर्शो वड़े वड़े वादल आकाश सें बड़े जोर से गर- 
जने लगे ॥ ११॥ 

झसुचुरवेचुतानभींस्ते महाशनयस्तदा । 
यानि भूतानि इश्यानि चक्रुशथाशनेः समस्‌ ॥ १२॥ 
घ्राकाश से अप्निमय चञ्जपात होने लगा । उस समय जितने 
जीवधारी दिखलाई पड़ते थे, पे खव के सब वज्ञ के समान महा- 
भयङ्कर शब्द कर रहे थे ॥ १२ ॥ 
अदृश्यानि च भृतानि मुम्नुतुभेरवखनम्‌ । 
शिश्यरे चापि भृतानि संत्रर्तान्युद्विजन्ति च ॥ १३॥ 


जो जीवधारी अद्दश्य थे, चे सव भी वडा भयङ्कर शब्द करने 
खरे । वहुत से मारे उर के विकल हो, लेट गये ॥ १३॥ 
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सम्प्रविव्यथिरे चापि न च प्स्पन्दिरे भयात्‌ । 
सह भूतेः सतोयोर्मिः सनागः सहराक्षसः ॥ १४ ॥ 
अनेक विकल हो गये आर बहुत से दुःखी हुप । बहुत से मारे 
डर के हिल भो न सके; जहां फे तहाँ निजींव से पड़े रहे। 
जलचर जन्तुओं, तर्को, नागों और रात्तसों से युक्त समुद्र में बड़ी 
खलवली मच गयो ॥ १४॥ 


सहसाऽभृत्ततो बेगाद्वीमबेगो महोदधिः । 
योजनं व्यतिचक्राम वेछामन्यत्र सम्पुवात ॥ १५ ॥ 
उस समय सहसा समुद्र का वड़ा भयङ्कर वेग वढ़ गया। 
जिससे उसका जल उसके तट फो नाँघ, एक याजन आगे वढ़ गया । 
पेखा विना जलप्रलय के कभी नहीं होता-॥ १५॥ 


तं तदा समतिक्रान्तं नातिचक्राम राघवः । 
समुद्धतममित्रघ्नो रामो नदनदीपतिम्‌ ॥ १६॥ 
शा्नुहदन्ता श्रीरामचन्द्र जी ने समुद्र को इस प्रकार पीछे हरते 
देख, उस पर शस्त्रप्रयागखू्पो घाकमण च किया अर्थात्‌ वाण न 
चलाया 'अथवा श्रीरामचन्द्र जी समुद्र को चलायमान होते देख 
कर भी, स्वयं विचलित न हुए शोर न श्रपना वाण ही रोदे से 
उतारा ॥ १६ ॥ 
तता मध्यात्समुद्रस्य सागरः स्वयञ्ुत्थितः । 
उदयन्हि महाशैलान्मेरोरिव दिवाकरः ॥ १७ ॥ 
तव समुद्र के जल में से स्वयं सूत्तिमान समुद्र ऐसे निकला, 
जैसे कि, सेरु नाम के वड़े. पर्वत पर सूर्य निकलता है ॥ १७॥ 
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पन्नगे! सह दौप्तास्येः समुद्र! प्रसच्श्यत । 
स्निग्धवेड्येसझ्ञाशी जाम्वूनदविभूपितः ॥ १८ ॥ 

, उसके साथ वड़े वड़े प्रदी मुँह वाले साँप देख पड़े । समुद 
के शरीर का रंग पन्ने की तरह हरा ओर चमकीला था। वह सोने 
के ग्राथृष्णो से भूषित था ॥ १८ ॥ 

रक्तमाल्याम्वरधरः पत्मपत्रनिभेक्षण: । 
© fe डू क 
सवपुष्पमरयीं दिव्यां शिरसा धारयन्खजम्‌ । १९ ॥ 
उसके कमलसद्वश नेत्र थे ओर वह लाल फूलों की माला तथा 
जाल ही रंग के वस्त्र पहिने हुए था । उके सिर पर सव प्रकार के 
पुष्पों की गुथो हुई दिव्य-पुष्प-माला लपटी हुई थी ॥ १९॥ 
जातरूपमर्येश्रेव तपनीयविभूपितेः । 
आत्मजानां च रत्नानां भूषितो भूषणोत्तमेः ॥ २० ॥ 
उसके समस्त भूषण उत्तम सुवण के वने हुए थे, उन भूषणो 
में वे ही रल जड़े हुए थे, ज्ञा सपुद्र हो में उत्पन्न होते हैं ॥ २० ॥ 


et 


धातुभिर्मण्डितः शेळो विविधैरहिमवानिव | 
एकावलीमध्यगतं तरं #पाटलप्रभस्‌ | २१ ॥ 
वह खुवण के आभूषणों के धारण किये हुप ऐसा जान पड़ता 
था, मानों अनेक धाठुओं से भूषित हिमाचल हे! । वह मोतियों का ' 


ऐसा हार पहने हुए था, जिसके वीच में शुलावी रंग का रतत जड़ा 
हुद्या था ॥ २१॥ 


क पाठान्तरे" पाण्डरम्रस्‌ । ” 
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विपुळेनोरसा विभ्रत्कोस्तुभस्य सहोदरम्‌ । 
आधघूणिंततरड्रोधः कालिकानिलसहूछ! ॥ २२॥ 
उसके प्रशस्त चत्त:प्यल पर वह रल कोस्तुभमणि के सहोदर 
भाई की तरह शोभायमान थी । उस समय नह उठती हुई तरंगों, 
मेचों भोर तेज़ हवा से पूर्ण था ॥ २२॥ 
गङ्गासिन्धुप्रधानाभिरापगाभिः समाहतः । 
सागरः सञ्चुपक्रम्य पूर्वमामन्त्र्य वीर्यवान्‌ ॥ २३ ॥ 
गङ्का लिन्छु भ्रादि मुख्य पुख्य नदियाँ शरोर नद्‌ उसके साथ थे । 
सुदर ने श्रीरामचन्द्र जी को "हे राम |” कह कर प्रथम सम्वोधन 
किया ॥ २३॥ , 
अत्रवीत्माञ्जलिवाक्यं राघवं शरपाणिनम्‌ । 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च राघव ॥ २४॥ 
तदनन्तर हाथ जोड़ कर, हाथ में धनुष वाण लिये हुए भ्रीराम- 
चन्द्र जी से बोला । दे राघव ! पृथिवी, जल, तेज, वायु थोर 
अकाश ॥ २४॥ £ 
स्वभावे सौम्य तिष्ठन्ति शाश्‍वतं धागमाश्रिताः । 
तत्खभाषों ममाप्येष यदगाधाऽहमछवः ॥ २५ ॥ 
अनादिकाल से प्रपने स्वभाव के वश हो वर्तते हैं, 'सथवा अपनी 
अपनी मर्यादा के भीतर रहते हैं। मेरा भी यदी स्वभाव है कि, में 
ग्रगाघ हूँ भर इसलिये पार जाने के भ्रयाग्य हुँ ॥ २५ ॥ 
विकारस्तु भवेद्गाध एतत्ते वेदयाम्यहम्‌ । 
न कामान्न च लोभाद्वा न भयातपार्थिवात्मन ॥ २६ ॥_.. 


4 पूर्वमामन्त्र्य — हे रामेति प्रथमं सम्बोध्य | (रा०) 
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है राजकुमार | यदि में उथला हा. जाऊ ते मेरा अन्यथा भाव 
हो! जाय पर्थात्‌ में अपनी स्वाभाविकी सीमा से विचलित हो जाऊ । 
यह जा में घ्रापसे कह रहा हैँ सा पअपने किसी लाभ लोभ या 
सय के वश हो नहीं कहता ॥ २६ ॥ 
ग्राइनक्राकुलजळं स्तम्भयेयं कथञ्चन | 
विधास्ये राम येनापि विषहिष्ये हाई तथा ॥ २७ ॥- 
में कभी भी नक्त और मस्स्यों से युक अपनी जलराशि को नहीं 
रोक सकता । हे राम | आपकी इच्छानुसार कार्य करने को में 
उद्यत हुँ और आप जे करेंगे, उसे सहुँगा । ध्रथवा श्राप जिस मार्ग 
से जायगे उसे वतलाऊंगा ओर उसका वोक स्वयं सह लूंगा ॥२७॥ 
ग्राहा न प्रहरिष्यन्ति यावत्सेना तरिष्यति । 
इरीणां तरणे राम करिष्यामि यथा स्थलम्‌? ॥ २८॥ 
हे राम | जव तक आपकी सेवा पार न हो जायगी कोई थी 
` मगर आदि जलजन्तु मार्ग में कुछ भी उपद्रव न करेंगे । में वामरों 
के उतरने के लिये पुल की योजना कर दूँगा ॥ २८॥ 
तमन्रवीत्तदा राम उद्यता हि नदीपते । 
अमोघोऽयं महावाणः कस्मिन्देशे निषात्यतास्‌ ॥ २९ ॥ 
रास्ता देने फे लिये उद्यत सतुद्र से श्रीरामचन्द्र जी वोले- 
प्रच्छी वात है, पर मेरा यह महावाण अमोघ है ( अर्थात्‌ एक वार 


जव धुप पर चढ़ा दिया तव उतारा नहीं जा सकता )-प्रतएव 
वतलाओ इसे में किस ओर चलाऊ ॥ २६ ॥ 


१ यथास्थळं भवति--यथासेठुमार्गा मवति । (गे।० ) 
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रामस्य वचन श्रुत्वा तं च दृष्टा महाशरम्‌ । 
र र 
महादधिमहातेजा राघवं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
उस बड़े शर करा देख और श्रोगमचन्छ जी के वचन सुन) 
समुद्र मद्दातेजम्वी श्रीरामचन जी से बोला ॥ ३०॥ 
उत्तरेणावकाशो$स्ति करिचत्पुण्यतमो मम । 
हुमकुल्य इति ख्यातो लोके ख्यातो यथा भवान्‌ ॥३१॥ 
है राम | यहां से उत्तर को शर प्रति पवित्र मेरा पक देश है । 
वह ट्रुमकुल्य नाम से संसार में उसी प्रकार प्रसिद्ध है, जिस प्रकार 
श्राप प्रख्यात हैं ॥ ३१ ॥ 
उग्रदर्शनकर्माणो वहदवस्तत्र दस्यवः । 
आभीरप्रद्टुखाः पापा पिवन्ति सलिळं मम ॥ ३२॥ 
वहाँ पर भयङ्कर रूप घाले तथा भयङ्कर कार्य करने वाले पापी 
श्रहीर आदि डाकू रहते हैं, जा मेरा जल पिया# करते हैं ॥ ३२॥ 
Da संस्पशन र बे ९ 
वस्तु संस्पशन प्राप्रेन सेहे पापकमंभिः | 
अमोघः क्रियतां राम तत्र तेषु शरोत्तमः ॥ ३१३ ॥ 
हे राम ! मुझे उन पापियों का स्पर्श भी सहा नहीं हे । शतः 
भाप भ्रपने इस उत्तम वाण के बही गिरा कर सफल्ल कीजिये ॥३३॥ 
' तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सागरस्य स राघवः । 
क ४ C 
युमोच तं शरं दीक्षं वीरः 'सागरदशनात्‌ ॥ ३४ ॥ 


१ सम्गरदर्दानात्‌ - सागरमतेन । (.गे०) # इससे जान पदता ह्वै उस 
समुद्र का जळ खारी नहीं था । 
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श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने समुद्र के ये वचन सुन, उस प्रदोप्त वाण फो 
समुद्र के वतलाये हुए स्वान पर गिरा दिया ॥ ३४ ॥ 
तेन तन्मरुकान्तारं पूथिच्यां खलु विश्रुतम्‌ । 
निपातितः शरो यत्रः दीप्ताशनिसममरभः ॥ ३५॥ 
चह वज्र के समान प्रदोक्त वाण जहाँ पर गिरा, वह स्थान उसी 
दिन से मरुक्रान्तार ( मारवाड ) के नाम से प्रसिद्ध दे गया ॥१५॥ 
ननाद च तदा तत्र वसुधा शल्यपीडिता | 
तस्मादूत्रणमुखात्तायमुत्पपात रसातलात्‌ ॥ ३६ ॥ 
जहाँ पर वह बाण गिरा, वहाँ की भूमि से वड़ा भयङ्कर शब्द 
हुआ भोर वहाँ एक बड़ा गहरा गढ़ा हे गया। उस गहे से रसातल 
का जल निकल आया ॥ ३६ ॥ 
स वभूव तदा झूपो त्रण इत्यभिविश्रुतः । 
सततं चोत्थितं तोयं सञ्चद्रस्येव इश्यते ॥ ३७ ॥ 
घोर वह एक कुया वन गया जिसका त्रण नाम प्रसिद्ध है। 
इसमें जा जल रहता है, वह सदेव समुद के जल को तरह उठुलता 
हुआ देख पड़ता हे ॥ ३७॥ 
अवदारणशन्द्शच दारुण समपद्यत । 
तस्मात्तद्वाणपातेन त्वपः कुक्षिष्वशोषयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
वाश के गिरते समय पृथिवी फरने का भयङ्कर शब्द हुआ था 
ओर वाण जहाँ गिरा वहाँ को कोलों और तालाबों का जल सुख 
गया ॥ रे८ ॥ 
विख्यातं त्रिषु लोकेएु मरुकान्तारमेव तत्‌ । 
शोपयिस्वा ततः कुक्षि रामो दशरथात्मजः ॥ ३९ ॥ 


द्ाविशः्सगंः १८४ 


वरं तस्मे ददौ विद्वाम्मरवेऽपरविक्रमः । 
पशव्यश्चारपरोगश्च फलमूल*रसायुतः ॥ ४० ॥ 
वह स्थान तीनों लोकों में मझकान्तार के नाम से प्रसिद्ध हुथा; 
उस समुद्रमध्यगत स्थान का जल सुखा, अमर-विकमी दृशरथ- 
नन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने उसे यह घर दिया कि, यह देश पशुओं 
के लिये हितकारक, रोगरहित, फलों, सूलों और शहद से थुक 
होगा ॥ ३६॥ ४०॥ 
वहुस्नेहोर बहुक्षीरसुगन्धिर्विविधेषधः । 
एवमेतैगुणैयुक्ती वहुभिः सततं मरुः ॥ ४१ ॥ 
इस देश में घो. दूध की वहुतायत होगी और विविध प्रकार 
की सुगन्धित भ्रौषधियाँ होगो । इस प्रकार बहुत से भोग्य पदार्थों 
से सदा युक्त वह मरुदेश हो गया ॥ ४१॥ 
रामस्य वरदानाच शिवः पन्थार बभूव ह । 
तस्मिन्दग्धे तदा कुभो समुद्रः सरितां पति! ॥ ४२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के वरदान से वह शोभन प्रदेश हो गया। 
समुद्र के मध्यगत उस स्थान का जल दग्ध, हो जाने पर नदीपति 
समुद्र ने ॥ ४२ ॥ 
राघवं सर्वशास्रञ्ञमिदं वचनमत्रतीतू । 
अयं सौम्य नल नाम तनुजो विश्वकर्मणः ॥ ४३ ॥ 


१ रसः--मधुः । (गो०) २ स्नेहः धृतः । ( गे।० ) ३ शिवः पन्या 
शोभनप्रदेश इत्यथः । (गे।०) 
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सर्वशासत्रज्ञ श्रीरामचन्द्र जी से यह वचन कहा । हे सोम्य! , 
यह नल नामक वानर विश्वकर्मा का पुत्र हे॥४३॥ 
पित्रा दत्तवरः थ्रीमान्मतिमों विश्वकर्मणा | 
एप सेतुं महोत्साहः करोति मयि वानरः ॥ ४४॥ 
इसके पिता विश्वकर्मा ने इसको छह वर दिया हे कि, तुम मेरे 
समान हा 1 सा, मेरे अल के ऊपर नल हो वड़े उत्साह के लाथ पुल 
बांधे ॥ ३ ॥ 
तमहं धारयिष्यामि तथा होप यथा पिता । 
© 
एवसुकत्वोदधिनएः समुत्याय नलस्तदा । ४५॥ 
में इसके बनाये पुल के धारण करूँगा क्योंकि जेला इसका 
पिता है वैसा हो यह भी हे । यह कद कर समुद्र झन्तर्द्धान हो गया । 
तव नल नामक वानर उठा ॥ ४४ ॥ 
अन्नवीद्वानरश्रेष्ठी वाक्यं रामं महावलः | 
अहं सेतुं करिष्यामि विस्तीर्णे वरुणालये । ४६ ॥ 
१पितुः सामथ्यमास्याय तत्त्वमाह महोदविः | 
दण्ड एव वरो लोके पुरुषस्येति मे मतिः ॥ ४७ ॥ 


क्क 


शोर उस घानरश्रेष्ठ महावली वानर ने श्रीसमचन्द्र जी से 
कहा । हे महाराज | समुद्र ने जो कुछ कहा सत्य हैं। में पिता के 
वरदान के प्रभाव से इस विस्तृत वरुणालय महासागर पर पुल 
दाँधू गा । इस सम्बन्ध मे में यह अवश्य कहूँगा कि, संसार में दण्ड 
-ही सब से वढ़ कर काम वनाचे चाला हे ॥ ४६ ॥ ४७॥ र 


१ पितुः सामथ्ये पित्रादत्त सामथ्यं |; गे।० ) 
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पिकश्षमामकृतज्ञपु सान्त्वं दानमथापि वा | 
अयं हि सागरो भीमः सेतुकमदिइक्षया ॥ ४८॥ 


ददा दण्डभयादूगाधं राघवाय महोदधिः 
Ce ~ 
मम मातुवरो दत्तो मन्दरे विश्वकर्मणा ॥ ४९ ॥ 
उपकार न मानने वालों के प्रति क्षमा प्रदर्शित करना या 

उनको समझाना अ्रथवा दान धादि से सन्तुए करने का यत्न करना 
व्यर्थं हे । यह भयङ्कर सागर दणड के भय हो से पुल वंधवाना 
स्वीकार कर, उथला हो गया हे । इस समुद्र की बात सुन, मुझे 
याद्‌ ध्या गया कि, विश्वकर्मा ने मत्दराचल पर मेरी माता के यह 
वर द्या था ॥ ४८॥ ४९ ॥ 


ओरसस्तस्य पुत्रोऽहं सदृशो विश्वकर्मणा । 
[पित्रोः पासादात्काङुत्स्थ ततः सेतुं करोम्यहम्‌ ] ॥५०॥ 
कि--“ मेरे समान तेरे पुत्र होगा ।” सा में उसका घोरस पुत्र 
होने.से उसीके समान हुँ। है रघुनन्दन ! पिता जी के वरदान से 
में सेतु की रचना करता हुँ ॥ ५० ॥ 
न चाप्यहमलुक्तो वै प्रबूयामात्मनो शुणान्‌॥ ५१॥ 
श्यापके पू छे बिना मेने घ्यपने सुख से अपने गुणों का वखान 
करना उचित नहीं समझा ॥ ५१ ॥ 
समथश्चाप्यहं सेतुं कतु वे वरुणालये | 
काममच्ेव वप्नन्तु सेतं वानरपुङ्गवाः ॥ ५२ ॥ 
में निरुलन्देह समुद्र पर पुल वाध सकू गा सो. श्रव' इसी समय 
से चानरश्रेछठ पुल वाँधने में लगे ॥ ५२॥ 


१८८ युद्धकायडे 


१ततोतिस्ष्टा रामेण स्वतो हरियूथपाः । 
अभिपतुर्महारण्यं हृष्टाः शतसहस्रशः ॥ ५३ ॥ 
यह छुनते ही श्रोरामचन्द्र जी ने चानरों को इस फाम के 
लिये नियुक्त किया | तव ता लाखों वानर प्रसन्न हो वनों में घुस 
गये ॥ ५३ ॥ र 
ते नगान्नगसङ्काशाः शाखागूगगणपभा! । 
वभञ्जुवानरास्तत्र क्रचक्पृथच सागरम्‌ ॥ ५४॥ 
फिर वे पर्वताकार वानर यूथपति पर्चतणिखरों ओर वृत्षों को 
उखाडू उखाइ कर सपतुद्रतट पर लाला कर ढेर लगाने लगे ॥५४॥ 
ते साठैश्चाइव कर्णोंश्व धवेवेशेश्च वानराः । 
कुटजैरजुनैस्तालैस्तिलकेर्तिमिशैरपि ॥ ५५ ॥ 
उन लोगों ने सासू , अश्वक, घव, वाँस, कोरेया, अर्जुन, 
ताल, तिलक, तिमिश ॥ ५५ ॥ 
विल्वैश्च सप्तपरोश्व कर्णिकारश्च पुष्पितैः । 
चूतैश्‍चाशोकरक्षेश्र सागरं समपूरयन्‌ ५६ ॥ 
बेल, सप्षवर्ण, फूले हुए कनेर, आम ओर अशोक के पेड़ों से 
समुद्र को पाट दिया ॥ ५६ ॥ 
समूलाश्च विमूलांश्र पादपान्इरिसत्तमाः 
इन्द्रकेतूनिवोध्यम्य प्रजहृहरयस्तरून्‌ || ५७ ॥ 


वे वानरश्रेछ, मूल सहित ओर विना सूलों के चृत्तों के, इन्द्र 
की ध्वजा की तरह उठा उठा कर लाने लगे ॥ ५७॥ 


ssi न oS Es IN NN 
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द्वाविशः सर्गः १८६ 


तालान्दाडिमगुरमांश्व नारिकेलानिभीतकान । 
वकुलान्खदिराल्षिम्वान्समाजहुः समन्ततः ॥ ५८ ॥ 
वे ताड़, श्रनार, नारियल, कत्या, वहेडा, मोलसिरी, खदिर 
घोर नीम के पेड़ों को इधर उधर से लाकर वहाँ डालने लगे ॥४८॥ 
इस्तिमातरान्महाकायाः पापाणांश्च महावलाः । 
पर्वतांश्च समुत्पाट्य यन्त्रेः१ परिवहन्ति च ॥ ५९ ॥ 
हाथी के समान वड़े वड़े शरोर वाले ओर महावलवान घानर 
बड़े वड़े पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर शोर गाड़ियों पर होकर वहाँ 
पहुँचाने लगे ॥ ५६ ॥ 
प्रश्षिप्यमाणेरचळेः सहसा जलझुद्धतस्‌ । 
समुत्पतितमाकाशसुपासपत्ततस्ततः ॥ ६० ॥ 


उन पत्थरों के वड़े टुकड़ों के जल में डालने से समुद्र का जल 
इतना उठछलता कि, ध्याकाश के चला जाता थोर फिर नीचे गिर 


जाता था ॥ ६० ॥ 

समुद्र क्षोभयामासुर्वानराशच समन्ततः | 

सत्राण्यन्ये प्रयहृन्ति व्यायतं शतयोजनस्‌ ॥ ६१ ॥ 

इस प्रकार चारों घोर पेड़ों ओर पत्थरों को गिरा कर, वानरों 

ने समुद्र का जल खलवला दिया । कितने ही वानर सो याजन 
लंबे सूत के थाम पुल की सिधाई डोक करते थे ॥ ६१॥' 

नलइचक्रे महासेतुं मध्ये नदनदीपतेः | 

स तथा क्रियते सेतुर्वांनरेघोरकमंमि!.॥ ९२ ॥ 


१ यन्त्रे-दार्टादिभिः । ( गो० ) उद्दा (न) हुखाहरणताधने: 1 (रा) | (रा०) 
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इस प्रकार नल ने घोरकर्मा वानरों की सहायता से नदोपति 
समुद्र के ऊपर पुल वाधा ॥ ६२ ॥ 
१दण्डानन्ये प्रगुहृन्ति विचिन्वन्ति तथा परे । 
वानराः शतशस्तत्र रामस्याज्ञापुरः सराः ॥ ६३ ॥ 
कोई कोई वानर हाथों में डंडे ले कर वानरों से काम जल्दी 
पूरा कराने के लिये खड़े थे, कोई इधर उधर घूम फिर कर वड़े 
बढ़े पेड़ों का हढ़ रहे थे । इस प्रकार श्रीरामचन्द जी की शाशा से 
सैकड़ों वानर ॥ ६३ ॥ 
मेघाभैः पर्वताग्रैश्च तृणै? काष्ठेववन्धिरे । 
पुप्पिताग्रेश्च तरुभिः सेतुं वध्नन्ति वानराः ॥ ६४ ॥ 
जिनका शरीर पर्वत ओरे मेघ को तरह विशाल था ; तृण, 
काठ, पुष्पित दृत्तों तथा पत्थरों से पुल वाँघने का काम कर रहे 
श्रे ॥ ६४॥ 
पापाणांश्च गिरिभख्यान्गिरीणां शिखराणि च | 
दृश्यन्ते परिधावन्ते गृह्य वारणसन्निमाः ॥ ६५॥ , 
हाथी के समान विशाल शरीर वाले वहुत से वानर, पर्वत के ' 
समान वड़े वड़े पत्थरों के छुकड़ों ओर पर्वतशिखरों को लिये हुए, 
हाथियों की तरह दौड़ते हुए जान पड़ते थे ॥ ६५ ॥ 
शिलानां क्षिप्यमाणानां शैलानां च निपात्यताम । 
वभूव तुमुलः शब्दस्तदा तस्मिन्महोदया ॥ ६६ ॥ 


उस समुद्र में शिलाओं के डालने और पर्वतों के परकने से 
वड़ा शब्द होता था ॥ ६६ ॥ 


१ दण्डान्‌-चानरत्वराकरणदण्डान्‌ । ( गे।० ) 
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: कृतानि पथमेनाद्वा योजनानि चतुदश । 
` महुष्टेगजसङ्काशेस्त्वरमाणेः इवङ्गमेः॥ ६७॥ 
इस प्रकार गज के समान शरीर वाले थोर फुतीने वानरों ने 
वड़ी प्रसन्नता के साथ धथम दिन चोद योजन लंबा पुल घना 
डाला ॥ ६७॥ 
द्वितीयेन तथा चाहा योजनानि तु विंशतिः । 
कृतानि छुत्रगैस्तूर्ण भीमक्रायेमहावले! ॥ ६८॥ 
फिर भयङ्कर शरीर वाले महाबली वानरों ने फुर्तों से दूसरे दिन 
वोस योजन लंवा पुल बाँध कर तैयार किया ॥ ६८॥ 
अहा तृतीयेन तथा योजनानि कृतानि तु! 
त्वरमाणेर्महाकायेरेकविंशतिरेव च ॥ ६९ ॥ 
उन महाकाय घ्योर शोध कर्मकारी वानरों ने तीसरे दिन २१ 
योजन लंचा थोर पुल वांधा ॥ ६६॥ 
चतुर्थन तथा चाहा द्वाविंशतिरथापि च । 
योजनानि महावेगैः कृतानि त्वरितैस्तु तेः ॥ ७०॥ 
उन बढ़े फुतोंले वानरों ने चोथे दिवस बड़ी फुतीं से २२ याजन 
लंबा पुल र वांधा ॥ ७० ॥ 
पञ्चमेन तथा चाहा इुवगेः क्षिप्रकारिभिः । 
योजनानि त्रयेविंशत्सुवेलमधिकृत्य वै ॥ ७१ ॥ 
उन शीघ्र कर्मकारी वानरों ने पांचवे दिन २३ योजन. लवा झोर 


पुल वांघ वे लड्कास्थित सुवेल पर्वत पर पहुँच गये । धर्थात्‌ पुल का 
काम नल ने पाँच दिन में पूरा कर डाला ॥ ७१॥ « 
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स वानरवरः श्रीमान्विश्‍वकर्मात्मजो वली । 
बवन्ध सागरे सेतुं यथा चास्य पिता तथा || ७२॥ 
इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान और कपिश्रेष्ठ नल ने अपने 
पिता के समान पराक्रम दिखा, समुद्र के ऊपर सेतु बांधा ॥ ७२॥ 
स नलेन कृतः सेतुः सागरे मकरालये । 
शुशुभे सुभगः श्रीमान्स्वातीपथ इवाम्बरे ॥ ७३ ॥ 
नल द्वारा वना हुआ वह पुल ऐसी शोभा दे रहा था, जैसी 
शोभा झाकाश में छायापथ की होती हे ॥ ७३ ॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । 
आगम्य गगने तस्थुद्रेष्डुकामास्तदद्भुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तव ता देवता, गन्धर्व, सिद्ध और महर्षि लोग उस अदभुत पुल 
की रचना देखने का, आकाश में ग्रा जड़े हुए ॥ ७४॥ 
दशयोजनविस्तीर्णं शतयोजनमायतम्‌ । 
दहशुदेवगन्थर्वा नलसेतुं सुदुष्करम्‌ ॥ ७५॥ 
देवतां और गन्धवो ने नल का वनाया हुआ, भ्रत्यन्ठ दुष्कर 
सो याजन लंवा और दस योजन चोडा पुल देखा ॥ ७५॥ 
आएुवन्तः इचन्तश्च गर्जन्तश्च इवङ्गमाः । 
तदचिन्त्यमसह्यं च अद्भुतं रोमहर्षणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
कार्य पूरा होने के प्यातन्द्‌ में भर वानर जोग कूदने फांदने धर 
गर्जने लगे । उस अचिन्तनीय, अद्ञुत एव रोमाञ्चक्रारो ॥ ऽ६ ॥ 
दरशुः सर्वेभृतानि सागरे सेतुबन्धनम्‌ । 
तानिकेरिसहस्जाणि वानराणां महौजसाम्‌ || ७७॥ 
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सेतु की रचना फा सब प्राणियों ने देखा । महावलवान लाखों 
करोड़ों वानर ॥ ७७ ॥ 
वश्नन्तः सागरे सेतुं जम्मुः पारं महोदधेः । 
विशाल: सुकृत! र्श्रीमान्सुभमिः* सुसमाहित!४ ॥७८॥ 
सेतु वाध कर समुद्र के पार हा गये । नल ने जो पुल वांधा था, 
वद वड़ा लवा चोड़ा था, बढ़ा मज़बूत था, सीधा था, नीचा ऊंचा 
न हो कर समान चोरस था और उसमें गड़ढे भी न थे ॥ ७८॥ 
अशोभत महासेतुः सीमन्त इव सागरे । 
ततः पारे समुद्रस्य गदापाणिर्विभीपणः ॥ ७९ ॥ 
परेपामभिधातार्थमतिष्ठत्सचियेः सह । | 
सुग्रीवस्तु ततः प्राह रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥८० ॥ 
चह सेतु समुद्र के वीच ऐसा शोभायमान दो रदा था, जैसे 
खियों के सिर की माँग । तदनन्तर हाथ में गदा ले विभीपण अपने 
मंत्रियों सहित सपुद्र के उस पार शनं को मारने के लिये 
जा खड़े हुप । तव झुग्रोब ने सत्यपयक्रमी श्रीरामचन््र जी से 
कहा ॥ ७६ ॥ ८०॥ 
इनुमन्तं त्वमारोह अङ्गदं चापि लक्ष्मणः | 
अयं हि विपुला बीर सागरो मकरालयः ॥ ८१ ॥ 
वैहायसौ युवामेतौ वानरो तारयिष्यतः । 
अग्रतस्तस्य सैन्यस्य श्रीमान्रामः सलक्ष्मणः || ८२॥ , 


१ सुकृतः-दढतयाङ्ृतः । ( गे? ) २ ्रोमान्‌-भयुत्वेन कान्तिमान । 
(यो०) ३ सुभूमिः--निम्नोन्नतध्वरद्वितत। (ग्रे? ) सुल्माहितः -- 
निर्विवरः | ( गे० ) र 

वा० रा० यु०--१३ 
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जगाम धन्दी धर्मात्मा सुग्रीवेण समन्वितः । 
अन्ये मध्येन गच्छन्ति पाश्वतेउन्ये इबङ्गमाः ॥ ८३॥ 
हे चीर ! श्राप हसुमान जी पर ओर लक्ष्मण जी अङ्गद पर 
सवार हो लें ' क्योकि यह समुद्र मगर मच्छों का घर है और ये दोनों 
आकाशचारी वानर हैं, अतः घाप दोनों को भलीभाँति समुद्र पार 
पहुँचा देंगे । तव उस वानरी सेना के आगे आगे दोनों साई श्रीराम 
भोर लक्ष्मण हाथ में घनुप वाण ले धर्मात्मा सुग्रीव को अपने 
साथ लिये हुए चले। कोई कोई कपियूथपति वीच में और कोई 
अगल वगल ओर कोई पीछे हो लिये ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 5३ ॥ 
सलिले प्रपतन्त्यन्ये मागमन्ये न लेभिरे | 
केचिद्वैहायसगता? सुपर्णा इव पुप्लुवुः ॥ ८४॥ 
बानरों की संख्या अत्यधिक ओर रास्ता खङ्कोण होने के कारण 
वहुत से वानर पानी में गिर पड़े ओर वददुत से रास्ता न मिलने के 
कारण सघ्ुद्रतर पर इस पार उहरे रहे । बहुत से गरुड़ की तरह 
उड़ कर घआकाशमार्श से गये ॥ ८४ ॥ 


घोषेण महता तस्य सिन्धोर्घोपं सझुच्छितम्‌ । 
भीममन्तदंधे सीमा तरन्ती हरिवाहिनी ॥ ८५॥ ` 
` समुठ़ पार होते समय वानरी सेना के तुमुल शब्द के नीचे 
समुद्र का सिंहनाद द्व गया ॥ ८५ ॥ 
वानराणां हि सा तीणो वाहिनी नलसेतुना | 
तीरे निदिबिशे राज्ञो बहुमूलफलोदके || ८६ ॥ 


इस प्रकार नल के वनाये हुए पुल से चह सेना सपुद्र के पार 
हो गयी । उस पार पहुँच, सुध्रोष ने उनके आधिक फलमूलपूर्ण 
सघुद्रतर पर उरा दिया ॥ ८६ ॥ 


क 


हाविशः सर्गः ` १६५ 


तदद्गुतं राघवकम दुप्करं 
समीक्ष्य देवाः सह सिद्धचारणे; । 
उपेत्य रामं सहसा महर्षिभिः 
समभ्यपिश्चन्सुशुभेजलः१ पृथक ॥ ८७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इस अदभुत ऑर दुष्कर कायं के देख, 
देवता, सिद्ध, चारण घोर महपि सहसा वहाँ प्रकट हुप रौर समुद्र 
जल से अलग अलग धोरामचन्दर जी का ए्रभिषेक करने 
लगे ॥ ८७॥ 
जयस्थ शत्रुन्नरदेव मेदिनीं 
ससागरां पालय शाश्वतीः समाः। 
इतीव रामं २नरदेवसत्कृतं 
शुभेवेचोभिर्विनिधेरपूजयन्‌ ॥ ८८ ॥ 
इति द्वाविंशः सर्गः ॥ 
घोर स्तति कर कहने लगे--है नरदेव | श्राप ब्राह्मणों हारा 
सत्कारित हो और शत्रत्नो को पराजित कर दीर्घकाल तक इस 
ससागरा समस्त एथिवी का पालन कर ॥ ८८ ॥ 


युद्धकाणड का वाईसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


—$e—— 


१ शुमैज॑लेः-घागरनीरे: । ( शि० ) २ नरदेवाः--ब्राह्मणा: । ( रा० ) 


त्रयोविशः सगे 
निमित्तानि निमित्तज्ञो दष्ठा लक्ष्मणपूर्वजः । | 
सौमित्रिं सम्परिष्वज्य इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
शक्कनों और अपशकुनों का झानने वाले लक्ष्मण के वड़े भाई 
श्रीरामचन्द्र जी उस समय के अपशणहुनों के देख आर लक्ष्मण जी 
के गले से लगा यह बाते ॥ १ ॥ 
परिग्ह्मोदकं शीतं वनानि फलवन्ति च । 
वलोधं संत्रिभज्येमं व्यूह्य' तिष्ठेम लक्ष्मण ॥ 
हे लक्ष्मण ! जिस जगह शीतल जल समीप दो और फल वाले 
बृत्त हों, वहा पर सेना को विभाजित कर ओर गरुड्ाकार व्यूह 
रथ कर ठहरना उचित है ॥ २॥ 
छाकक्षयकरं भीमं भयं पश्याम्युपस्थितम | 
निवहणं प्रवीराणामृक्षवानररक्षसाम ॥ ३ 
क्योंकि घुसे लोकचयकारी सवङ्र भयप्रद अपशकन देख पडते 
हैं । इससे जान पड़ता हैं कि, रोड, बन्दर थोर राक्षसों का वड़ा 
सारो नाश होगा ॥ २ ॥ 
वातारच कलुषा* वान्ति कम्पते च वसुन्धरा । 
पर्वताग्राणि वेपन्ते पतन्ति च मदीरुहाः ॥ ४ ॥ 


१ व्वृद्य--गरुइुख्पेण सन्निवेद्य । (गे० ) २ कलुपा-रनोण्याशा । 
६ २० ) 


त्रयोविंशः सगेः १९७ 


देखा, अन्घड़ चन्न रहा है, परथिवी कॉप रहो है, पर्वतशिखर 
हिल रहे हैं ओर बृत्त टूट हूट कर गिर रहे हैं ॥ ४॥ 
मेघा! क्रव्यादसङ्काशाः परुषाः परुपखना: । 
& © > 
` क्रा? क्र प्रवषन्ति मिश्रं गाणितविन्दुमिः ॥ ५ ॥ 
गीध, श्टगाल, श्येनादि के समान धूसर वण, वुरे ख्पवाळे 
मेघ, शुतकठार शब्द कर रहे हैं शोर कूर रूप धारण कर, रुधिर 
की बूं दों से मिश्रित जल को वर्षा कर रहे हैं ॥ ५ ॥ 
रक्तेचन्द्नसङ्काशा सन्ध्या परयदारुणा | 
ज्वलतः प्रपत्तत्येतदादित्यादच्निमण्डळम्‌ ॥ ६ ॥ 
लाल चन्दन की तरह इस सन्ध्यां का रूप कैसा दारण देख 
पड़ता है। सूर्यमण्डल से दृहकते हुए उल्का समूह गिर रहे हैं ॥६॥ 
दीना दीनखराः क्रूराः सर्वता मृगपक्षिणः । 
. © 
प्रत्यादित्यं विनदन्ति जनयन्तो महद्र यम्‌ ॥ ७॥ 
सूर्य की आर सुख कर क्रूर स्वभाव वाले पशु पत्ती दीनभाव से 
करुणा भरे स्वर से वार वार चिल्ला रहे हैं। ये आने वाले बड़े भारी 
भय की सूचना दे रहे हैं॥ ७॥ 
रजन्यामप्रकाशस्तु सन्तापयति चन्द्रमाः । ' 
° पर्यन्ते 
कृण्णरक्तांशुपयन्ता लाकक्षय इवोदितः || ८ ॥ , 
रात में प्रकाशशून्य चन्द्रमा काले घोर लाल मण्डल छे वीच 
उदय हो सन्तापित कर रहा है। ऐसा जान पड़ता है, मानों लोक 
का नाश करने के उदय एुश्रा हो ॥ 5 ॥ 


१ जनथन्तः--घूचयभ्तः ।”( गे।० ) 


१६८. युद्धकायडे 


त्य्यो लक्लोऽप्रशस्तश्च परिवेषः सुलाहितः । 
आदित्ये विमल नीलं लक्ष्म लक्ष्मण दृश्यते ॥ ९ ॥ 
हे लक्ष्मण ! निर्मल सूर्य के चारों ओर केसा साटा किन्तु चोड़ा 
घोर रक लाल लाल मण्डल छाया छुआ । उसक्ते विस्व म॑ 
काला चिह देव पड़ता है ॥ ६॥ 
- रजसा महता थापि नक्षत्राणि हतानि च | 
युगान्तमिव लोकानां पश्य शंसन्ति लक्ष्मण ॥१०॥ 
हे लक्ष्मण | देखो आकाश में बहुत चूल झायी रहने के कारण 
हदन ढके इण हें और दिखलाई नहीं पड़ते । इनको देखने से जान 
पड़ता है क्रि, युगान्त का समय उपट्थित इुआ हैँ ॥ १०॥ 
काकाः श्येनास्तथा शभ्रा नीचेः परिपतन्ति च | 
शिवास्चाप्यशिवान्नादान्नदन्ति सुमहाययान्‌ ॥ ११॥ 
काक, श्येव (वाज) और गोध सदसा ऊपर से नीचे पिरते हैं। 
गीदडियां अशुभ और महाभयहुर वालियाँ वाल रही हैं॥ ११॥ 
गैः शुळेशच खदगेश्च विसरष्टेः कपिराक्षसेः 
अविष्यत्याहता शूमिमासशोणितकदमा || १२ ॥ 
इन अपशकुनों के देख जान पड़ता है कि, पत्रों, शूलों और 
तलदारो के आघात से वानरों और राक्षसा के माँस और रक्त की 
कीचड़ से प्ृथिदी पूर्ण हो जावगी ॥ १२, 
्षिममद्यैव दुर्घषी पुरीं रावणपाछिताम्‌ | 
~ सर्वतो हरिभिटेत 
अभियाम जवेनैव सर्वतो हरिमिहंता। ॥ १३ ॥ 


प्रयाविण; सर्गः १६६ 


सो हम लोग ग्रभी रावण द्वारा रत्तित दुर्धषे लड्ढभापुरी पर 

चारों ओर से, बड़े वेग से वानरों के साथ ले चढ़ाई करें ॥ १३॥ 
इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा पन्‍्धी संग्रामधर्षण! । 
तस्थे पुरतो रामा लज्कामभिमुखो बिश्चुः । १४ ॥ 

युद्ध में शन्रुओों का तिरस्कार करने वाले धर्मात्मा और धछ्ुष- 
घारी, बलवान औरामचन्द्र जी, यह कह कर सव के झागे लड्डा की 
घोर चले ॥ १४ ॥ 

. सविभीषणसुग्रीवास्ततस्ते वानरपभाः । 

' भतस्थिरे विनर्दन्तो निश्चिता द्विषतां वधे ॥ १५ ॥ 

विभीषण, सुग्रीव शरोर दूसरे वानर भी सिंहनाद करते हुए 
श्रीरामचन्द्र जी के पीछे शञुकुल निर्मूल करने का निश्चय कर 
हो लिये ॥ १४ ॥ 

राघवस्य प्रिया तु इतानां वीयंशालिनाम्‌ | 
हरीणां कर्मचेष्टाभिस्तुताष रघुनन्दनः ॥-१६ ॥ 
इति भयाविशः सर्ग: ॥ 

श्रीरामचन्द्र जो की प्रसन्नता के लिये घेयवान, अर बलवान, 
वानरों को युद्ध के लिये कर्म और चेष्टा द्वारा तत्पर देख, ( अर्थात्‌ 
उन वानरों में युद्ध की उमङ्ग या चाव देख ) रघुनन्दन धीयमचन््र 
जी सन्तुए हुए ॥ १६ ॥ 

युद्धकागड का तेईसर्वा सग पूरा हुमा । 


——%e—— 


i 


चतुर्विंशः सर्गः 


आपला 


सा 'वीरसमिती राज्ञा विरराज व्यवस्थिता । 
शशिना शुभनक्षत्रा पो्णमासीव शारदी ॥ १ ॥ 
समस्त वीर वानरों के दल, महाराज श्रीरामचन्द्र ज्ञी द्वारा 
गरुड़ाकार व्यूह में स्थापित ही, वेले ही शामित हुई जैसे नत्तन्न- 
राजि विराजित शारदोव पूर्णिमा की रात शोसित होती है ॥ १ ॥ 
प्रचचाल च वेगेन त्रस्ता चेव वसुन्धरा । 
पीड्यमाना वलोघेन तेन सागरचर्चसा ॥ २ ॥ 
समुद्र के समान विशाल वानर-वाहिनी के वेग से वहाँ की 
भूमि पीड़ित हुई ओर डर कर काँप उठी ॥ २॥ 
ततः जुश्रुव॒राक्रुष्ट लङ्कायां काननोकसः । 
` भेरीमुदङ्कसंघुष्टं तुसुलं रोमहषणम्‌ ॥ ३ ॥ 
लट्ढ में भेरी और खद के शब्द से मिश्रित भयङ्कर ओर 
शामाञ्चक्रारी शब्द वानरों ने सुना ॥ ३॥ 
वभूवुस्तेन घोषेण संहृष्टा हरियूथपाः । 
अमृण्यमाणार्तं घोषं विने दुर्घोपचत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस घाप को खुनने से कपिदूथपति बहुत प्रसन्न हुए और 


उस शब्द्‌ के! सहल न कर, ये वानर भो वड़े ज्ञोर से चिल्लाने 
लगे ॥ ७ ॥ 


१ वीरसमिति:--ण्ोरखबूुर । (गे।० ) 


चतुविणः सगः २०१ 


राक्षसारतु एवज्ञानां शुशरुवुश्वापि गितम्‌ । 
नदेतामिय इष्तानां मेघानामम्वरे खन्‌ ॥ ५॥ 
लङड्कावासो राज्ञसों ने उन यत्रोंत थोर सिंहनाद करते हुए 
वानरों का पेसा शब्द छुना जेसा कि, आकाश में मेधों फे गरजने 
से दुध्या करता है ॥ ५ ॥ 
दृष्टा दाशरविलुङ्कां चित्रध्त्रजपत्ताकिनीम्‌ । 
जगाम मनसा सीतां दूयमानेन चेतसा ॥ ६॥ 
श्रीरामचन्र जी रंगविरंगो, ध्वजा पताकां से शामित लड्ढा 
को देख, सीता का स्मरण कर, भ्रत्यन्त दुःखित हुए ॥ ६ ॥ 
अन्न सा मुगशावाश्षी रावणेनोपरुध्यते । 
अभिभूता ग्रहेणे लोहिताङ्गेन रोहिणी ॥ ७॥ 


शोर सोचने लगे कि, इस समय वह सूगलोचनी जानकी 
रावण के घर में छेद है! सो इस समय उसकी वही शोच्य दशा 
होगी; जा मङ्कलग्रह से ग्रसी हुई रोहिणी की होती है ॥ ७॥ 

दीर्घमुष्णं च निःश्वस्य सञचद्रीक््य च लक्ष्मणम्‌ । 

उवाच वचनं वीरस्तलाळहितमातानः ॥ ८ ॥ 

लंबी और गर्म साँस ले तथा लक्ष्मण जी की थोर भलीर्ांति 
निहार, महावीर श्रीरामचन युद्धयाना के संमयाचुरूप दितप्रद 
एवं शोक भुलाने वाले (तथा नगर का शोमावणनख्पी ) वचन 
: चोल्ञे ॥ 5 ॥ 
आलिखन्तीमिवाकाशयुत्यितां पश्ये लक्ष्मण । 
मनसेव कृतां लङ्कां नगाग्रे विश्वकर्मणा ॥ ९ ॥ 


२०२ युद्धकारडे 


है लक्ष्मण | देखे यह लङ्का मानों आकाश के छुना चाहतो 
है। इसके विश्वकर्मा ने पर्वतशिखर के ऊपर वड़े मन से वनाया 
हे॥€॥ 
विमानेवहुमिलेड्ा सङ्कीर्णा भुवि राजते । 
१विप्णोः २पदमिवाकाशं छादितं पाण्डरै्नेः ॥ १० ॥ 
पृथिवी के ऊपर अनेक तलों के घरों से युक्त लड्डा ऐसी शोभाय- 
मान हो रही ह: जेमे सफेद वादूलों से ढका हुआ आकाश ॥ १०॥ 
पुष्पितः शोभिता लङ्का वनेशचेत्ररथोपमेः । 
नानापतङ्कसंघु्टः फलऽप्पोपगेः शुभेः ॥ ११ ॥ 
इसमें पुष्पित दृत्तों से युक्त अनेक वन. शित्ररधवन के तुल्य 
जान पड़ते हैं। इनमें तरह तरह के पत्ती वाल रहे हैं ओर विविध 
प्रकार के फलो ओर पुष्पों से बृत्त जदे हुए हैं ॥ ११ ॥ 
पश्य मत्तविहङ्कानि प्रलीनश्रमराणि च | 
झोकिलाङलखण्डानि दोधवीति शिवोऽनिलः || १२ ॥ 
देखा, मतषाले पत्ती चुक्षां पर पेठे हैं, मधुपान के भूखे भोरे 
गुंजते हुए फूलों में घुसे बैठे हे । किलां के झुंड के मुंड वेडे 


हैं। देखे, कैसी खुखावद् दवा वह रही है, जो वार वार वृक्षा के! 
हिला रही इं ॥ १२॥ 


इति दाशरथी रामो लक्ष्मणं समभाषत । 
वलं च तद्दे 'विभजञ्यात्रइष्टन कमणा ॥ १३ ॥ 


१ चिप्गोः ~ आदि्यल्य | ( धा® ) २ पद --स्यानं । माकाशामध्यमिहि 
सावः । ( रो¡०) २ दोधवीति -घुनः पुनः कम्पयति । ( गा? ) ४ विभजन्‌ 
च्युह्यन्‌ 1 › गो } 
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इस प्रकार दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण से कह कर,' 
' नीतिशाख्राशुसार सेना से व्यूह रचना करवाने लगे ॥ १३ | 
शशास कपिसेनाया वलमादाय वीर्यवान्‌ | 
अङ्गदः सह नीलेन तिष्ठेदुरसि दुनंय! ॥ १४ ॥ 
फिर वोयचान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने समस्त कपिसेना के व्यूह , 
रचने की इस प्रकार घ्राक्षा दी। उन्होंने दुर्जेय नील सहित अड्भद * 
के गरुड़ व्यूह के वत्तःस्थल पर रहने को थाला दी ॥ १४ ॥ 
तिप्ठेद्दानरवाहिन्या वानरोघसमाहतः । 
आश्रित्य दक्षिणं पाव्व॑मुपभे वानरषंमः ॥ १५॥ 
( श्रोरामतरन्द्र जो ने कहा ) इस वानरसेना की दाहिनी ओर 
कपिधेए अपस अपनी धघोनस्थ सेना के साथ रहें ॥ १५ ॥ 
गन्धहस्तीव हुर्धर्पस्तरखी गन्धमादनः। , 
तिष्ठेद्वानरवाहिन्याः सव्यं पाश्वं समाश्रितः ॥ १६॥ 
मतवाले हाथो की तरह श्रजञेय रौर वेगवान गन्धमादन 
पानरीसेना की वाहे ओर रहें ॥ १६ ॥ 
मूध्नि स्थास्याम्यई युक्तो लक्ष्मणेन समन्वितः | 
जाम्वचांश्च सुपेणश्र 'वेगदर्शी च वानरः ॥ १७॥ 
ऋश्षमुरूया महात्मानाः कुक्षि रक्षन्तु ते अय: | 
जघनं कपिसेनायाः कपिराजोऽभिरक्षठु ॥ १८ ॥ 


१ वेगदर्शी-विश्ेषणं 1( गरा?) ३ महात्मन: -7“महायुडधय: । ( गा०) 
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सेता के शिरोभाग में लद्दमण सहित में रहूँगा । रीछों की सेना 
के अध्यक्ष शोर महावुद्धिमान ञञाम्ववान, ओर वेगवान वानर 
सुषेण सेवा के कुत्तिस्थान की रता करें। कपिसेना के जंघाभाग 
की रक्षा करिराज सुग्रीव ( वेले हो) करें ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
'पश्चाथमिद लोकस्य प्रचेतास्तेजसा इतः | 
सुवियक्तमहाव्यूहा महावानररक्षिता ॥ १९॥ 
जैसे वरुण पश्चिम दिशा की रक्षा अपने तेज से करते हैं। 
इस प्रकार अलीमाँति यरुडाकार व्यूह की रचना से युक्त ग्रोर 
वानससेनापतियों द्वारा रक्तित ॥ १६॥ 
अनीकिनी सा विवभो यथा यौः साम्रसम्पुवा । _ 
प्रगृह्य गिरिशृङ्गाणि महतश्च महीरुहान्‌ ॥ २० ॥ 
उस समय वह वानरी सेना एसो शोसित हुई. जेसे आकाश 
मेयों से शामित होता हे । वानरगण गिरिश्डङ्गों ओर वड़े बड़े चृत्तों 
के लें ॥ २०॥ 
आसेदुर्वानरा छङ्ां विमदेयिषवो रणे | 
शिखरेविकिरामेनां खङ्कां बुष्टिभिरेव वा ॥ २१ ॥ 
ति स्म दधिरे सर्दे मनांसि इरिसत्तमाः । 
ततो रामो महातेजः सुग्रीवमिदमबबीत ॥ २२ ॥ 
लडूग के ध्वस्त करने के लिये चढ़ाई करने को भाजा की 
प्रतीक्षा करने लगे । वे सव अपने अपने मनो में सोचने लगे कि, 
पर्वतशिखरों अथवा घूंसों से इम लङ्का क्षा पीस डालेंगे। तब 
भ्रोरामचन्द्र ने खग्रीव से कहा ॥ २१ ॥ २२ | 
१ पारधे -पश्चि्मांदिशसित्यर्थः । ( गो० ) 
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सुविभक्तानि सेन्यानि शुक एप पिश्ृच्यतास्‌ । 
रामस्य वचनं श्रुत्वा वानरेन्द्रो महावछ। ॥ २३ ॥ 
मित्र | सेना ता यथास्थान टिक गयी । शव शुक को छोड़ देना 
चाहिये । श्रीरामचन्ध जी का यह पचन सुन, महावली कपिराज 
'घुग्रीव ने ॥ २२॥ | 
मोचयामास त॑ दूतं शुकं रामस्य शासनात्‌ | 
मोचितो रामवाक्येन वानरेश्चाभिपीडितः ॥ २४ ॥ 
थीरामचन्द्र जी की आज्ञा से रावण के उस दूत शुक के छोड़ 
'दिया । औीराम को ग्राङ्ञा से छूरा हुआ ओर वानरों द्वारा सताया 
हुआ ॥ २४ ॥ 
. शुकः परमसंत्रस्तो रक्षोईधिपसुपागमत्‌ । 
रावणः प्रहसन्नेव शुकं वाक्यमभाषत ॥ २५ || 
शुक, अत्यन्त डरा हुआ रावण के पास पहुँचा | रावण ने शुक 
' कौ देख, मुसकुराते हुए पू छा ॥ २५ ॥ 
 किमिमो. ते सितौ पक्षी लूनपक्षश्च इृश्यसे | 
कच्चिन्नानेकचित्तानां' तेषां त्वं वशमागतः ॥ २६॥ 
हे शुक | तुम्हारे ये सफेद पंख नोंचे खसोडे क्यों देख पड़ते हैं । 
_ तुम कहीं उन चश्चलमना वानरों के फंदे में तो नहीं फेस गये ॥२६॥ 
ततः स सयसंविग्नस्तथा राज्ञाभिचोदितः । 
वचनं परत्युवाचेदं राक्षसाधिपश्ठत्तमस्‌ ॥ २७॥ 


१ अनेकचित्ताना--चंचछळचित्तानास्‌ । ( गो० ) 
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वह भयभोत शुक, राक्षसराजञ द्वारा पूछा जाकर, रावण के 
इस प्रकार उत्तर देता शुग्रा ॥ २७ ॥ 
सागरस्यात्तरे *तीरूघवं ते वचनं तथा । 
यथा सन्देशमक्तिष्टं सान्त्वयञ्दलक्ष्मणया गिरा ॥२८॥ 
है राजन | समुद्र के उत्तरतठ पर जा कर, मेंने आपका संदेशा ' 
जैसा कि, आपने कहाथा, सुग्रोव के सममान के लिये मधुर 
वाणी से कहना आरम्भ किया ॥ २८॥ 
क्रुद्धेस्तेरहमुत्प्खुत्य इष्टमात्रेः इवङ्गमेः । 
ग्रहीतास्म्यपि चारव्धो इन्तं लोप्तं च पुष्टिमिः ॥२९॥ 
कि, इतने में मुझे देखते ही क्रुद्ध हो वानरों ने कूद कर मुके 
पकड़ लिया शर वे मुझे घू सों की मार से मार डालने को उच्यत 
हो गये ॥ २६ ॥ 
नेव सम्भाषितुं शक्याः सम्मशनोऽत्र न छभ्यते । 
मकृत्या कापनास्तीक्ष्णा वानरा राक्षसाधिप ॥ ३० ॥ 
उन वानरों ते त ठो मुझसे कोई वात कही ओर न मुझे ही 
कोई प्रश्‍न पू छूने दिया । हे राक्षसराज | चे सव वानर तो स्वभाव 
ही से वड़े उग्र और क्रोधी हैं ॥ ३० ॥ 
स च इनता दराधस्य कवन्धस्य खरस्य च | 
सुग्रीवसहितो रामः सीतायाः पद्मागतः ॥ ३१ ॥ 
तत्पश्चात्‌ मेने विराध, कबन्ध झर खर के मारने चाले 


श्रीरामचन्द्र जी का देखा, जो खुप्रीव के साथ सीता के रहने के 
स्थान का पता पा कर, यहाँ याये हैं ॥ ३१ ॥ 


ॐ पाठान्तरे -* तीरे म्‌ वंस्ते ।' 


रट 
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स कृत्वा सागरे सेतुं तीत्वा च लवणोदधिम्‌ । 
एष रक्षांसि 'निधूय धन्वी तिष्ठति राघवः ॥ ३२॥ 
समुद्र का पुत्त वाँध, लवणसागर को पार कर शरीर रात्तसों 
की तिनके के समान जान, हाथ में घनुष लिये हुए श्रीरामचन्द्र जी 
आ पहुँचे हैं ॥ ३२ ॥ 
ऋक्षवानरमुरूयानामनीकानि सहस्जशः | 
गिरमेघनिकाश्ञानां छादयन्ति वसुन्धरा ॥ ३३ ॥ 
उनके साथ में वड़े बड़े रीळों ओर वानरों की हजारों सेनाएँ दैं। 
वे री और वानर पर्वत घ्रथवा मेध को तरह विशालकाय हैं 
जार उनकी संख्या इतनी अधिक है कि, वे प्रथिवी को ढांपे हुए 
हैं ॥ ३३॥ 
राक्षसानां बलौधस्य वानरेन्द्रवलस्य च | 
नैतयेर्वियते सन्धिदेवदानवयेरिव ॥ ३४ ॥ 
राक्तसों की सेना और कपिराज की पांनरी सेना के बीच मेल 
होना उसी प्रकार सम्भव है, जिस प्रकार देवता ओर दानवों में 
मेल होना सम्भव नहीं ॥ २४॥ 
पुरा प्रकारामायान्ति क्षिप्मेकतर्र इर | 
सीतां वाऽस्मै प्रयच्छाशु सुयुद्धं वा प्रदीयतास्‌ ॥ ३५ ॥ 
वे अव लङ्का पर बढाई करना ही चादते हैं, अतयव आप अति 
शीघ्र इन दो में से एक काम करो | या तो आप तुरन्त सीता को 
दे देँ या भलीभांति कमर कस उनसे लड़ ॥ १५ ॥ 


५ बिधूय ~तुणीक््य । ( गोर ) 
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शुकस्य वचनं श्रृत्वा रावणो वाक्यमत्रवीतू । 
रोपसंरक्तनयनो निदइन्निव चक्षुपा ॥ ३६ ॥ 
शुक की इन वातों के खुन, रावण कहने लगा । उस समय मारे 
क्रोध के उसकी श्राँखें लाल हो रही थीं ओर ऐसा जान पड़ता था 
कि, मानों वह नेजा से शुक को भस्म कर डालेगा ॥ ३६ ॥ 
यदि मां प्रति युद्धचेरन्देवगन्धवंदानवाः । 
नैव सीतां प्रयच्छामि सर्वछोकभयादपि ॥ ३७॥ 
यदि श्रीरामचन्द्र जो के साथ मुझसे देवता, गन्धर्व शोर दानव 
भी लड़ने आवं अथवा समस्त प्राणी मिल कर सुभे भयभीत करे; 
ता भी में सीता को न दूँगा ॥ ३७ ॥ 
कदा नामाभिधावन्ति राघवं मामकाः शराः | 
वसन्ते पुष्पितं मत्ता भ्रमरा इव पादपम्‌ ॥ ३८ ॥ 
चह समय कव आवेगा जव मेरे वाण श्रीराम की ओर वैसे ही 
दये जैसे मतवाले भोरे वसन्तत्रमतु में पुष्पित वृक्षा की ओर 
दोड़ते हैं ॥ ३८॥ 
कदा तणीशयेदीप्ेगेणशः कार्हुकच्युतैः | 
शरेरादीपयाम्येनुस्काभिरिव कुञ्जरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जिस प्रकार जलता हुआ उल्का दिखाने से हाथी सागता है, 
उसी प्रकार में अपने तरक से निकले हुए चमचमाते वाणों के समूह 
की मार से, रक्त में इते हुए श्रीराम को कव भगाऊँगा ॥ ३३ ॥ 
तच्चास्य वलमादास्ये वलेन महता टतः | 
ज्योतिषामिव सर्वेषां प्रभाग्ु्न्दिवाकरः ॥ ४० ॥ 
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हे शुक ! जिस प्रकार सूर्य उदय ही कर छोटे छोटे तारों का तेज 
नए कर डालता ह, उसो प्रकार में अपनी महती सेना के साथ 
श्रीराम फो सेना के दवा लूँगा ॥ ४० ॥ 
सागरस्येव मे घेगो मारुतस्येच मे गति; । 
न हि दाशरविवेंद तेन मां योद्धुमिच्छति ॥ ४१॥ 
सागर की तरह मेरा वेग है 'मोर पवन की तरह मेरी गति है । 
यह वात श्रीराम नहीं जानता, इसीसे ते वह मुझसे लड़ना चाहता 
॥ ४१॥ 
न मे तृणीशयान्याणान्सनिपानिव पन्नगान्‌ । 
राम! पश्यति संग्रामे तेन मां योद्धुमिच्छति ॥ ४२॥ 
तरकस में, विषधर साँपों की तरह पड़े हुए मेरे विषेले वाण, 
आराम के नहीं देख पड़ते, इसीसे वद मेरे साथ लड़ना चाइता 
हे ॥ ४२॥ 
न जानाति पुरा वीयं मम युद्धे स राघवः । 
मम चापमयीं दीणां शरकाणे!! प्रवादिताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ज्याशब्दतुसुलां घोरामातभीतमहास्वनाम्‌ । 
नाराचतलसन्नादां तां ममाहितवाहिनीम्‌ । 
अवगाइथ महारङ्गं वादयिष्याम्यहं रणे॥ ४४॥ ` 


श्रोरामचन्द्र ने मेरे साथ पहिले कभी युद्ध र किया। ` 
इसीसे वह मेरा वल पराक्रम नहीं जानता । जिस समय मैं शत्रु क्ती 
सेनारूपी नदी में डुबकी लगा, अपनी चापमयी वीणा, तीररूपी 


१ कोणै१--वीणावादनदण्डैः । ( गो० ) 
5 वा० रा यु०--१४ 
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गज से वजाऊंगा ओर जव रोदे को रङ्कार होगी तथा घायलों 
घोर भयभीत हुए सैनिकों का हाहाकार जुन पड़ेगा पोर तीरों की 
सनसनाइट खुन पड़ेगी ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
न वासवेनापि सहस्चक्षुषा 
यथाऽस्मि शक्यो वरुणेन वा स्वयम्‌ | 
C यित 
यमेन वा धपयितुं शरानिना 
महाहवे बेश्रवणेन वा पुन! ॥ ४५ ॥ 
इति चतुविशः सर्गः ॥ 
उस समय न ते सहलझ्ात्ष इन्द्र की अथवा स्वयं वरुण की 


अथवा यम की अथवा ङुवेर को यह मज्ञाल हे कि, इनमें से कोई 
भी मेरे साथ महायद्ध में, मेरे वाणामि का सामना कर सके ॥४५ 


युद्धकाणड का चैवीसवाँ सर्य पूरा हुय़ा । 
पञ्चविशः सर्ग; 
sy 
सवले सागरं तीण रामे दशरयात्मने। 
अमात्यो रावणः १श्रीमानत्रवीच्छुकक सारणी ॥ १॥ 


जव श्रीयमचन्त्र जी वावरी सेना सहित सपुत्र के इस पार 
झा गये ; तव प्रमत्त रावण ने झुक ओर सारण नामक श्रपते मंत्रियों 
से कहा ॥ १॥ 


१ धोमान्‌ इत्ति--मदातिशयाह्तिः । ( गो० ) 


पञ्चविशः सर्गः २११ 


समग्रं सागरं तीर्ण दुस्तरं घानरं वलम्‌ । 
अभूतपूर्व रामेण सागरे सेतुबन्धनम्‌ ॥ २॥ 
देखा, दुस्तर समस्त सागर के वांनरी सेना पार कर शायी । 
भीराम का समुद्र के ऊपर पुल वाँधना भी पक ऐसा फाम है, जा 
इसके पहिने कभी किसी ने नहीं कर पाया था ॥ २॥ 
सागरे सेतुबन्धं तु न भश्रध्यां कथञ्चन । 
अवश्यं चापि संख्येयं तन्मया वानरं वलम्‌॥ ३ ॥ 
यद्यपि सागर के ऊपर पुल वांध लेने से मुझे श्रीरामचन्द्र के 
ऊपर किसो प्रकार श्रद्धा उत्पन्न नहीं होतो, तथापि मुझे यह जान 
लेना प्रावश्यक है कि, थ्रीरामचन्द्र के साथ कितनी सेना है ॥ ३ ॥ 
भवन्तो वानरं सेन्यं प्रविश्यानुपलक्षितौ । 
परिमाणं च वीर्य च ये च मुख्या; एवड्धमाः ॥ ४ ॥ 
सरा तुम छिप कर पानरी सेना में जाओ और वहा जा कर देख 
ग्राथ्या कि, वानरी सेना कितनी हे, उसकी केसा शक्ति हे । उनमें 
घुख्य मुख्य वानर कोन केन दें? ॥ ४॥ 
मन्त्रिणो ये च रामस्य सुग्रीवस्य च सम्मतः । 
ये पूर्वमभिवतन्ते ये च शूराः इवङ्गमाः ॥ ५ ॥ 
श्रोरामचन्द्र ओर खुग्रोव के कैन कोन मंजी हैं, जिनकी वातें 
चे दोनों मानते हैं या जिनका पे दोनो आदर करते हें । पे कोन शूर 
हैं, ज्ञा सेना के “आगे रहते हैं और उनमें जञा वास्तव में शूर वानर दें 
उन सव का पता लगा लाओ ॥ ५॥ 


१ नभ्रदध्या--मदो च रोचते । (शि० ) 
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स च सेतुयथा वद्धः सागरे #सलिलाशये । 
निवेशं च यथा तेषां वानराणां महात्मनाम॥ ६ ॥ 
उन लोगों ने सागर पर पुल कैसे वांधा ओर चे धेयंवान 
चानर फिस प्रकार टिके हुए हैं । ये वाते भो जान लेना ॥ $ ॥ 
रामस्य व्यवसायं च वीर्य प्रहरणानि च | 
~ © 
लक्ष्मणस्य च वीरस्य तत्त्वता ज्ञातुमहयः ॥ ७ ॥ 
तुम लाग इसका सी ठीक ठोक , पता लगाना कि, राम और 
लक्ष्मण क्या करना चाहते हैं, उनमें वल कितना है, वे किन 
आदयुर्धों से लडतर्हे॥ ७॥ 
कश्च सेनापतिस्तेषां वानराणां महौजसाम्‌ | 
एतज्ज्ञात्वा ययातत्त्रं शीघ्रमागन्तुमहयः ॥ ८ ॥ 
डस वडा वलवती वानरो सेना का कोन सेनापति हे । इन सव 
वातों का पता लगा तुम शीत्र आ ज्ञाओ॥ = ॥ 
इति मतिसमादिष्टी राक्षसो शुकसारणौ | 
इरिरूपधरो वीरो अविष्टो वानरं वलम्‌ ॥ ९ ॥ 
जव रावण ते इस प्रकार घाज्ञा दी, तव वे दोनों वीर शुक 
सारण राक्षस, वावर का रूप धर, वानरो सेना के शिविर में 
घुस ॥ ६॥ 
ततस्तद्वानरं सेन्यमचिन्त्यं रोमहर्षणम्‌ । 
संख्यातुं नाध्यगच्छेतां तदा तो शुकसारणौ ॥ १० ॥ 


२ व्यवस्तायं-कर््तव्यविषयनिश्चयं । ( से० ) ॐ पाठान्तरे--" घलिका- 
te, ३९ 
पाच ' 
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किन्तु वे शुझ सारण उस भ्रसंख्य ग्रौर भयावह होने के कारण 
रामाञ्चकारी कपिसेना की संख्या न ज्ञान पाये ॥ १०॥ 
संस्थितं पवेताग्रेप ऋनिकरेपु गुहासु च । 
ससुद्रस्य च तीरेषु वनेपूपबनेषु च ॥ ११॥ 
क्योंकि षह सेना ( एक स्थान पर वहीं बदि ) पर्वत शिष्षरों 
पर, भरनों के समीप, गिरिगुद्दाश्रों में, समुद्र के तर पर, वनों ओर 
उपवनों में फैली हुई पड़ी थी ॥ ११॥ 
तरमाणं च तीर्णं च तर्तुकामं च सवश! । 
निविष्टं निविशेश्वेव भीमनाद महावलम्‌ ॥ १२॥ 
सा भी वहुत सी ते पार हा चुकी थी ओर वहुत सी अभी पार 
हो रही थी श्रोर बहुत सी पार होने की तैयारी कर रही थी । 
नेक वानस्सैनिक उस समय डेरे डात चुके थे मोर बहुत डेरे 
डालने के उद्योग में लगे हुप थे । वे मव के सब सिह को तरह 
दाइ रहे थे भोर बड़े वलवान थे ॥ १२ ॥ 
तद्वळार्णवमक्षोभ्यं ददशाते निश्षाचरौ । 
तो ददश महातेजाः प्रच्छन्न च बिभीपणः ॥ १३॥ 
वे दोनों राक्षस अपना असली रूप छिपाये, उस सेनारुपी 
ग्रत्ताम्य सागरको देख ही रहे थे कि, इतने में महातेजस्वी विभीषण 
ने उनको पहिचान लिया ॥ १३ ॥ 
आचचक्षेऽथ रामाय ग्रहीत्वा शुकसारणौ । 
तस्येमौ राक्षसेन्द्रस्य मन्त्रिणौ शुकसारणौ ॥ १४॥ 


er 


# पाठान्तरे“ निदेरेपु । ” 
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छङ्कायाः सममुप्राप्तो चारों परपुरञ्जय । 


तौ दृष्टा व्यथितौ रामं निराशो जीविते तदा ॥ १५॥ 
ओर उन दोनों शुक मारण के! पकड़ कर, वे श्रीरामचत्द्र जी के 
एस ले गये ओर कहा--हे शत्रु को जीतने वाले ! ये दोनों राक्षस 
राजा रावण के मंत्री हैं । इनके वाम शुक पोर सारण हैं। ये लङ्का 
से यहाँ गुप्तचर वन कर झाये हैं। वे श्रोरामचन्द्र जी को देख वहुत 
व्यथित इए ओर जोवन की शशा से भी हाथ धो वेठे ॥ १४॥ १४॥ 
कृताञ्जलिपुटो भीतो वचनं चेदमूचतुः । 
आंबामिहागतो सोम्य रावणप्रहिताबुभो ॥ १६॥ 
उन्होंने मारे डर के हाथ जाइ कर यह कहा--दे सौम्य! 
हम दोनों रावण के भेजे हुए यहाँ आये हैं ॥ १६ ॥ 
परिज्ञातु वळं कृत्स्नं तषेदं रघुनन्दन । 
तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा रामो दशरथात्मजः॥ १७ ॥ 
हे श्घुनन्दन।! हम इसलिये भेजे गये हैं कि, हम तुम्हारी 
समस्त सेना की संख्या ज्ञान लें। दाशरर्‍थी श्रीरामचन्द्र जी ने 
उनके ये वचन सुने ॥ १७ ॥ 
अन्नवीत्महसन्वाक्यं सर्व भूतहिते रतः । 
यदि दृष्टं वं कृत्स्नं बयं वा सुपरीक्षिताः ॥ १८ ॥ 
यथोक्तं वा कृतं कार्य छन्दतः प्रतिगस्यतास्‌ । 
अथ किञ्चिदहष्टं वा भूयस्तद्द्रष्टुपहथः ॥ १९ ॥ 
विभीपणो वा कात्स्न्येंन भूयः संदर्शयिष्यति । 
न चेदं ग्रहणं प्राप्य भेतच्यं जीवितं प्रति || २० ॥ 
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शरोर मुसक्या कर सर्वप्राणिहितेयों श्रीसमचद्ध जो ने उनसे 

यह कहा--ठीक दूँ, श्रगर तुस हमारी समस्त सेना को संख्या 
जान चुके हो आर हम लोगों के बलवीय श्रादि की भलीमाँति 
परीक्षा ले चुके हो और राक्षसराज की थाज्ञा के अनुसार समस्त 
काय पूरा कर चुके हो ता, भ्रव जहाँ तुम चाहा वहाँ चले जाओ | 
ओर यदि अभी कुड देखना रह गया हा ता पुनः तुम देख सकते हो 
अथवा यदि तुम चाहोगे तो विभीपगा ही तुमका भलीभाँति दिखा 
देंगे। यद्यपि तुम इस समय गिरफ़ार कर लिये गये हो; तथापि 
तुम्हें अपने जीवन के लिये डरना न चाहिये। अर्थात्‌ तुम मारे न 
जञाध्मागे ॥ १८ ॥ १६ ॥ २०॥ 

न्यस्तशस्री ग्रहीता वा न दूतो वधमईथः । 

प्रच्छनो च विमुश्वती चारा रात्रिचराइभा ॥ २१॥ 

शत्रुपक्षस्य सततं विभीषण विकर्षणो । 

प्रविश्य नगरों छङ्कां भवद्र्यां धनदानुजः ॥ २२ ॥ 

चक्तव्यो रक्षसां राजा यथोक्तं वचनं मम ! 

यद्धलं च समाश्रित्य सीता मे हृतवानसि ॥ २३ ॥ 

क्योंकि शस्त्ररहित पकड़े गये हो रोर दत वन कर श्राये हो 

घतः तुम मार डालने योग्य नहीं हो। हे विभोषश ! यद्यपि ये रूप 
वद्ल कर भ्ये हें, शत्र के भेदिये हैं सोर खुग्रीवादि का भेद लेने 
याये हैं; तथापि इन दोनों राक्तसचरों के छोड़ दो । ( विभीषण से 
यह कह श्रीरामचन्द्र पुनः उन गुप्तचरों से कहने लगे । ) हे रात्तस- 
चरां ! लक्षा में ज्ञा कर थाप लोग कुवेर के भाई रात्तसराज राचण 


से, में जो कहता हुँ सा ज्यों का त्यां कह देना | उससे कहना कि 
जिस वलबूते पर तुने मेरी सीता दरी हे ॥ २१॥ २२॥ २३ ॥ 
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तद्रशय यथाकामं ससैन्यः सहवान्धवः । 
एव! कार्ये नगरीं लङ्घां सप्रकारां सतोरणाम्‌ ॥ २४॥ 
रक्षसां च वलं पश्य शरेविध्वंसितं मया | 
क्रोधं थीममहं मोक्ष्ये ससेन्ये त्वयि रावण || २५॥ 
इवः काये वज्ञबान्वजं दानवेष्विव बासव; । 
इति प्रतिसमादिष्टो राक्षसो शुकसारणौ ॥ २६ ॥ 
उस अपने वल का अपनी सेना शरोर भाईवन्दों के सहित सु 
दिला । तू कल सवेरे परकारे ओर तारण द्वारां सहित 
लङ्कापुरी के तथा समस्त राक्षसी सेना को मेरे वाणों से ध्वस्त 
हुआ देखेया ! हे रावण | कल सवेरे में सेना सहित तेरे ऊपर 
अपना भयङ्कर कोध वेसे ही प्रकट करूँगा जैसे वज्रधारी इन्द्र दानवो 
के ऊपर वज्र छोड कर, अपना ऋध प्रकट करते हें । इस प्रकार 
अव श्रीरामचन्ट जी ने उन दोनों शुक सारण राक्षसो को घ्ाहा 
दी ॥ २४ ॥ २५॥ २६ ॥ 
जयेति प्रतिनन्धेतो राघव धर्मत्रत्सलम्‌ । 
आगम्य नगरां छङ्कामन्नतां राक्षसाधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
तव वे धर्मवत्सल ध्रीयमचन््र जी की जयजयकार करते हुप 
लङ्का मे जा, रात्तसराज राचण से बोले ॥ २७॥ 
विभीपणग्रृहीता तु बधार राक्षसेशवर | 
C ~ [मितते 
दृष्टा धमात्मना मुक्ता रामेणामिततेजसा ॥ २८॥ 
है राज्नसेश्वर | हमें मार डालने के लिये चविसीपण ने हमें पकड़ 
लिया था; किन्तु असीम तेजस्वी धमात्मा रामचन्द्र जी ने हमको 
देखते ही छोड दिया ॥ २८॥ 
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एकरथानगता यत्र चत्वारः पुरुषषथाः । 
लोकपालोपमाः शूराः कृताज़ा हढविक्रमाः ॥ २९ ॥ 
रामो दाशरथिः श्रीमाँह_््मणश्च विभीषणः | 
सुग्रीवश्च महातेजा महेन्द्र्समविक्रमः ॥ ३० ॥ 
दाशरथी ्ीरामचल्र, शोभासम्पन्न लक्ष्मण, विभीषण थोर 
महातेजस्वी एवं इन्द्र के समान पराक्रमी खुग्रीव, ये चारों श्रें्ठञन' 
एक ही स्थान पर टिके द्रप हैं। ये लोकपालों की तरह शूर हैं, 
शब्रविद्या में निपुण हैं ओर वड़े पराक्रमी हैं ॥ २६॥ ३०॥ 
एते शक्ताः पुरां लड्ढां सपाकारां सतोरणाम्‌ । 
उत्पाटय 'संक्रामयितुं सर्वे तिष्ठन्तु वानराः ॥ ३१ ॥ 
ये चार अकेले ही पप्कोटों ्रोर तोरणद्वारों सहित लड़ा के 
उलाइ़ कर फेंक सकते हे । अन्य समस्त वानर भले ही बैठे 
रहें ॥ ३१ ॥ | 
याहेशं तस्य रामस्य रूपं प्रहरणानि च । 
वधिष्यति पुरीं लङ्कामेकरिति्ठन्तु ते त्रयः ॥ ३२॥ 
' निस प्रकार का श्रीराम आदि का रूप हे शोर जेसे उनके 
हथियार हैं ; उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि, थौोराम 
अकेले ही लङ्का का नाश कर सकते हैं। लक्ष्मण सुप्रीव शोर 
विभीषण, इन तीनों क्री सहायता की भी उनको आवश्यकता नहीं 


है ॥ ३२॥ a 
रामलक्ष्मणगुप्ता सा ण च वाहिनी । 


वभूव दुधपतरा सेन्द्रैरपि सुरासुर; ॥ २१ ॥ 


१ संक्रामयितु--अन्यत्ष क्षेप्तं । ( यो" ) 
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श्रीराम लक्ष्मण शोर सुग्रीव से रक्षित वानरी सेना, इन्द्र 
सहित देवताओं और दानवों से भी अति अजेय हो गयी हे॥३९॥ 
प्रहरूपा ध्वजिनी वनोकसां 
महात्मनां सम्मति योद्धुमिच्छतास्‌ । 
'अलं विरोधेन शमो विधीयतां 
प्रदीयतां दाशरथाय मेथिछी [| ३४॥ ' 
इति पञ्चविशः सर्गः ॥ 
हे राजन्‌ ! वानरी सेना में प्रसक्षता छायी हुई हे और वे सव . 
दृढ़ मनस्क हैं और तुरन्त युद्ध करना चाहते हैं। 'अतएव आप 


छपना क्रोध शान्त कीजिये और दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र क्षा 
जानकी दे कर, उनके साथ शत्रुता की इति श्री कर डालिये ॥ ३४॥ 


युद्धकाण्ड का पञ्चीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
व आड 
षड्विशः सर्गः 
--#-- 
तद्वचः पथ्यमकछीवं सारणेनाभिभाषितम । 


निशम्य रावणो राजा प्रत्यभाषत सारणम्‌ ॥ १ ॥ 
सारण के हितकर ओर अ्रकातर वचन सुन, राक्तसराज रावण 
ने सारण को उत्तर देते इप कहा ॥ १॥ 
यदि मामभियुङ्गीरन्देवगन्धर्वदानवः । 
नैव सीतां प्रदास्यामि सवलोकभयादपि ॥ २ ॥ 
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यदि देवता, गन्धर्व और दानव मेरे ऊपर चढ़ाई फर, यथवा 
समस्त लोक हो मेरे विरुद्ध हो जाय, तो भी मैं भवभीत ही कभी 
सोता, श्रीरामचन के न दुंगा ॥ २ ॥ 
त्बं तु सौम्य परित्रस्तो हरिभिर्निर्मिता भरम । 
= 
परतिप्रदानमद्येव सीतायाः साधु मन्यसे ॥ ३ ॥ 
हे सोस्य ! तुम ते वानरे से कए पा कर डर गये हो। इसीसे 
ते तुम भ्राज ही सीता को लोटा देना धच्छा समझते हो ॥ ३॥ 
के हि नाम सपत्नो मां समरे जेतुमह॑ति । 
इत्युक्त्या परुषं वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः ॥ ४॥ 
ऐसा कैन शत्र है, जो मुझे युद्ध में जीत सके। राक्षसराज 
रावण, इस प्रकार के कठोर वचन कह ॥ ४ ॥ 
आरुरोह ततः श्रीमान्मसादं हिमपाण्डरम्‌ । 
' बहुतालसञ्चुत्तेथं रावणोऽथ दिदृक्षया ॥ ५ ॥ 
वफ की तरह सफेद रंग की धदारी पर सेना देखने की इच्छा 
से चढ़ गया । वह श्रटारी कई तालवृत्तों के तर ऊपर रखने की 
ऊचाई से भी कहीं वढ़ कर ऊँची थी ॥ ५ ॥ 
ताभ्यां चराभ्यां सहितो रावणः क्रोधमूर्छितः । 
पश्यमानः समुद्र च पर्वतांश्च वनानि च ॥ ६ ॥ 
९ ञः > 
ददश पृथिवीदेश सुसम्पूणं प्रवद्ठमेः । 
तद्पारमसङ्कच यं वानराणां महद्वलम्‌ ॥ ७ ॥ 


९ सकल: ~ वात्र । ( गो ) २ प्रथ्वोदेशं-व्रिकूराधः प्रदेश । (गे।०) 
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उस समय रावण बड़ा कुपित था और उसके साथ चे दोनों 
रात्तसट्रत शुक श्र सारण भी थे। उस अटारी से उसने समुद्र 
चन. ब्रिकूटाचल पर्वत की तराई ध्र पहाड़ों पर वंदर ही वंदर 
देखे । उसने उस अपार असंख्य ओर वड़े बलवान चानरों की 
सेना के देखा ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
आलोक्य रावणो राजा परिपप्रच्छ सारणम्‌ | 
एषां वानरपुख्यानां के शूराः के महाबलाः ॥ ८ ॥ 
उस सेना का अवलोकन कर, रावण सारण से पू छुने लगा । 
इन वानरों में कोन कौन मुख्य, कौन कोन वीर भोर बड़े बड़े 
बलवान हे ? ॥ ८ ॥ 
के पू्वेमभिवतेन्ते महोत्साहाः समन्ततः । 
केषां शृणोति सुग्रीवः के वा यूथपयूथपाः ॥ ९ ॥ 
झोर कोन कौन वानर अत्यन्त उत्साहित हो चारों ओर से 
वानरी सेना की रक्षा करते हैं? सुग्रीव किसकी सुनते हैं, अर्थात्‌ 
किसे अधिक मानते हैं ? यूयरपतियों के यूथपति कोन हैं ॥ ६ ॥ 
सारणाचक्ष्व तस्वेन के प्रधानाः एबङ्गमा । 
सारणो राक्षसेन्द्रस्य वचनं परिपृच्छतः ॥ १० ॥ 
हे सारण ! तुम ठोक ठीक वतलाओं कि, इस वानरी सेना में 
प्रधान वानर कोन कोन हैं? रात्तसराज रावण के इन प्रश्नों को 
सुन ॥ १० ॥ 
आचचक्षेऽथ मुख्यज्ञो *मुख्यांस्तत्र वनौकसः | 
एष योभिमुखो लङ्कां नदेस्तिष्ठति वानरः॥ ११ ॥ 


# पाठान्तर-“ मुख्यांस्तांस्तु । 
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मुख्य अमुख्य वानर चीरों का. आनने घाला सारण, मुख्य 
वानरों के नाम, धाम, वल, विक्रम का निरूपण करके कहने लगा । 
चह बोला--है रावण ! यह वानर जो लूम की ओर मुख कर गरम 
रहा है ॥ ११ ॥ 
यूथपानां सहस्राणां शतेन परिवारितः । 
यस्य घोपेण महता सप्राकारा सतोरणा ॥ १२॥ 
सो इसके साथ पक लाख वानर यूथपति हैं। इसके सिंहनाद 
सेपरकाटे, तारण द्वारो ॥ १२ ॥ 
लङ्का वेपते सर्वा सशैलवनकानना । 
र 
सवशाखामृगेन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मन! ॥ १३ ॥ 
पहाड़ों, धनो, घोर उपवनों सहित समस्त लङ्का काँप रही है 
झोर जा समस्त घानरों के राजा महावुद्धिमान सुमोच ॥ १३॥ 
वळाग्रे तिष्ठते वीरो नीळा नामेप यूथप! । 
९ fe शि 
वाहू प्रगरृह्म यः पदूभ्यां महीं गच्छति वीयेवान्‌ ॥ १४॥ 
की सेना के आगे खड़ा है, इसका नाम नील है थोर यह बड़ा 
चीर भोर यूथपति है। जे! बलवान वानर वाँहों को उठाए, पृथिवी 
पर टहल रहा है ॥ १४॥ 
लङ्काम्रभिमुखः क्रोधादभीषणं च विजुम्भते । 
गिरिशृङ्गप्रतीकाः पद्नकिज्ल्कसन्रिमः ॥ १५ ॥ 
और जो लाडा की ओर मुख कर घौर क्रोध में भर तिरछो 
दृष्टि से देखता'इुय्रा जँसुहाई ले रदा दै, शोर जो पर्वतशिखर के 
, समान विशाल शरीरधारी है तथा जिसके शरोर का रग कम- 
जरज को तरह पीला है ॥ १५ ॥ 
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स्फोट्यत्यभिसंरव्धा लाडगूलं च पुनः पुनः । 
यस्य लाङयूळशब्देन स्वनन्ति भदिशो दश ॥ १६॥ 
शोर जञा क्रोध में भर अपनो पूंछ घारंघार पृथिवी पर पटक 
रहा है और भिसकी पू छ की फटकार के शब्द से दसों दिशा 
प्रतिध्वनित हो रही हैं ॥ १६॥ 
एष वानराजेन सुग्रीवेणाभिषेचितः । 
यौवराज्येऽङ्गदो नाम त्वामाहयति संयुगे ॥ १७॥ 
से यह झड़ुद्‌ नाम का वानर है। इसे कपिराज सुग्रीव ने 
यैवराज्यपद्‌ पर भ्रभिषिक्त किया है घोर यह तुमको युद्ध के लिये 
ललकार रहा हे ॥ १७॥ 
वालिन; सदृशः पुत्र; सुग्रीवस्य सदा प्रियः । 
राघवार्थे पराक्रान्तः शक्रार्थे वरुणो यथा ॥ १८ ॥ 
यह वालि का पुत्र अङ्गद अपने पिता के समान वलवान थोर 
पराक्रमी हे ओर खुग्रीच का सदा प्रियपात्र है। जिस प्रकार वरुण 
जी इन्द्र के लिये पराक्रम प्रदर्शित करने छो उद्यत रहते हैं; डसी 
प्रकार यह भी भ्रीरामचन्द्र जी के लिये पराकम दिखाने के तत्पर 
रहता है ॥ १८॥ 
एतस्य सा मतिः सवा यद्दष्टा जनकात्मजा | 
इनूसता वेगवता राघवस्य हितैषिणा ॥ १९ ॥ 
श्रीरामचन्द्र के दितेषो वेगवान हनुमान जी, जो लङ्का में प्रा 


जानकी का देख गये थे, सो उन्होंने ये समस्त कार्य इन्ही भड्द 
की सम्मति से किये थे ॥ १६॥ 
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बहूनि बानरेन्द्राणामेष यूथानि तरीयेवान्‌ । 
परिश्चह्माभियाति त्वां स्वेनानीकेन दुर्णयः ॥ २० || 
वलवान श्ङ्गद्‌ असंख्य वानरयूथपतियों के साथ तुम्हारा मदन 
करने के आगे वढा धाता हे । यह दुर्जेय हे ॥ २०॥ 
अजु वालिसुतस्यापि वलेन महताहतः । 
चीरस्तिएति संग्रामे 'सेतुहेतुरयं नरः ॥ २१ ॥ 
जिस पीर ने समुद्र के ऊपर पुल वांधा है, वह नल नामक 
वीर घानर लड़ने की ध्रभिलापा करता हुआ बड़ी भारी सेना के 
साथ वालिखुत अङ्गद के पीले खड़ा हुआ है ॥ २१ ॥ 
ये तु विष्टभ्यर गात्राणि कवेलयन्ति नदन्ति च । 
उत्थाय च विजुम्भन्ते क्रोधेन इरिपुङ्गवाः ॥ २२ ॥ 
थे जो कपिश्रेष्ठ अपने श्रड्डों को मल मल कर, सिंहनाद करते 
हुप गरज रहे हैं तथा उचक उचक कर कोध में भर जंसुदाई ले 
रहे हैं ॥ २२ ॥ 
एते दुष्मसहा धोरश्चण्डाशचण्डपराक्रमाः | 
अष्टौ शतसहस्राणि दशकोटिश्षतानि च ॥ २२॥ 
ये सव शत्रुद्यो के लिये असह्य ऑर प्रचण्ड पराक्रमी हैं। 
इनकी संख्या पक खर्व राठ लाख है ॥ २३ ॥ 
य एनमनुगच्छन्ति वौराश्चन्दनवासिनः । 
एपेवाशंसते३ लाङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ ॥ २४ ॥ 
व सेतुहेतुः--सेशुकर्ता । (गे) २ वि्भ्य-उन्नम्य । (गे) 
३ आशंसते --प्राथ॑यते । ( गे।० ) 
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उनके पीले ज्ञा वोर चानर हैं, वे सव चन्दनवन निवासी हैं 
ये अपनी सेना द्वारा लड़ा के ध्वस्त करने की घ्याज्ञा पाने के लिये 
प्राथना करते हैं ॥ २४ ॥ 
श्वेते रजतसङ्काशश्चपलोा भीमविक्रमः । 
बुद्धिमान्वानरो वीरखतिषु लोकेषु विश्रुतः ॥ २५॥ 
शदेत नामक वानर, जिसका रंग चाँदी को तरह सफेद है 
शोर जे! वड़ा पराक्रमो बुद्धिमान घौर तीनों लोकों में एक प्रसिद्ध 
वीर समभा जाता है ॥ २५ ॥ 
तूर्ण सुग्रीवमागम्य पुनगच्छति सत्वर! । 
विभजन्वानरीं सेनामनीकानि प्रहर्षयन्‌ ॥ २६ ॥ 
देखिये, फैसी शीघ्रता से छुप्मीव के पास जाता ओर लोट भ्राता 


है। ज्ञा वानरी सेना के विभाजित कर रहा है, ज्ञा अपनी सेना 
को प्रसक्ष कर रहा हे ॥ २६॥ 


यः पुरा गोमतीतीरे रम्यं पर्येति' पर्वतम्‌ । 

नाख्नां सङ्कोचनो नाम नानानगयुतो गिरिः || २७ ॥ 
तत्र राज्यं प्रशास्त्येष कुमुदे| नाम यूथपः 

योऽसौ शतसहस्राणां सहस्रं परिक्षतिः ॥ २८ ॥ 


जा पहिले गोमती तटवती रमणीक पर्वत के चारों ओर घूमा 
करता था, तथा अव अनेक पतों से घिरे इप सङड्डोचन नामक 
पर्वत पर राज्य करता हे । इसका नाम कुमद है घोर यह भी पक 
यूथपति है । यह एक लाख वानर लेकर आया हुआ है ॥२७।२८॥ 


१ पर्येति--परित्तः सञ्चरति । (गो०) २ परिकर्पति-आनयति । ( गरा? } 


रश 
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यस्य घाला पहुण्यामा दीपों ळारगूडगा।िवा! | 
ताग्रा। पीताः सिताः येता! अकीर्णाथीरकर्गीण। ॥२९॥ 
जिसकी पटी शारी पुत के हर उपर बहुत पध दावि भा 
लटका शोर शिंग हु दो, अत पी, पुत आयात, हुई 
सपेय ॥ शोर घट आयामका आनि पड़ी है ॥ २० ॥ 


दीनी रोपणइलएट; संग्रागमगिकाशरति | 
एपोष्प्याशंसत छदा स्यैनानीफेन पर्दितुमू ॥ १० ॥ 
जी णदीन है योर पड़ा औपी | इसका भाग बा है । यह पद 
संग्राम प्रिय | था भी शवती शिधा पा साथ ति हवि का सत 
फरने फो शाहा पाचे थे दिशि जप्राग से आधेसा बद्धा ।॥ ॥०॥ 


यस्लेप सिहसकाश। फपिळा अदीपफसर! । 
निशत? प्रक्षवे लहु. दिषक्षिव चक्षुषा ॥ ६१ ॥ 
थह लिए हे सगात पीडे बध को धार, शिराफी गंध पर 
एंव लसि घाल है, जी ता की घोर पैसे भूर पहा हि, गामी हरि 
ही से मुन का आम्या पर दातेगा॥११॥ 
विन्ध्यं फप्णगिरिँ राह पर्वते ण सुदर्शनग । 
क क क्र ३ ५ 
राजन्सततमध्यारसे रम्मो नागप यूथप। ॥ ३२॥ 
घौर जिसका गिरय, छमामिरि, साहा गधा रच माभक 
चीन पं पर शारी फा श्थाम 21 6 रान | था। एमा गाग का 
धूथपति है ॥ १९ ॥ 
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शतं शतसहस्राणां त्रिंशच इरिषुङ्गवाः । 
यपेते वानराः शूराश्‍चण्डाश्‍्चण्डपराक्रमा! ॥. ३३ ॥ 
परिवार्यानुगच्छन्ति छङ्कां मर्दितुमोजसा । 
स्तु कर्णा विदणुते जुम्भते च पुनः पुन! ॥ २४॥ 
इसके पक करोड़ तीस प्रचणड शूरवीर झोर पराक्रमी वानर 
घेर कर चलते हैं । यद भी अपने पराक्रम से लडका को ध्वस्त करना 
चाहता है । देखा, यह जा अपने कानों के सकेड़ता और बार वार 
जभाई लेता है ॥ ३३॥ २४ ॥ 
न च संविजते मृत्योन च युद्धाद्विधावंति । 
© 
प्रकस्पते च रोपेण तियक्च पुनरीक्षते ॥ २५॥ 
पश्येह्णाङगूळमपि च क्ष्वेळते च महावलः । 
महाजवा बीतभयो रम्यं साल्वेयपर्वतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यह न तो मरने से डरता हे ओर न युद्ध से मुँह मोडता है । 
यह मारे क्रोध के थर थर काप रहा हे ओर तिरी दृष्टि से देख 
रहा है। देखिये, पू छ फटकार कर कैसा सिंहनाद कर रहा हे तथा 
अपने वलविक्रम पर निर्भर रह कर, निर्भय हो साल्वेय नामक 
रमणीय पहाड़ पर रहता है ॥ ३५॥ ३६॥ 
राजन्सततमध्यास्ते शरभो नाम यूथपः । 
एतस्य वलिनः सर्वे विहारा नाम यूयपाः ॥ ३७॥ 


दे राजन्‌! यह शरभ नामक यूथपति है । इसके ऋयीनस्थ 
यूथप, विददार नाम से पुकारे जाते हैं ॥ ३७॥ 
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राजन्शतसहत्नाणि चत्वारिंशत्तथैव च | 
यस्तु मेघ इवाकाशं महानाहत्य तिष्ठति ॥ ३८ ॥ 
हे राजन्‌] उनकी संख्या पक लाख चालीस हज़ार है । यदद 
जा घाकाश को बड़े मेध फो तरह के हुए ॥ २८ ॥ 
` मध्ये वानरवीराणां सुराणामिव वासवः । 
भेरीणामिय सन्नादो यस्येप श्रूयते महान्‌ ॥ ३९॥ 
घोपः शाखामृगेन्द्राणां संग्राममभिकाइःताम्‌ । 
एप पर्वतमध्यास्ते पारियात्रम ुत्तमस्‌ ॥ ४० ॥ 
वानरों के वीच वैसे ही बैठा है, नेसे देवतार्थो के बीच इन्दर 


झौर जिसकी सेना के युद्धक्ाँत्ती वानरों का मद्दागजन नगाड़ों के 
"शम्द्‌ की तरह सुनाई पड़ता है, उत्तम पारियात्र पर्वत पर रहता 


है॥ ३६॥ ४०॥ 

युद्धे दुष्मसहो नित्यं पनसो नाम यूथपः । 

एनं शतसहस्राणां शताथं पयेपासते ॥ ४१ ॥ 

युद्ध में इसका वार सहना कठिन है । यह यूयपति है थोर इसका 

नाम पनस है। इसके प्रधीनस्थ डेढ़ लाख वानरचीर हैं॥ ४१॥ 

यूथपा यूयपश्रेष्ठं येषां यूथानि भागशः । 

यस्तु भीमां प्रवलान्तीं चमूं तिष्ठति शोभयन्‌ ॥४२॥ 

रिथितां तीरे समुद्रस्य द्वितीय इव सागरः । 

एप दर्दरसङ्का्ो विनतो नाम यूथपः ॥ ४३ ॥ 


. इन वानर यूथपतियों के यूथ पथम्‌ पृथक हैं। जे भयङ्कर रुप- 
से खजवलाती श्रौर सधुद्रतट पर स्थित तथा दूसरे समुद्र की तरह ' 
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शाभायमान सेना के शामित कर रहा है ओर जे दर्देगचल की तरह 
वड़ा दिखलाई पड़ता है, यहद विनत नामक यूथपति हे ॥ ४२॥ ४३॥ 
पिबंश्चरति पर्णासां नदीनामुत्तमां नदीम्‌ | 
षष्ठिः शतसहस्राणि बलमस्य एवङ्गमाः || ४४ ॥। 
यह्‌ घूमता फिरता रहता हे और सदा नदियों में श्रेष्ठ पर्णासा 
( पत्तासा ) नदी का पानी पिया करता हे! इसकी सेना में साठ 
लाख वानर हैं ॥ ४४॥ 
स्वामाइयति युद्धाय क्रोधनो नाम यूथपः । 
विक्रान्ता बलवन्तश्च यथा यूथानि भागशः ॥ ४५ ॥ 
यह देखिये कधन नामक यूथपति तुमको युद्ध करने के लिये 
ललकार रहा है । इसके अधीनस्थ सैनिक बड़े बलवान ओर्‌ परा- 
क्रमी हैं ओर वे सैनिक यूथों में विभक्त हैं ॥ ४५ ॥ 
यस्तु गेरिकवणांभं वपुः पुष्यति वानर! । 
अवमत्य सदा सर्वोन्वानरान्वळदर्पितान्‌ ॥ ४६ ॥ 


ज्ञिसके शरीर का रंग गेरू जैसा हे ओर जञा युद्ध करने की 
भाशा से प्नन्दित हो अपने शरीर के फुला रहा है भ्रोर जा 


अपने वल के दर्प से दपित हो, अन्य वानरों के सदा तुच्छ समझा 
करता हे; ॥ ४६ ॥ 


गवयो नाम तेजस्वी त्वां क्रोधादभिवतंते । 
एनं शतसहस्राणि सप्ततिः पर्युपासते । 
एषंवाशंसते खङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुस्‌ ॥ ४७॥ 


१ पुण्यति--युद्धहर्षादसिवधयति { गे।० ) 
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तेजस्वी गवय नामक यूथपति हे । यह कोध में भरा हुमा 
झआ्रापका सामना करने की वाट जोह रहा है। इसके ध्रधिकार में 
सत्तर लाख घोर वानर हैं | यह भ्रकेला ही घ्रपनी सेना के साथ 
लडका फो ध्वस्त करना चाहता है ॥ ४७ ॥ 
पत्ते दुष्भसहा घोरा बलिनः कामरूपिणः । 
यूथपा यूयपश्रेष्ठा एपां यूथानि भागशः ॥ ४८ ॥ 
इति षडविशः सगः ॥ 
दे महाराज | ये सव के सव दुस्सह, भयङ्कर, वलवान्‌ एवं 
कामरूपी वानरयूथ भोर यूयपश्चे हें । इनके अधीनस्थ यूय, पृथक्‌ 


पृथक दें ॥ ४८॥ 
युद्धकाण्ड का कृब्वीसवाँ सर्ग पुरा हुआ । 
— Ne 
सप्तविशः सर्गः 
~ 


तांस्तु तेऽहं प्रवक्ष्यामि प्रेक्षमाणस्य यूथपान्‌ । 
राघवार्थे पराक्रान्ता ये न रक्षन्ति जीवितम्‌ ॥ १ ॥ 
सारन चोला--दै राजन्‌! आप जिन पराक्रमी यूथपों को देख 

रहे दे, वे घ्रपनी ज्ञान को इथेली पर रखे हुए, धीरामचन्द्र जी के 
लिये वलविक्रम प्रकट करने को तत्पर हैं । में अब इन्हीं यूधपतियों 
का शोर भी वर्णन करता हुँ ॥ १॥ 

स्निग्धा यस्य वहुच्यामा अवाला लाङ्गलमाश्रिताः । 

ताम्राः पीताः सिताः शवेताः प्रकीर्णा घोरकर्मणः॥ २॥ 


* पाठान्तरे" दोघे ळाङगूळमाश्रिताः ।" 
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जिसकी पूं छ के वाल चिकने लंबे और बड़े सघन हैं तथा 
जिनकी रंगत, लाल, पीली, चुमेली, सफेद है और जो पृछ के 
इधर उधर छिटके हुए वड़े भयर जान पहते हैं ॥ २॥ 

प्रमहीता! प्रकाशन्ते मूयस्येव मरीचयः । 
पृथिव्यां चाञुकृष्यन्ते हरो नामंष यूथप) ॥ ३ ॥ 

र जो दूये को किर्चों की तरह चमक रहे हैं और जो पूंछ 
साटकारने से खड़े दो जाते थार जो चलते समय भूमि पर लधरते 
जाते हैं, सा वहो हर नाम का यूथपति हे॥ ३ ॥ \ 

यं पृष्ठतोऽनुगच्छन्ति शतशोथ सहस्रशः । 
दुमानुधम्य सहसा लङ्कारोहणतत्पराः ॥ ४ ॥ 

इसके दी पीछे सैकड़ों, दज्ञारों वानरडीर चलते हैं, जो दृत्तों 
क लिये हुए, सहसा लङ्का पर चढ़ाई करने के तैयार हैं ॥ ४ ॥ 

एष कोटिसहस्रेण वानराणां महोजसाम्‌ । 
आकाडन्षते त्वां संग्रामे जेतुं परपुरञ्जय ॥ ५ ॥ 

हे परपुरञ्जय | ये सहस्न केटि वडे वलवान्‌ वानर तुमको युद्ध 
में जीतने की आकांक्षा रखते हैं ॥ ५ ॥ 

यृथपा इरिराजस्य किङ्कराः समुपस्थिताः । 
नीछानिव महामेघांस्तिएतो यांस्तु पश्यसि । ६॥ 
असिताञ्जनसङ्काान्युद्ध सत्यपराक्रमान | 
असंख्येयाननि्देश्यान्परं पारमिबोदधेः ॥ ७॥ 


` कपिराज के ये सव किङ्कर थूथपति हैं ( वेतनभागी थूथपति ) _ 
ओर युद्ध करने के लिये उपस्थित, हुप हैं। हे रावण ! नील मेघ 
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की तरह आप जिनके खडा देखते हैं. प्लोर काले प्रश्नन की तरह 
जिनके शरीर का रंग है और जो युद्ध में यथार्थ पराक्रम प्रदर्शित 
किया करते हैं, ग्रसंख्य हैं, समुद्र के रपर पार की तरह इनकी 
संख्या नहीं चतलायी ज्ञा सकती ॥ ६ ॥ ७॥ 
पवतेपु च ये केचिद्विपमेएु नदीपु च । 
एते त्वाममिवतन्ते राजनुक्षाः सुदारुणाः ॥ ८ ॥ 
दै राजन्‌ ! इनमें से बहुत से तो पहाड़ों पर, बहुत से अडपट 
( ऊँची नीचो ) जगहों में धोर बहुत से नदियों के तरों पर रहा 
करते हैं। हे राजन | ये सब अत्यन्त दारण रीछ आपका सामना 
करने का तेयार हैं ॥८॥ 
एपां मध्ये स्थितो राजन्भीमाक्षो भीमदर्शनः । 
C |] 
पजन्य इव जीमूतः समन्तात्परिवारितः ॥ ९ ॥ 
ऋक्षवन्तं गिरिश्रषठुमध्यास्ते नर्मदां पिवन्‌ । 
श्र 
सर्वक्षाणामधिपतिधुं्रो नापेप यूथपः ॥ १० ॥ 
है राजन | इनके बीच में श्राप जिसे खड़ा देख रहे हैं, जिसके 
भयदूर नेत्र घ्रौर भयहुर रूप है सोर जो मेघों से घिरा ह्या 
महामेघ की तरद्द रोडो से घिरा हुआ हे, वह सव रीछों का राजा 
घुम्नात्त नामक सेनापति है । यह ऋत्तवान पर्वत पर रहा करता है 
ध्योर नर्मदा नदी का पानी पिया करता है॥ ६ ॥ १०॥ 
न पर्यतोपम्‌ 
यवीयानस्य तु भ्राता परश्येनं पवतोपम्‌ । 
च ~ 
रात्रा समानो रूपेण बिशिष्ठस्तु पराक्रमेः ॥ ११ ॥ 
इसके देखिये, यह इसका छोटा भाई, पर्वेत की तरद विशाल 
शरीरधारी है भ्रौर अपने वड़े भाई जैसा दी रूप वाला हे। किन्तु 
पराक्रम में भ्रपने भाई से वढ कर हे ॥ ११॥ 
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स एप जाम्बबान्नाम महायूथपयूथपः पप । 
क्रान्तो गुरुवर्ती च सम्महारेष्वमपणः ॥ १२॥ 
उसीका नाम जास्बवान है अर वह यूयपतियों का सी यूध- 
पति अर्थात्‌ सरदार हे । वड़ा पराक्रमो हे, वड़ों का सम्मान करने 
वाला है और बड़े क्रोध में भर आक्रमण करता है ॥ १२॥ 
एतेन साह्यं सुमहत्कृतं शक्रस्य धीमता । 
देवासुरे जास्ववता लब्धाश्च वहयो बराः ॥ १३॥ 
जव देवासुर-संग्राम हुआ था, नव उस बुद्धिमान ने देवराज की 
वड़ी सहायता की थी ह्रोर उस सहायता के उपलच्य में उसने 
चहुत से वरदान भो पाये थे ॥ १३॥ 
tC न ७ 
आरुह्य पवताग्रेभ्यो महाभ्रविपुलाः शिखाः । 
मुश्वन्ति विषुळाकारा न मृत्योरुष्विजन्ति च ॥ १४॥ 
उसकी सेना के बड़े बड़े आकार के रोछ पर्वेतशिखरों पर चढ़ 
कर, वहाँ से बड़ी मारी मारी शिल्लाये फॉकते हैं ओर मोत से भी 
नहीं उरते ॥ १४ ॥ 
राश्चसानां च सदृशाः पिशाचानां च लोमशाः | 
एतस्य सेन्या वयो विचरन्त्यनितेजस: || १५ ॥ 
उनके शरीर में बड़े बड़े दाल हैं, दे राक्षस थोर पिशाचो की 
तरह क्रूर स्वभाव हैं। ज़ाग्ववान को अन्चि के समान तेज्सम्पन्न 
चड़ी सैना है, जो इधर उधर विचरा करतो है ॥ १४ ॥ 
यं त्वेनमभिसंरव्यं छवमानमिव स्थितम्‌ । 
पेक्षन्ते वानराः सर्वे स्थिता यूथपयूथपम्‌ ॥ १६॥ 
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सव वानरगण जिसके कूदने का तमाशा देख रहे हैं, बद भी 
ध्रनेक थूथपतियों के यूथों झा नायक है ॥ १६ ॥ 
एप राजन्सइसाप्तं पयुपास्ते हरीश्वरः । 
बलेन वलसम्पन्नो दम्भो नामेष यूथपः ॥ १७॥ 
हे राजन्‌! यह वानरराज इन्द्र के पास रहने घाला है। 
देखिये वड़ी सारी सेना को! साथ लिये हुप यदद दम्भ नामक यूथप 
है॥ १७॥ 
य! स्थितं योजने शेळ गच्छन्पाशवेन सेवते । 
ऊर्ध्वं तयैव कायेन गतः प्रामोति योजनम्‌ ॥ १८ ॥ 
यह पक याजन के श्रन्तर पर स्थित पर्वत को वयल से कूद 
जाता है तथा उछल कर आकाशमा से एक योजन तक चला 
जाता है। घथवा जिसके गमनकाल में पक एक कदम में एक एक 
याज्ञन के पर्वन पाइ्वस्थ अर्थात्‌ भ्रत्यन्त निकटवर्ती हो जाते 


हैं थ्रोर जो शरीर से उछलने पर पक कुलांच में एक योजन 
कूद ज्ञाता है | अर्थात्‌ इसके शरोर की ऊँचाई एक योजन को 


है॥ १८॥ 
यस्मान्न परमं रूपं चतुष्पादेषु विद्यते । 
श्रुतः सन्नादनो नाम वानराणां पितामहः ॥ १९ ॥ 


्रतपच चै!पायों में इसके समान शरीर घाला और काई जन्तु 
नहीं हे । सा यह सम्माइन नामक यूथपति चानरों का पितामह 


है॥ १६॥ 
येन युद्धं पुरा दत्तं रणे शक्रस्य धीमता । 
प्राजयश्‍च न ्राप्तः सोऽयं यूयपयूथपः ॥ २० || 
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इससे दुद्धिमान इन्द्र के साथ युद्ध किया, परन्तु हारा नह्ी--सोा 
यह भी यूथपतियों का सरदार हे ॥ २० ॥ 
यस्य विक्रममाणस्य शक्रस्येव पराक्रमः । 
एप गन्धर्वकन्यायामुस्न्नः कृष्णवर्त्मनः ॥ २१ ॥ 
यह पराक्रम में इत्र के समान है । यह गन्धर्षकन्या के गर्भ, से 
श्रद्धि द्वारा उत्पन्न हुआ है ॥ २१ ॥ 
तदा दैवासुरे युद्धे साहयार्थ त्रिदिवोकसाम्‌ | 
बी 
यस्य वैश्रवणो राजा अम्बूमुपनिपेवते ॥ २२ ॥ 
यो राजा पचेतेन्द्राणां वहुकिन्नरसेविनाम्‌ । 
विहारसुखदो नित्यं श्रातुस्ते राक्षसाधिप ॥ २३ ॥ 
तत्रेब बसति श्रीमान्वलवान्वानरपभः । 
युद्ध'वकत्यनो नित्यं क्रथनो नाम यूथपः ॥ २४ ॥ 
देवाछुर संग्राम में देवताशों को सहायता करने फे लिये यह 
उत्पन्न किया गया था । यह बलवान घानरश्रेष्ट उस पर्वत पर रहता 
है, ज्ञा पतों का राजा हे, जिसके ऊपर अनेक किन्नर रद्वा करते 
हैं और जिस पर तुम्हारे भाई राज्ञा छुवेर के विहार करने में सदा 
आनन्द प्राप्त होता है, तथा जहां पर कुवेर ज्ञी जामुन के चुत्त के 
नीचे वेरा करते हें । इसका नाम कधन है ओर युद्ध में क्रियात्मक 


रुप से पराक्रम प्रदर्शन करता है, ( चाणी-से अपने पराम की डीपि 
नहीं हॉकता। ) यह भी एक यूथपति है ॥ २२॥ २३॥ २४॥ 


इतः कोटिसहस्रेण इरीणां समुपस्थितः । | 
एपेवाशंसते छङ्घां स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ ॥ २५ ॥ 
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सद्दक् कोटि वानरो के साथ ले यह घ्याया है। यह बोर भी 
केवल अपनी सेना ही से लड्डा क्षा ध्वस्त करने की इच्छा रखता 
है॥२५॥ ' 
यो गङ्गामलु पर्येति त्रासयन्हस्तियूथपान$ । 
इस्तिनां वानराणां च पूर्वतैरमचुस्मरन्‌ ॥ २६॥ 
जो हाथियों श्रोर वानरों के पूर्वकालोन पारस्परिक वैर का 
स्मरण कर, गजेन्द्रो के यूथपतियों को गङ्गा के निकट डराता 
है॥ २६॥ 
एप यूथपतिनेंता गच्छन्गिरिगुहाशयः । 
गजान्याधयते बन्यान्गिरीश्चैव महीरुहान्‌ ॥ २७॥ 

५ सो यह यूथपतियों का सरदार है और धूमफिर कर अर्थात ह ढ़ 
है ढ़ कर गिरिशुद्दाध्रों में रहने वाले गजों, जंगली वृत्तो और पहाड़ों 
से लड़ाता है| श्रर्थात्‌ गों को उठा कर वृज्ञो पर दे मारता है 
अर वृक्षो को उखाड़ कर गजों पर पटक देता है। इसी प्रकार 
पवेतों पर हाथियों को पटक देता है भोर पर्वत हाथियों पर ॥ २७॥ 

हरीणां वाहिनीमुख्यो नदीं हैमवतीमलु । 
। उशीरवीजमाश्रित्य पर्वतं ।मन्दरोतमम्‌ ॥ २८ ॥ 
रमते वानरश्रेष्ठो दिवि शक्र इव खयम्‌ । 
एनं शतसहस्राणां सहस्नमचुवतते ॥ २९ ॥ 
यह दानरों की सेना का मुखिया समभा जाता है यह प्षेतो- 
ततम मन्दराचल के उशीरवीजञ नामक पर्वत पर, स्वम में इन्द्र की 
तरह रहता है । इसके अधीन कई लाख वानर हैं ॥ २८॥ २६॥ 
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वीर्यविक्रमद्दप्तानां नदेतां वलशालिनाम्‌ । ` 
स एप नेता चेतेपां वानराणां महात्मनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
इसकी सेना फे वीर अपने चलपराक्रम फे अभिमान में चूर 
हो, गरजा करते हैं। यह बानर उन सव वलवान्‌ वानरों का नायक 
है॥ २० ॥ 
९ 
स एप दुधरो राजन्ममाथी नाम यूथपः । 
वातेनेवोद्धतं मेघं यमेनमनुपश्यसि ॥ ३१ ॥ 
हे राजन्‌! इधर देखिये, वायु से प्रेरित मेघ को तरह जो 
दिखलाई दे रहा हे, से यह बड़ा दुर्धपे वानर हे। इसका नाम 
प्रमाथी है धोर यह भो यूथपति हे ॥ ३१॥ 
अनीकमपि संरब्धं वानराणां तरखिनाम्‌ | 
उद्भतमरुणा भासं पवनेन समन्ततः ॥ ३२ ॥ | 
इसकी सेना के वानर कोधों ओर वड़े फुनीले हे । वहीं पर 
इवा से चारों शोर लाल रंग को ॥ ३२॥ | 
विवर्तमानं बहुधा यत्रेतद्वहुलं रजः | 
एते$सितमुखा घोरा गोलाङ्कूला महावलाः ॥ ३३ ॥ 


वहुत सो धूल का वंबडर वह रहा है । ये काले मुख के भवडूर 
मदावली ग्रेत्नाइुल ॥ ३३॥ 


शतं शतसहस्राणि दृष्टा वे सेतुवन्धनम्‌ । 


गोळाळूलं महावेगं गवाक्ष नाम यृयपस्‌॥ ३४ ॥ , 


लाखों को संख्या में सेतु के ऊपर देख पड़ते हैं, उनका थूथपति . 
गवाक्ष है, जो वड़ा वेगवान हे ॥ ३४॥ 
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परिवायांभिवतन्ते लङ्कां मर्दितुमोजसा । 
श्रमराचरिता यत्र #सर्वकालफलदुमाः ॥ ३५॥ 
इसी गवाक्ष यूयपति को घेरे हुए समस्त गेलाकुल, ळा 
के! भने वन से ध्वस्त करना चाहते हैं। जहाँ पर भोरे सदा मंड- 
राया करते हैं घोर अहाँ कुत्तों में सदा फल लगे रहते हैं ॥ ३५ ॥ 
यं सूयस्तुल्यवर्णाभमनु पर्येति पर्वतम्‌ । 
यस्य भासा सदा भान्ति तद्॒र्णा मृगपक्षिणः ॥ ३६ ॥ 
छूये अपना वर्ण वाता समक, जिस पर्वत को सदा परिक्रमा 
किया करते हैं रोर जहाँ की प्यरुण कालि से उस स्थानवासी 
समस्त रग थोर पत्ती उसी रंग जैसे देख पड़ते हैं ॥ ३६ ॥ 
यस्य प्रस्थं महात्मानो न त्यजन्ति महषयः । 
सर्वकामफला हक्षाः सदा फलसमन्त्रिताः ॥ ३७ ॥ 
जिसके शिखर को महात्मा महपि कभी परित्याग नहीं करते, 
जहाँ पर सर्वकामना पुरो करने वाळे घुन्न सदा फला करते हैं ॥३७॥ 
मधूनि च महारहाणि यस्मिन्पर्वतसत्तमे । 
तत्रैष रमते राजन्रम्ये काञ्चनपर्वते ॥ १८ ॥ 
मुख्यो त्रानरमुख्यानां केसरी नाम यूथपः । 
© 
पष्टुेर्गिरिसइ्ताणां रम्याः काश्चनपवताः ॥ ३९ | 
तेपां मध्ये गिरिवरस्त्वमिवानघ रक्षसाम्‌ । 
तत्रेते कपिला! शवेतास्ताम्रास्या मधुपिङ्गलाः ॥ ४० ॥ 


a मनन नमन नी, 


# वाढान्तरे--'' सर्वकामफलदुमाः 1 
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ओर त्रिस पर्वतथ्ेपठ पर बढ़िया मधु आदि मोठे पदार्थ उत्पन्न 
होते हैं, है राजन्‌! उसी रमणीय काञ्चनमय पर्वत पर, चानस्श्रेष्ठों 
में मुख्य, केसरी नामक यूयपति रमता है । साठ हज्ञार रमणीक 
काञ्चनमय पर्वतों के वीच, सावर्णि नामक पर्वत है। यह पर्वत खव 
प्चतों में वैसा ही श्रेष्ठ हे जेसे कि, राक्षसा में आप पापरहित हैं। 
पीले, सफेद, मधुपिङ्गल ( शहद की तरह पोले) रंग के लाल 
मुख वासे बानर ॥ ३८ ॥ रे६ ॥ ४० | 
निवसन्त्युत्तमगिरों तीहणदंप्टरा नखायुधाः । 
© 
सिंहा इव चतुदष्ट्रा व्याधा इव दुरासदाः ॥ ४१ ॥ 
उस पर्दतोत्तम पर रहते हैं | उनके शस्त्र हैं उनके पेने पेने दाँत 
रोर्‌ नख । सिंह की तरह इनके चाधड़े हैं घोर तयात्र की तरह ये 
दुधेषं हें ॥ ४१॥ 
सर्वे वेश्वानरसमा #ज्वलिताशीविषोपमाः । 
सुदीघाखितलाङ्गळा मत्तमातङ्गसन्निमाः ॥ ४२ ॥ 
` यह सत्र के सव अप्नि की तरह उम्र हैं घौर कुपित सर्प के 
विष को तरह महाभपडूर हें । इनकी बड़ी लंबी ओर उमदवां पूंछ 
है ओर मतवाले दाथी की तरह ये चलते हैं ॥ ४२ ॥ 
महापर्वतसङ्काशा महाजीमृतनिःस्वनाः । 
इत्तपिङ्गलरक्ताक्षा भीमभीमगतिखराः ॥ ४३ ॥ 
बड़े पर्चेत की तरह लंबे तडुंचे हे थोर महामेघ की तरह गरजा 
करते हैं । उनकी गाल गाल पीली पीली शांखे हैं। वे बड़ी ही 
सयङ्कुर गति वाले मर डरावनो वोली बोलने वाले हैं ॥ ४३॥ 


“eo 


* पाठान्तरे-“ ज्वळद्रादीविषोपमाः 1” 
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_' 'मदेयन्तीव ते सर्वे तस्थुलंड्रां समीक्ष्य ते । 
.' एप चेषामधिपतिरमध्ये तिष्ठति वीयवान्‌ ॥ ४४॥ 
घे सब लङ्का का ध्वस्त करने की अमिलापा से लड्ढा की घोर 
निगाह गहाये हुए हैं । इनके वॉच में यह बलवान इनका अधिपति 
वानर खड़ा है॥ ४४ ॥ 
जयार्थी नित्यमादित्यप्ुपतिष्ठति बुद्धिमान्‌ । 
नाज्ना पृथिव्यां विख्यातो राजञ्शतवलीति य! ॥४५॥ 
यह घुदिमान वानर विज्य प्रात की इच्छा से नित्य सुर्य की 
झाराधना किया करता है रोर द्द राजन | इस संसार में यहद 
शतबली के नाम से प्रसिद्ध है ॥ ४५ | 
एपेवाशंसते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ । 
विक्रान्तो बलवाज्शूरः पौरुषे स्वे व्यवस्थितः ॥ ४६ ॥ 
, यह भो श्रपनो सेना को साथ ले लाडा को ध्वस्त करना 
चाहता है । य वड़ा पराक्रमी ध्रौर बलवान्‌ और शुर है। इसे 
घपने पुरुषार्थ पर विश्वास दे ॥ ४६ ॥ 
राममियार्थ प्राणानां दयां न कुरुते हरि! । 
गजो गवाक्षो गवयो चलो नीळक्च वानरः ॥ ४७ ॥ 
यद छीरामचन्द्र जी की प्रसन्नता सम्पादन करने के लिये प्मपने 
धाणों के तुच्छ समझता हे । दे राजन्‌! गज, गवाक्ष, गवय, चल 
झोर नील नामक जो वानर हैं ॥ ४७॥ 
, एकैक एव यूथानां कोटिमिदेशमिहेतः । 
. तयाञ्ये वानरश्रेष्ठा विन््यपवतवासिनः । - ` 
न शक्यन्ते बहुत्वात्तु संख्यातुं छघुविक्रमाः ॥ ४८ ॥ 


$ 
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इनमें से प्रत्येक दस दस करोड़ चानरों के यूथपति हैं । इस 
वानरी सेना के वहत से वानरश्रेष.्ठ विन्ध्याचलवासी हैं ओर ये 
फुतीले वानर संख्या में इतने श्रधिक हैं क्रि, इनके गिनना असम्भव 
है ॥ ४८ ॥ 
सर्वे महाराज महाप्रभावाः 
सर्वे महाशेलनिकाशकाया! | 
_p © fs 
` सर्वे समथा; पृथिवीं क्षणेन 
वेकीणश 
कतुं प्रविध्वस्तविकीणणरछाम ॥ ४९ ॥ 
इति सप्तविशः सर्गः ॥ | 
है महाराज | इन सव चीर वानरधेष्ठी को देह बढ़े पर्वतों की 
तरह विशाल है। सभी वड़े प्रभावशाली ओर सव ही शिलाएँ 
वर्षा कर क्षण भर में सारो पृथिवी के विध्चस्त कर सकते हैं । 
अथवा है राक्षसराज्ञ ! समस्त कपिश्रेष्ठ पर्वताकार शारीरधारी शोर 


प्रभाव वाले हैं। वे मन पर धरें तो पलक मारते पूथिवी के समस्त 
पर्वतो डं a क ह 
पर्वतों को उखाड़ कर फेक सकते हैं ॥ ४६ ॥ 


युद्धकाएड का सत्ताइलवाँ सर्गे पूरा छुआ । 
अष्टाविशः सर्गः 
ऱ्य 
सारणस्य वचः श्रुत्वा रावणं राक्षसाधिपम | 
वलमादिश्य तत्सर्वं शुको वाक्यमथाब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


सारण के ये वचन खुन, समस्त वानरी सेना के पहिचनवाता 
हुआ शुक, राक्षलराजञ रावण से कहने लया ॥ १॥ . 
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स्थितान्पश्यसि यानेतान्मत्तानिव महाद्विपान्‌ । 
न्यप्रोधानित्र गाझयान्सालान्हेमवतानिव ॥ २॥ 
हे राजन्‌! प्राप जिन वानरों को मतवाले गजराजों, गड्कातटवतीं 
बटवक्षा, हिमालयस्थित शालचृत्तों की तरह खड़े इप देख रहे 
दीं ॥ २॥ 
एते दुष्प्रसहा राजन्वलिनः कामरूपिणः । 
दे्यदानवसङ्काशा युद्धे देवपराक्रमाः ॥ ३ ॥ 
ये सव के सव दुष, वलवान्‌ ओर इच्छा-रूपधारी हैं रौर 
देत्यदानवों की तरह वल्लसम्पन्न तथा युद्ध में देवताओं को तरह 
पराक्रमी हैं ॥ ३॥ 
एपां कोटिसहस्राणि नव पश्च च स्त च | 
तथा शङ्कसहस्राणि तथा वुन्दशतानि च ॥ ४॥ 
थे संख्या में २१ हजार करइ तथा सहस्र शङ्क एवं सै इन्द 
॥ ४॥ 
एते सुग्रीबसचिवाः१ किष्किन्धानिलयाः सदा । 
इरयो देवगन्धर्वैरुत्पन्नाः कामरूपिणः ॥ ५ ॥ 
थे सब्र सुश्रोव के सहायक हैं ओर किष्किन्धा में रह्मा करते हैं। 
इन वानरों की उत्पत्ति, देवताओं ओर गन्धर्वो से हे भोर ये इच्छा- 
चुसार रुपधा रण करने वाले हैं ॥ ५ ॥ 
यौ तौ पश्यसि तिष्ठन्तौ २कुमारौ देवरूपिणौ । 
मैन्दश्च द्विविदश्चोभौ ताभ्यां नारित समो युधि ॥६॥ 
१ सुग्रीवसचिवाः--ुध्रीवसद्दायाः । ( गे० ) २ कुमारौ युवानौ । 


` ( गो ) 
दा० रा० यु०--१६ 
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झाप जिन देवताशों के समान रूपवान दो युवकों का वैठा हुआ 
देख रहे हैं, वे दोनों मेन्द भोर द्विविद हैं। युद्ध में उन दोनों का 
सामना करने बाला कोई नहीं है ॥ ६॥ 
व्रणा समनुज्ञातावमृतप्राशिनावुभा । 
आशंसेते युधा लङ्कामेतो मर्दितुमोजसा ॥ ७ || 
क्योंकि ब्रह्मा की भाज्ञा से इन दोनों ने भसृतपान किया है । 
ये दोनों अपने पराक्रम से लङ्का को ध्वस्त करना चादते हैं ॥ ७ ॥ 
__ ® च ® =, 
यावेतावेतयोः पावे स्थितो पयतसक्षिभो | 
सुसुखोपुसुखथ्रेव सृत्युषुत्रों पितुःसमी ॥ ८ ॥ 
ज्ञा दा घानर इन दोनों के पास पहा इ की तरह खडे हैं, वे दोनों 
सत्यु के पुत्र अपने पिता के समान भथङ्कर हैं ऑर इनके नाम 
सुमुख ओर घरुमुख है ॥ ८ ॥ | 
प्रेक्षन्तो नगरीं लङ्कां कोटिभिदशभिददतो । 
यं तु पश्यसि तिष्ठन्तं प्रभिन्नमिव कुञ्जरम्‌ || ९ ॥ 
यो वलारक्षोगयेस्क्द्‌ः समुद्रमपि वानरः । 
एपोभिगन्ता छङ्काया वेदेहयास्तव च प्रभो ॥ १० ॥ 
ये अपने अधीनस्थ दस करोड़ वानरों सहित लड्ला की ओर 
ताक रहे हैं। मत्त गज झी तरह जिस वानर को तुम खड़े देख रहे 
हो, ओर जे कुदध होने पर समुद्र को भी खलवला सकता है; 


हे प्रभा ! यहो सीता ओर तुम्हारी लड्डा का पता लगाने श्राया 
था॥६॥१०॥ 


एनं पश्य पुरा इष्टं वानरं पुनरागतम्‌ | 
ज्येष्ठ; केसरिणः घुत्रो वातात्मज इति श्रुतः ॥ ११ ॥ 
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से इसे आप पहिले देख हो चुके हैं, वही फिर घाया है । 
यह केसरी का श्रेष्ठ पुत्र है. और वातात्मज श्रर्थात्‌ वायुपुन्न के नाम 
से प्रसिद्ध है ॥ ११॥ 
हनुमानिति विख्यातों लह्रिती येन सागर! | 
कामरूपी हरिश्रेष्ठो 'वलरूपसमन्वितः | १२ ॥ 
इसका हनुमान भी नाम हे थोर इसीने समुद्र लांधा था ! 
यह इच्छानुसार रूप धारण कर लेता है, बानरों में धे है ओर 
बड़ा बलवान है ॥ १२॥ * 
अनिवायंगतिश्चैव यथा *सततग प्रभुः । 
उद्यन्तं भास्करं दृष्टा वाळ! किल अचुश्युफ्षित+ ॥१३॥ 
चायु को तरह इसकी गति कहीं भो नहीं सकती, लड़कपन में 
एक दिन इसे भूख लगी । उस समय सूर्य उद्य हो रहा था ॥ १३॥ 
त्रियोजनसहस्रं तु अध्वानमवतीर्य हि । 
आदित्पमाहरिष्यामि न मे क्रु्जतियास्यति ॥ १४ ॥ 
इति सञ्चिन्त्य मनसा पुरेष वलदर्पित! | 
अनाधुष्यतमं देवमपि देवर्षिदानवैः ॥ १५ ॥ 
उस समय इसने यह साचा कि, जव तक में पूर्य फो न खाऊँगा 
तव तक मेरी भूल न मिश्रेगी -से यह विचार कर, यह वल से 


दुर्पित सूये का पकड़ने के लिये तीन हज्ञार याजन ऊपर उछल गया । 
किन्तु सुर्यदेव तो देवियों भोर राक्षसां द्वारा तिरस्कार करने योन्य 
नहीं हैं॥ १४॥ १५॥ , नहौहे॥४॥१६॥ ., ,_________ 

१ बलरूप समन्वितः--प्रशस्तपलसमन्वितः । (ग्रा० ) २ सतत -- 
यायुः | ( यो० ) ॐ पाठान्तरे ˆ पिपातितः । ” 
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अनासाच्येव पतितो मास्करोदयने गिरो । 
पतितस्य कपेरस्य हनुरेका शिछातले ॥ १६ ॥ 
सा यह सूर्य को न पकड़ सका झोर उद्याचल पर गिर पड़ा। 
इतनी दूर से णिला के ऊपर गिरने के कारण, इसकी पक ओर की 
छोड़ी ॥ १६ ॥ 
किश्विद्धिन्ना इढहनोहचुमानेष तेन वे । 
सत्यमागमयोगेन ममेष विदितो हरि! ॥ १७॥ 
थोड़ी सी हूट गयो । क्योंकि ठेड़ी इसकी वड़ो मज़बूत थी, 
इसीसे इसका नाम हजुमान हुआ। वानरों के सहवास से यद्यपि 
मैंने इस वानर का यह हाल जान लिया हे ॥ १७॥ 
नास्य शक्यं वलं रूपं प्रभावों बाऽपि भाषितुम्‌ । 
एप आशंसते लङ्कामेको मर्दितुमोजसा ।। १८ ॥ 
तथापि में इसका वल, रूप ओर प्रभाव वर्णन नहीं कर सकता । 
दह अफ्रेला, अपने वल ही से लङ्का को ध्वस्त करना चाहता. 
है ॥ १८ ॥ 
[यिन #नाज्वल्यते सौम्य १धूमकेतुस्तवाद्य वै । 
छङ्कायां निहितश्चापि कथं न स्मरसे कपिम्‌ ॥ १९ ॥] 
हे सास्य | जिस चानर ने तुम्हारी लडका फो फूं का शरोर इतने 
राक्षस मारे, उसे आप कैपे भूल गये ॥ १६॥ 
यश्चैपोऽनन्तरः शूरः श्यामः पद्मनिभेक्षणः । 
इक्ष्वाकूणामतिरथो लोके विर्यातपोरुषः || २० ॥ 


? धूमकेतुरग्निः । ( रा० ) # पादान्तरे--“ ज्ञाञ्नल्यतेऽसौ चे 1” 
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हनुमान के पास ही ज्ञा शूर श्यामच्ण, कमलनयन, इक्तवाकु 
कुल में भ्रजेय योद्धा थोर संसार में विख्यात पराक्रमी हैं ॥ २० ॥ 
यस्मिन्न चलते धर्मो यो #पर्मान्नातिवतते । 
यो व्राह्ममस्रं वेदांश्च वेद वेदविदां वरः ॥ २१ ॥ 
ज्ञा धर्म से न न ते कमी डिगते दें और न धर्म की मर्यादा को 
उल्लबुन हो करते हैं, ज्ञा ब्रह्मास्र का चलाना जानते हैं, जो वेदों 
के केवल जानते हो नहीं, वढ्कि वेदरवेत्ताश्ओों में थे माने जासे 
हैं, ॥ २१ ॥ 
५ णे © 
यो शिन्द्यादूगगनं बाणे! पवतानपि दारयेत्‌ । 
यस्य म॒त्योरिव क्रोधः शक्रस्येव पराक्रमः ॥ २२ ॥ 
ज्ञा सपने वाणों से आकाश को छेर सकते हैं थोर पवेतों के 
विदोर्ण कर सकते हैं, जिनका क्रोध, सत्यु के समान और परोक्रम 


इन्द्र की तरह हवै ॥ २२॥ 
यस्य भार्या जनस्थानात्सीता चापहृता त्वया । 


स एप रामस्त्वां योद्धं राजन्समभिवतते ॥ २३ ॥ 
शोर जिनको खी सोता को तुम जनस्थान से हर लाये दो, 
हे राजन | चे ही श्रीरामचन्द्र तुमसे लड़ने के लिये यहाँ खाये 
हैं ॥ २३ ॥ 
यस्यंप दक्षिणे पाश्वे शुद्धजाम्बूनदमभः 
विश्ञालवक्षास्ताम्राक्षो नीलकुश्वितमूधन/ ॥ २४ ॥ 
उनकी दहिनी श्रोर विशुद्ध सुवणं वर्ण जैसे, चाड़ी छाती वाले 
छ्ररुणनयन तथा नीले रंग के ओर घुंघराले वालों से भूषित ॥२४॥ 


अ पाठान्तरे - “ धर्म नातिचतते । ` 
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एपोऽस्य लक्ष्मणो नाय भ्राता प्राणसमः प्रियः । 
नये युद्धे च कुशल! सवशस्नमृतां वर! ॥ २५॥ 
जिस पुरुष को तुम देख रहे हो, वह श्रीरामचन्द्र फे प्राणसम 
प्यारे भाई लक्ष्मण हैं। कथा चीति, कया युद्ध ये सव विषयों में 
निपुण हैं ओर श्र बारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं ॥ ९५ ॥ 
दुजेयो ~ ~ (2 
- अमर्षी दुजंयो जेता विक्रान्तो बुद्धिमान्बछी । 
रामस्य दक्षिणो वाहुर्नित्यं 'भाणा वहिश्चर। ॥ २६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का अपचार इनसे नहीं सहा जाता, इनको 
रण में कोई जीत नहीं सकता । ये सब के जीतने वाले हैं, ये बड़े 
पराक्रमी, वुद्धिमान्‌ ओर वलवान्‌ हैं। ये श्रीरामचन्द्र जी की दहिती 
चाह भोर उनके प्राणों के संरक्त हैं ॥ २६ ॥ 
न होप राघवस्यार्थे जीवितं परिरक्षति | 
एपेवाशंसते युद्धे निइन्तु सर्वराक्षसान्‌ ॥ २७॥ 
ये श्रीरामचन्द्र जी की रक्षा के लिये अपने प्राणों के हथेली पर 
रखे हुए, मदा तैयार रहते हैं । युद्ध में ये अकेले ही समस्त रात्तसों 
के मार डालने का उत्साह रखते हैं॥ २७ ॥ 
यस्तु सव्यमसो पक्षं: रामस्याश्रित्य तिष्ठति । 
रक्षागणपरिक्षिप्तो राजा हथेष विभीषणः ॥ २८ ॥ 


जे अपने चार मंत्री राक्तसों के वीच श्रीरामचन्द्र जी की वाई 
शोर बैठे हैं--ये राजी विभीषण हैं ॥ २८॥ 


श्रीमता राजराजेन लङ्कायामभिपेचितः । 
त्वामेव प्रतिसंरब्धो युद्धायेपोऽभिवर्तते ॥ २९ ॥ 


१ प्राणोहिश्षःः इनेन घाणसंरक्षकत्वनुच्यते । ( ये।० ) 
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श्रीमान्‌ राजाधिराज महाराज थीरामचन्द्र जी ने लड्ढाके 
राजसिंदासन पर इनकी श्रामिपिक कर दिया दे । यह तुम्हारे साथ 
युद्ध करने के क्रोध में भरा पैठा है॥ २९ ॥ 
यं तु पश्यसि तिप्ठन्त मध्ये गिरिमिवाचलम्‌ । 
सवशातामुगेन्द्राणां थतारमपराजितम्‌ ॥ २० ॥ 
जिनक्रा आप एक अचल पर्वत को तरह थीरामचन्द्र घोर 
विभीषण के वीत में बैठा हुध्या देखते हैं, वे ही समस्त वानरो के राजा 
हैं, इनका पराजित करना सहज नहीं है ॥ ३० ॥ 
तेजसा यश्चसा बुद्ध्या ज्ञानेनाधिजनेन च | 
यः कपीनतिवश्नान हिमवानिव परबंतान॥ २१ ॥ 
तेजस्विता, यश, ऊद्यपेहरूपो छान, शास्रजन्य-क्ञान, तथा कुल 
की विशिएता फे कारण, पर्वतों में हिमाचल पर्वत की तरह, समस्त 
धानरों से यह प्रधिक शोभा पा रहा है ॥ ३१ ॥ 
किष्किन्धां यः समध्यास्ते गुं सगहनहरमाम्‌ । 
¢ . 
दुय पर्वतदुगस्थां प्रधानेः सह यूथपैः ॥ ३२ ॥ 
हे राजन्‌ | यद वानरराज, वानर यूथपतियों के साथ किष्किन्धा 
में एक पेसी गिरिगुहा में रहने हैं, जा सघन घृत्तों से आच्छादित है 
थ्रोर जहां पहुँचना बड़ कठिन है॥ ३२॥ 
यस्यैपा काञ्चनी माला शोभते शतपुष्करा । 
कान्ता देवमतुण्याणां यस्यां लक्ष्मी: प्रतिष्ठिता ॥३३॥ 
देवताश्रों और मनुष्यों की घाळ्छुनीय लच्मी जिसमें सदा वास 
करती है, वह शतपथ्मा साने की माला कपिराज के गले में कैसी 


शामित हो रही दै ॥ २३ ॥ 
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एतां च मालां तारां च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । 
सुग्रीवो बालिनं इत्वा रामेण प्रतिपादितः ॥ २४ ॥ 
रामचन्द्र जी ने यह माला, तारा ओर वानरों का सनातन 
( प्राचीन ) राज्य वाली को मार कर इस सुग्रीव को दिलाया 
है ॥ ३४ ॥ 
शतं शतसहस्राणां कोटिमाहु्मेनीपिणः । 
शतं कोटिसहस्राणां शङ्क इत्यभिधीयते ॥ ३५ ॥ 
हे राजन ! सा से गणा करने पर सो सहस्र कि पण्डित लोग 
४ काटि ” कहते हैं ओर सै! हजार कोटि का पक शङ्क होता 
है ॥३५॥ | 
शतं शद्धसहसाणां महाशङ्क इति स्मृतः । 
महाशहुसहखाणां शतं वुन्दमिति स्मृतम्‌ | ३६ ॥ 
सै हजार शङ्क का एक महाशडधः होता है। सा हजार महाशद् 
का एक इन्द होता हे॥ ३६ ॥ 
शतं वुन्द्सहस्राणां महाबून्दमिति स्मुतम्‌ । 
महावुन्द्सहस्राणां शतं पञ्चमिति स्मृतम ॥ ३७॥ 


सै! हज्ञार वृन्द का एक महादृन्द होता है। से। हजार महादृन्द 
का पक पद्म होता हे ॥ ३७॥ 


शतं पञ्चसहस्ताणां महापञ्चमिति स्मृतस्‌ । 
महापञ्चसहस्राणां शतं खबमिहेच्यते ॥ ३८ ॥ 


सो हजार पद्म का एर महापद्म और सै दज्ञार महापद्म का 
C 
पक खब होता है॥ ३८॥ 
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शर्ते खवसहसख्राणां महाखबंभिति स्पृतम्‌ | 
महाखवंसहस्राणा समुद्रममिधीयते ॥ ३९ ॥ 
से हजार खर्व का एक महाखव श्रौर सी हजार महाखर्व फा 
पक समुद्र होता हे 1 ४६ ॥ 
शतं समुद्रसाहसमोध इत्याशिधीयते । 
शततमोघसहस्राणां महोघ इति विश्रतः ॥ ४० ॥ 
से हजार समुद्र का एक मोघ शौर से हजार माघ का एक 
मद्दोघ होना है ॥ ४० ॥ 
एवं कोटिसहसेण शङ्कानां च शतेन च । 
महाशङ्कसहस्रेण तथा वृन्दशतेन च ॥ ४१ ॥ 
हे राजन ! इस हिसाव से कोडिसहल, उसका सै! शङ्क उसका 
हजार महाशड्र उसका सी च्रन्द ॥ ४१॥ 
महाबृन्दसदस्रेण तथा पद्मशतेन च। 
महाप्भसइस्रेण तथा खर्वशतेन च ॥ ४२ || 
उसका हजार मदाउइन्द, उसा सी पद्म, ऊसफा हजार महा 
पदा, उसका सी खव ॥ ४२ ॥ 
समुद्रेण शतेनेव महौघेन तथैत्र च । 
एप कोठिमहीघेन समूद्रसरशेन च ॥ ४३ ॥ 
पक सै! समुद्र ओर एक से काटि महोघ संख्यक घानरी 
सेना है, जा समुद्रं की तरह देख पड़ती हे ॥ ४३॥ 
विभीषणेन सचिवे राक्षसैः परिवारितः 
सुग्रीबों वानरेन्द्रस्त्वां युद्धार्थमभिषतंते । 
मदावळट्टृतो नित्यं महावळपराक्रमः ॥ ४४॥ 
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इतनी वड़ी वानरी सेना तथा सचिवों सहित विभीषण के 
साथ लिये हुए कपिराज्ञ सुप्रीय, आपसे लड़ने के उपस्थित हुए 
हे चावरेल् के साथ बड़ो मारो सेना दे; ज्ञा वडी ववान घोर 
पराक्रमी हे ॥ ४४ ॥ 


इमां महाराज समीक्ष्य वाहिनीम्‌ 
उपस्थितां प्रज्वलिनग्रहापमाम्‌ । 
ततः पयन्नः परमा विधीयतां 
यया जयः स्यान्न परेः पराजयः ॥ ४५॥ 
इति शानिः सरः ॥ 
हे महाराज | जाउ्वल्यमान ग्रह की तरह इस उपस्थित वानसे 
सेना को देख कर, आप ऐसा प्रयत्न करें, जिससे आपकी जीत दो 
आर श से हार खानी न पड़े || ४५ | 
युद्धकारड का अद्टाइसवाँ सर्ग पुरा हुभ्रा । 
ES 
एकोनत्रिशः सर्गः 
— $ — 
शुकेन तु समाख्यातांस्तान्दृष्टा हरियूथपान्‌ | 
समीपस्थं च रामस्य भ्रातरं स्वं विंभीषणम ॥ १ ॥ 


इस प्रकार झुक के वतलाते पर रावण ने वानय्यूचपतियों 
के तथा अपने भाई विभीषण को श्रीरामचन्द्र जो के समीप बैठा 
हुआ देखा | १॥ 
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लक्ष्मणं च महावीय भुजं रामस्य दक्षिणम्‌ | 
सवंवानरराजं च सुग्रीवं भीमविक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 

( इनके हो नहीं वल्कि ) उसने महावीर्यवान्‌ शौर श्रीरामचन्द्र 
की दृत्तिण शुजा रूपी लक्ष्मण को, समस्त वानरयूथपतियों फा, 
. भीम पराक्रमी सुप्रीव को ॥ २॥ 

| गजं गवाक्षे गवयं मेन्दं द्विविदमेब च | 
अङ्गदं चेव घलिनं वञ्रहस्तात्मजात्मजम्‌ ॥ ३ ॥ 

गज. गवाक्ष, गवय, मेन्द, द्विविद, को; इस्द्रपुन चालि के 

घात्ाज अङ्गद को ।। ३ ॥ 

इतुमन्तं च विक्रान्तं जाम्वबन्तं च दुर्जयम्‌ | 

. ढु a . र 
सुपेणं कुमुदं नीलं नलं च एवगपभम्‌ || ४ ॥ ] 
विक्रमी हनुमान की, दुर्जेय जाग्ववान को श्योर कपिश्रेष्ठ खुपेण, 

कुमुद, नील, नल के भी देखा ॥ ४॥ 

किञ्चिदाविग्नहृदयो' जातक्रोपश्च रावणः । 

भर्त्सयामास तौ वीरो कथान्ते शुकसारणा ॥ ५ ॥ 


इनके देल कर रावण मन ही मन कुछ कुछ उद्विश हुआ और 
जव शुक सारण ने अपना कथन समाप्त किया, तव उसने क्रोध में 
भर, उन दोनों. वीर शुक सारण की भत्संन की थ्रर्थात डाँडा 
डपटा ॥ ५ ॥ 
-अधोषुखौ तौ प्रशतावन्नवीच्छुकसारणा । 
रोषगद्गदया वाचा संरब्धः परुषं वचः ॥ ६ |! 


one 


१ आविम्रहृदयः - भीतद्वदय + ( गे।० ) 
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शुक्र ओर सारण अत्यन्त नम्नतापर्वक सिर झुक्राये खड़े थे। , 
'परन्तु रावण क्रोध में भर उनसे वड़े कठोर वसन कहने लगा ॥ ६ ॥ 
न तावत्सदशं नाम सचिवेरपजीविभि! । 
ढं तेवत्त न 
विप्रियं नुपतेवक्त निग्रहमग्रहे प्रभा! ॥ ७॥ 
तुम लोगों ने मुझसे जेसे वचन कहे हैं, वेसे वचन क्या किसी 
वेतनभोगी सचित्र को अपने उस स्वामी के सामने, जे निग्रह 
घजुग्रह करने में समथ है, कहना उचित हे? ॥ ७ ॥ 
रिपूणां प्रतिकूलानां युद्धार्थमरिवतेताम्‌ । 
उथाभ्यां सदृशं नाम वक्‍तुमप्रस्तवे स्तवम्‌ ॥ ८ ॥ 
युद्ध के लिये प्रस्तुत एवं अपने विशेधो शब्रश्रों की इस प्रकार 
अनवसर प्रशंसा करना : कया तुम दोनों को उचित था ? ॥ ८॥ 
आचार्या गुरवो हृद्धा हथा वां पर्युपासिताः ।_ 
सारं यद्राशा्राणामनुजीव्यं न गरृह्मत || ९ ॥ 


छिः ! आज तक आचाय, गुरु प्रोर दृद्धजनों के पास रह कर 
तुमने भाड़ हो कोका । एक वेतनभेगी के जा समस्त राजनीति की 
मुख्य तुख्य वाते सीखनी उचित हैं -वे भी तुमने न सोखीं॥ ६ ॥ 


गृहीतो वा न विज्ञातो भारो ज्ञानस्य बोहनते । 
दशैः सचिवैयुक्तों सूर्या धरास्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
यदि सीखीं भी तो उनका ममं तुमने न ज्ञाना । तुम ता केवल 
मक्षान का वोर ढे! रदे हो। अर्थात्‌ तुम पश्तेतिरे के ज्ञानी हो! 


इसे में अपना सौभाग्य हो समझता हुँ कि, तुम जैसे मूख मंत्रियों _ 
के, अपने पास रख कर भो, में घ्राज तक राज्य कर रहा हुँ ॥१०॥ 


एकानभिणः सर्गः २४३ 


4 क 4 क 
किंनु मृत्योभयं नास्ति वत्तं मां परुपं वच! । 
यस्य में शासता जिद्दा मयच्छति शुषाशुभम्‌ ॥ ११॥ 
शरे | क्या तुमका अपनी जान जाने का यारा भी भय नहीं, जो 
तुमने मुझसे ऐसे कडोर वचन कहे! क्या तुम नहीं ज्ञानते कि, 
लोगों फा मरना जीना मेरी जिहा के हिलने इलने पर अर्थात्‌ 
मेरो श्राङ्वा पर निभर हे ? ॥ ११॥ 
अप्येत दहनं स्पृष्ठा बने तिएन्ति पादपाः | 
राजदोपपरामुषटास्तिप्ठन्ते नापराधिनः ॥ १२ ॥ 
यह तुम लाग भनीभाति ज्ञान रक्षा कि, वन में भाग लगने 
पर, उस यन के वृक्ष भले ही भस्म होने से वच जाय, किन्तु राज- 
द्रोह फे अपराधी कभी नहीं वच सकने ॥ १२॥ 
हन्यामहं त्वमो पापों शत्रुपक्षमशंसको । 
यदि पूत्रोपरारेस्तु न क्रोधो मृदुता घेत ॥ १३ ॥ 
शत्रुपक्ष की प्रशंसा करने वाले तुम दोनों को में 'प्रवश्य 
घाशदशड देता, पर कया करूँ, तुम्हारे पहिले के उपक्रारों का स्मरण 
थराने से मेरा क्रोध नम्र हो जाता हे र १३॥ 
अपध्बंसत गच्छध्वं सन्निपांदितो मम । 
न हि बां हन्तुमिच्छामि स्मराम्युपक्ृतानि वाम्‌ ॥१४॥ 
श्रव तुम मेरी आँखों के सामने से हट जाश्रो। खपरदार | फ़िर 
मेरे सामने मत घराना । में तुम्हे माग्ना नहों चाहता। क्योंकि 
मुझे तुम्हारे उपकारो का स्मरण वना हुआ है ॥ १४ ॥ 


हतावेव कृतथ्नौ तौ मयि स्नेइपराङ्झुखो । 
एवमुक्ती तु सब्रीडौ तावुभौ शुकसारणा ॥ १५॥ 


२५९ युद्धकायडे 


तम लेग जैसे कृतन्न ओर मेरे प्रति स्नेहशून्य हो रहे हो, 
इससे तो तम निश्चय ही मार डालने योग्य हा । जव सवण ने 
उन दोनों शुक सारण से इस प्रकार कहा, तव वे बहुत जात 
हुए ॥ १५ ॥ 
रावणं जयशब्देन प्रतिमन्धाशिनिःछती । 
अब्रत्रीत्त दशग्रीवः समीपरथं महोदरम्‌ ॥ १६ ॥ 
र चे “ जय जय ” कह रावण के प्रणाम कर चहा से चळ 
गये। तदनन्तर पास वेठे हुए महोदर से रावण ने कहा ॥ १६ ॥ 
उपस्थापय मे शीघ्र चारान्नीतिविशारदान्‌ । 
महदरस्तथाक्तस्तु शीत्रमाज्ञापयच्चरान्‌ ॥ १७॥ 
तुम चीतिविशारद्‌ चरों के तुरन्त हाजिर करा 1 इस पर 
मदहीदर ने “ जा हुकुम ” कह कर, छुगन्त चरों के उपस्थित होने को 
शआाज्ञा दी ॥ १७॥ 
ततथाराः सन्त्वरिता; प्राप्तः पार्थिवशासनाद्‌ । 
उपस्थिताः प्राक्लकयों वर्धयित्वा जयाशिपा || १८ ॥ 
रावण की आह्ला खुतते ही चर लोग तुरन्त ही उसके पांस 
जा पहुँचे अर “ अय हो ” ऐसा '्राशीवाद दे, हाथ जोड़े हुए खडे 
हो गये ॥ १८॥ 
तानब्रवीत्ततों वाकयं रावणा राक्षसाधिपः | 
चारा्यत्यायिताञ्रान्भक्तान्विगतसाध्वसान्‌१ ॥१९॥ 


तव राक्षसेश्वर रावण ने उनको विश्‍वस्त, शूर, अपने में 
सकमान्‌ ओर शत्रुभय से निर्भय ज्ञान कर कहा ॥१६॥ 


२ विगतसाध्यलान--विगत्तगद्रभयानू 1 ( यो 


एको ननिशः सगः २५५ 


इतो गच्छत रामस्य 'व्यवसायं परीक्षथ । 
मन्त्रिष्वभ्यन्तरा येऽस्य प्रीत्या तेन समागताः ॥२०॥ 
तुम लाग यदां से थीरामचन्द्र फे पास जागो घौर पता लगाप्रो 
फि, उनका इरादा किम किस समय कया क्या करने का है । उनके 
भ्रन्तरंगमंत्री जा प्रीतिषश उनके साथ आये हैं, उनके कामों की भी 
टाइ लगाना ॥ २० ॥ 
कथं स्वपिति जागति किमन्यच्च करिप्यति | 
विज्ञाय निपुणां सर्वमागन्तव्यमशेपत! ॥ २१ ॥ 
राम पया भकेले सान हैं अथवा घे सात हैं घ्र घ्न्य लोग 
साने के समय जाय कर उनकी रखवाली करते हैं? भागे थे फ्या 
करने घाल ६--इन सब वाता का चुपके चुपके पता लगा छर, चले 
श्यावा ॥ २१॥ 
चारेण विदितः शत्रुः पण्डितवसुधाधिपः । 
युद्ध खल्पेन यनेन समासाद्य निरस्यते ॥ २२ ॥ 
क्योंकि जो राजा चतुर होते हैं, वे दुतों दी के द्वारा अपने वेरी 
का सव दाल जान कर, रण में प्रल्पप्र्यास ही से, शत्रु के भगा 
देते हैं ॥ २२॥ 
चारास्तु ते तथेत्युवत्वा प्रहृष्टा राक्षसेश्वरम्‌ । 
शादूलमग्रतः कृत्वा ततश्चक्रुः प्रदक्षिणम्‌ ॥ २३ ॥ 
चरों ने “ झी ्ाहा ” कह कर झोर शार्दूल नामक चर के 
धपना प्रगुझा वना कर तथा प्रसन्न हो कर राक्षसेश्‍वर की प्रदक्षिणा 
की ॥ २३॥ _ 
१--व्यवसायं -कर्तन्यनिशचयं । २ निपुणं -प्रष्ठन्नमिति । ( गार 
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ततस्ते तं महात्मा चारा राक्षससत्तमस्‌ | . 
कृत्वा परदक्षिणं जग्मुयंत्र रामः सलक्ष्मणम्‌ ॥ २४ ॥ 


तब वे चर लोग रात्तसात्तम रावण की परिक्रमा कर वहाँ गये 
जहाँ लद्दपमण सहित श्रीरामचन्द्र जी ठहरे हुए थे ॥ २४ ॥ 


- ते सुवेलस्य शैलस्य समीपे रामछक्ष्मणा } 
प्रच्छन्रा दरशुगला सतुग्रीवविभीपणा ॥ २५॥ 


वे सुवेल परवत के निकड पहुँच और अपना भेष वदल कर 
श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण, सुग्रीव थोर विभीपण के देखने 
लगे ॥ २४ ॥ 


पेक्षमाणाशचमूं तां च'वभूवुर्थयविछवा! । 

ते तु धमात्मना इष्टा राक्षसेन्द्रेण राक्षसाः ॥ २६ ॥ 
विभीषणेन तत्रस्था निग्रहीता* यहृच्छयार | 

शादूलो ग्राहितस्तवेकः पापाऽयमिति राक्षसः | २७॥ 


उस वानरी सेवा को देख ये लाग मारे भय के घत्रड़ा गये। 
इतले में श्रोरामचन्द्र जी ग्रोर उस समय वहाँ पर उपस्थित राक्षसेन्ध 
विभीषण ने उन राक्तसचरां क्षा पहिचान लिया घ्र मवमाना 
उनकी डाँटा डपरा । उनमें से उनके सरदार शाल को पकड़वा 
लिया ; क्योंकि वह वडा भारी ढुप्र था ॥ २६ ॥ २७॥ 
0 की मम कक शक की ओह 20774 4000200000 
१ नियृहोताः-तजिताइ्यधः । (घो० ) २ यइच्छया--शाईूडा- 
तिरिक्ताराक्षत्राविभीपगेनदृशा अप्यरच्छया विभोषणाज्ञोविनेवयदीताम्शादूलस्तु 
अयमत्यन्तपापद्तिकपिपिय्राद्वितः ! (रा०) 
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मोचितः सोऽपि रामेण वध्यमानः पुवडूमे! । 
 आरृशंस्येन रामस्य मोचिता राक्षसाः परे ॥ २८॥ 
चानर ता उसके मार डालना चाहते थे, किन्तु श्रीरामचन्द्र 
जी ने उसे छुड़वा दिया। इसी प्रकार धन्य राक्तसचरों का भी 
श्रीरामचन्द्र जी की दया ने छुड़वा दिया ॥ २८ ॥ 
वानरैररदितास्ते हु विक्रान्तेलंघुविक्रमे! | 
Ly 
पुनळङ्काम उप्ताः शवसन्तो नष्टचेतस! || २९ ॥ 
उन पराक्रमो भौर फुर्तीले वानरों से पिट कुड कर वे रा्सचर 
लंवी लंबी सासे लेते और अधमरे से हो, क्रिसी तरह लड्डा में लौट 
कर पहुँचे ॥ २६ ॥ 
ततो दशग्रीवमुपर्थितास्तु ते 
चारा 'वहिनित्यचरा निशाचरा; । 
गिरे! सुवेलस्य समीपवासिनं 
न्यवेदयन्भीमवर्ल महावला! ॥ ३० ॥ 
इति एक्रानत्रिशः सर्गः ॥ 
तदनन्तर, परराष्ट्रों का वृत्तात्त जानने के लिये सदा घूमने 
फिरने वाले उन शत्तसचरों ने, दशानन रावण के पास जा, 
सुवेल पर्वत के समीप छावनी डाळे हुए पड़ी हुई भयङ्कर वानर 
वाहिनी का वूत्तान्व कदा ॥ २० ॥ 
युद्धकायड का उन्तीसर्वाँसर्ग पूरा हुआ। 
---- 
१ वहिनिल्यचरा:--परराष्ट पु पृत्तान्तज्ञानाय सदा संचारशीछाः । ( गो० ) 
घा० रा० यु०--१७ 


~ 
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सुवेले राघवं शैले निविष्टं प्रत्यवेदयन्‌ ॥ १ ॥ 
रावण के उन चरों ने, सुवेल पवत के समीप जा, श्रीरामचन्द्र 
जी की अलुब्ध सेवा का जा कुछ हाल देखा था, चह सव रावण 
से कहा ॥ १ ॥ 
चाराणां रावणः श्रुत्वा भाप्ठ रामं महावळम्‌ । 
जातोद्वेगाऽभवस्किञ्चिच्छादूळं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


रात्तसराज़ रावण, चरो के सुख से महावली अ्रीरामचन्द्र जी का 
लङ्का में आना जुन, कुछ कुछ धवड़ाया ओर शाईल से कहने 
लगा 1 २॥ 


अयथावच ते वणा दीनश्चासि निशाचर | 
नासि कच्चिदमित्राणां क्रद्धानां वशमागतः ॥ हे ॥ 


हे राक्षस | तेरे मुख का वदला हुशा सा रंग हो रहा है, तू दीन 


की तरह देख पड़ता हे, कहीं तू क्रद्ध वेरियो के हाथों में ता नहीं पड़ 
गया? ॥ ३ ॥ 


इति तेनाजुशिषठस्तु वाचं मन्दमुदीरयद । 
तदा राक्षसशादूळं शादूळा भयविद्दलः ॥ ४ ॥ 


जव रावण ने इस प्रकार पछा, तव भय से विहल शादल, 
राक्तसर्धेठ ( रावण ) से धीरे धीरे कहने लगा ॥ ४ ॥ 


निशः सर्गः २४५६ 


» नते चारयितुं शक्या राजन्वानरपुङ्गवाः । 
बिक्रान्ता वछषन्तश्च राघवेण च रक्षिताः ॥ ५ ॥ 
हे राजन्‌! उस वानरी सेना में जासूसी नहीं दो सकती । 
क्योंकि उसमें बड़े पड़े पराकमो और वल्लवान्‌ वानर हैं थोर 
श्रीरोमचन््र सदा उनकी र्ता किया करते हैं ॥ ५ ॥ 
नापि सम्भापितुं शक्याः सम्पश्नोऽत्र न छभ्यते | 
सर्वतो रक्ष्यते पन्था वानरे: पर्वतोपमैः ॥ ६ ॥ 
उनसे न तो वातचीत ही हो सकती है शोर न कुछ पू छपा 
ही की ज्ञा सकती हे । पतों की तरह साकार वाले वानर, शिविर 
के यसतो को चारों ओर र्ता क्रिया करते हैं। श्वर्थात्‌ शिविर के 
मार्गों पर बड़े वड़े वानरों का विकट पदरा है ॥ ६ ॥ 
भविष्टमात्रे ज्ञातोऽहं वले तस्मिन्नचारिते । 
वलादग्रहीतो -रक्षोमिर्वेहृधाऽस्मि विचालितः ॥ ७ ॥ 
में ज्योंही सैन्य शिविर में घुसा, त्योंही पहिचान लिया गया! 
विसोपण के साथी यक्षसों ने मुभे वरजोरो पकड़ लिया ओर पकड़ 
कर मुझे वहाँ खूब घुमाया फिराया ॥ ७॥ 
जानुभियुष्टिमिदन्तैस्तलेश्चाभिहतों भृशम्‌ । 
परिणीतोऽस्मि इरिभिवलवद्विरमषणेः ॥ ८ ॥ 
बाँध कर ले जाने घ घुमाने के समय क्रोधी पानरों ने सुभे 
घुटनों, मू कों, दांतों, थप्पड़ों से खूब मारा काढा ॥ ८ ॥ * 
परिणीय च सवत्र नीतोऽहं रामसंसदस । 
रुथिरादिण्धसर्षाङ्गो विद्दलश्‍चलितेन्त्रिय! ॥ ९ ॥ 
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इस प्रकार सैन्य शिविर में घुमा कर में छ्रीशमचन्द्र जी की 
सभा में लाया गया । उस समय मेरे सारे शरोर से रुधिर वदद रदा 
- था घोर घवड्ाहट के कारण में बिकल था ॥ ६ ॥ 
हरिभिवध्यमानश्च याचमानः कृताञ्जलिः । 


राघवेण परित्रातो जीवामीति यहच्छया ॥ १०॥ 
जव वानर मुझे मार डालने को तैयार हुए. तब मेने हाथ जाइ 
कर प्राणों की भित्ता मांगी | तद श्रीरामचन्द्र जी ने अपनी इच्छा से 
(किसी के अनुरोध से नहीं ) मेरे प्राण वचाये ॥ १० ॥ 
एप शेछ; शिलाभिश्च पूरयित्वा महाणाचस्ष्‌ । 
दारमाश्चिय लङ्काया रामस्तिष्ठति सायृषः ॥ ११॥ 
हे महाराज | श्रीरामचन्द्र पर्वता ओर शिलाशों से महासागर 
पर पुल वाँध कर; लड्ढ के द्वार पर थियारों से खुसज्ञित या पहुँचे 
हें॥ ११॥ 
गारुडच्युहमास्थाय सवतो हरिभिद्वेतः 
मां विसुज्य महातेजा लङ्कामेवाभिवतत || १२॥ 


उन्होंने घ्पनी सेना का गरुड्व्यूह वना कर वानरॉ का चारों 
शरोर फेल फुर कर ठहराया हे । मुझे तो उन मदातेजस्त्री ने छोड़ 
दिया, पर वे लड़ा की भोर निगाह गड़ाये हुप हैं ॥ १२ ॥ 
पुरा प्राकारमायाति प्षिप्रयेकतरं कुरु । 
सीतां वाऽस्मे प्रयच्छाशु सुयुद्धं वा प्रदीयतास्‌ ॥ १३ ॥ 
चे आपको राजधानी फे परक्रोटे पर चढ़ाई करने ही वाले हें, 
घत! घ्याप शीघ्र ही दो में से एक काम कीजिये । ग्रर्थात या तो 


उनको सरीता दे डालिये घ्रथवा उचसे खूब डट कर युद्ध 
कीजिये ॥ १३॥ 
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रु < he 
'मनसा तं तदा प्रक्ष्य तच्छुत्वा राक्षमाधिपः | 
(७ 
आढूलं सुमहद्राक्यमथोबाच स रावण! ॥ १४ ॥ 
रात्तसाधिप रावण ने शादुल की इन बातों के सुन थोर 
उन पर मन हो मन कुछ विचार कर. उससे कहा ॥ १४॥ 
यदि मां प्रति युध्येरन्देवगन्धवदानवाः । 
नेव सीतां परदास्यामि सवलोकभयादपि ॥ १५॥ 
यदि देवता, गन्धर्व ओर दानव भो मुझसे लड़ अर्थात्‌ त्रिलोकी 
भी मेरे विरूद्ध ही जाय, ता भो में डर कर सीता, श्रीरामचन्द्र 
क न दूंगा ॥ १४ ॥ 
एवमुक्त्वा महातेजा रावणः पुनरब्रवीत । 
चारिता भवता सेना केउत्र शराः एवङ्माः ॥ १६॥ 
यह कह कर महातज ली रावण फिर कहने ल्गा--आप लोग 
ते वाचरी सेना में धूम फिर राये हैं, सा यदद ते बतलाइये कि, 
वानरों में शूर कोन कोन दे ॥ ९६ ॥ 
कीदृशा किंप्रमा;२ सौम्या वानरा ये दुरासदाः । 
कस्य पुत्राश्च पोत्राश्च तत्त्वमाख्याहि राक्षस ॥ १७॥ 
है राक्षस ! जो वानर दुर्धप हैं, उनके आकार केसे हैं, उनका 
प्रभाव कैसा है; चे किसके पुत्र भोर पोत्र हैं? सा आप घुसे 
ठीक ठीक कहिये ॥१७॥ , 
तथाऽत्र प्रतिपत्स्यामि ज्ञात्वा तेषां वलावलम्‌ । 
अवश्यं वळसंख्यानं कतंव्यं युद्धमिच्छतास्‌ ॥ १८॥ 
१ मनसाम्रेक्ष्य ~ आमच्य । (गोर) ; विशाय । ( शि०) २ किंप्रभा-- 
किंप्रभावाः । | यो० ) 
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जिससे में उनके वलावल को जान कर तदनुसार प्रवन्ध करूं । 
क्योंकि जा युद्ध करना चाहे, उसे पहिले शत्रु के वलावल का विचार 
झोर उसकी सेना के सैनिकों की गिनती अवश्य कर लेनी 
चाहिये ॥ १८॥ 
शादले[ ¢ रावणेनोत्तम 
#अथवमुक्तः शादूलो रावणेनोत्तमश्चरः । 
इदं बचनमारेथे वक्तुं रावणसन्निधा || १९ ॥ 
जव रावण ने दूतश्रेछ शादुल से इस प्रकार पू छा, तव उसने 
रावण से यह कहना आरम्भ किवा ॥ १३ ॥ 
अयक्षेरजस; पुत्रो युधि राजा सुदुर्जयः । 
गद्गदस्याथ पुत्रोश्य जाम्ववानिति विश्रुतः ॥ २० ॥ 
महाराज ! ऋत्तराज का पु ( सुघ्रोव) ते युद्ध में वड़ी 
कठिनाई से जीता जा सकता दै थोर यही हाल गद्गद्‌ के पाण्यपुत्र 
का है, जो जाम्दवान के नाम से प्रख्यात है ॥२०॥ 
[नोट -जास्ववान की उत्पत्ति इमळे पूर्व ब्रह्मा की जंसुआई से कट्टी जा 


चुकी है, यदाँ वह गदगद का पुत्र बताया गया है । इस विरोध की 
सीमाला में टीकाकारो ने जाम्तरवान को गदूगद छा पोप्यपुत्र बतलाया ह ।] 


गद्गदस्येव पुत्रोऽन्यो' गुरुपुत्रः शतक्रतोः । 
कदनं यस्य पुत्रेण कुतमेकेन रक्षसाम्‌ ॥ २१॥ 


गद्गद का दूसरा पुत्र धूर भी यहाँ हे । इन्द्र के शुरू बृहस्पति 
का पुत्र केसरी भी आया है। उसोके पुत्र हजुमान ने अकेले ही 
( लङ्का में ) बहुत से राक्षलो का नाण किया था॥ २१ ॥ 
il i RN 0 
१ अन्यःपुत्रो धूत्रः | (रा० ) ॐ पाठान्तरे--' तथैवसुक्तः | !! 
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सुपेण्वापि धमोत्मा पुत्रो धर्मस्य वीर्यवान्‌ । 
साम्यः सोामात्मजश्चात्र राजन्दधिमुख! कपिः ॥ २२ ॥ 
धर्मपुत्र छुपेण बड़ा धर्मात्मा और पराक्रमी है। है राजन्‌! 
चन्द्र का पुत्र दधिमुख वानर वड़ा सोम्य ग्र्थात्‌ सरल स्वभाव का 
॥ २२ ॥ 
सुमुखो दुश्चुखश्चात्र वेगदशञी च वानरः । 
यृत्युवानररूपेण नूनं अष्टः खयंभुवा ॥ २३ ॥ 
सुमुख, दुख और वेगदशी वानर तो सात्तात्‌ सत्यु के 
अवतार ही हें । मानों ब्रह्मा ने वानररूप में सुस्यु को रचा हे ॥ २३॥ 
पुत्रो हुतवहस्पाथ नीलः सेनापतिः खयभ्‌ | 
अनिछस्य च पुत्रोऽत्र हनुमानिति विश्रुतः ॥ २४ ॥ 
््रञ्चिपुत्र नील वानरी सेना का सेनापति हे । पवनपुत्र, जो 
हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है, सेना में हे ॥ २४॥ 
नप्ता शक्रस्य दुधपों वलवानङ्गदो युवा । 
मैन्दशच द्विविदश्चोभौ वलिनावरिवसम्भवौ ॥ २५॥ 
इन्द्र का पोत्र अङ्गद भी, जा वड़ा वलवान्‌ युवा ओर दुर्धषं है, 
सेना में है। वलवान मेन्द रौर द्विविद अश्विनीकुमार के पुत्र 
हेँ॥२५॥ 
पुत्रा वैवखतस्यात्र पञ्च कालान्तकोपमः । 
गजो गवाक्षो गयः शरभो गन्धमादनः॥ २६ ॥ 
गज, गवाक्ष, यवय, शरभ ओर गन्धमादन ; ये पाँच यमराज के 
पुत्र हैं, और ये उन्हींके तुल्य हैं। ये भी यहाँ थाये हुए हैं ॥ २६ ॥ 
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दश वानरकोट्यश्च शूराणां युद्धकाडिक्षणाम्‌ | 
श्रीमतां देवपुत्राणां शेपं नाख्यातुमुत्सहे ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ ! इसे मेना में दस करोइ चानर ता देवताश्ओों के 
सन्तान हैं । थे सव के सव वड़े शूरवीर, वलशाळी एवं युद्धाभिलाषी 
हैं । अवशिष्ट वानरों के वर्णन को शक्ति मुझमें नहीं है ॥ २७॥ 
पुत्रो दशरथस्येष सिंहसंहननो युवा । 
दूषणा निहतो येन खरश्च त्रिशिरास्तथा ॥ २८॥ 
ये दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र हैं, जिनको सिंह की सी चाल है, 
ज्ञा अभी जवान हैं और जिन्होंने खर, दपण और बिशिरा को 
केले ही मारा था ॥ २८॥ डु 
नास्ति रामस्य सहृशो विक्रमे थुवि कश्चन । 
विराधो निहतो येन कवन्धश्रान्तकापमः ॥ २९ ॥ 
` इब पूथिषी पर ते राम के समान पराक्रमी कोई दूसरा है नहीं, 
क्योंकि ये वे ही हैं, जिन्होंने यमराज के ममान विराध ओर कवन्ध 
का मारा था ॥ २६ ॥ 
वक्तुं न शक्तो रामस्य नरः कश्चिद्गुणान्धितो । 
जनस्थानगता येन यावन्तो राक्षसा हताः ॥ ३०.॥ 
इस परथिवी तल पर ऐसा कई नर नहीं है जो आराम के गुणों 
का वखान कर सके। क्योंकि इन्होने अकेले ही जनस्यानवासी 
समस्त ( १४ हजार ) राक्तसों को मार डाला था ॥ २० ॥ 
लक्ष्मणश्चात्र धर्मात्मा 'मातङ्गानामिवर्षशः ।. 
यस्य वाणपथं प्राप्य न जीवेदपि वासवः ॥ ३१ ॥ 
१ सातङ्गानामिडपेभः - गजश्रेष्ठ इक स्थितः । ( गे।० ) 


विशः सर्गः २६४ 


धर्मात्मा लक्ष्मणा भी एक श्रेएगज के समान वलवान्‌ हैं। इनके 
वाणों की मार के भीतर श्रा जाने पर इन्द्र भी जीता जागता नहीं 
वच सकता ॥ ३१ ॥ 
i ~ 
शवेते ज्योति्युसश्चात्र यास्करस्यात्मसम्भवा । 
वरुणस्य च पुत्रोऽन्यो हेमकूटः घवङ्गमः ॥ ३२ ॥ 
श्वेत ओर ज्योतिमुख नामक दोतों वानर, छू के पुत्र हैं। 
वरुण का पुत्र देमकूर नाम का वानर है ॥ ३२ ॥ 
विश्वकर्मसुता वीरो नलः प्रवगसत्तमः । 
विक्रान्ता वलवानत्र बमुपुत्रः सुदुधरः ॥ ३३ ॥ 
विश्वकर्मा का पुत्र वानरथेष्ठ एवं बीर नल है। वसु का पुत्र 
सुदुर्धर है, जो वड़ा विक्रमी हे ओर वलवान हे ॥ ३३ ॥ 
राक्षसानां वरिष्ठश्न तव भ्राता विथीपण! । 
परिग्रह्म पुरी लङ्कां राघवस्य हिते रतः ॥ ३४ ॥ 
राक्षसो में थेट ओर तुम्हारा भाई विभीपण, राम से लड का 
राज्य पा कर, श्रीरामचन्द्र जी का हितेपी वन गया है ॥ ३४ ॥ 
इति सवे समाख्यात॑ तवेदं वानरं बलूम | 
सुवेळेऽधिष्टितं शैले शेपकार्ये भवान्गतिः ॥ ३५ ॥ 
न इति घिशः सग: ॥ 
मैंने सुवेलशेल पर ठहरी हुई वानरमेना का जो कुछ हाल जान 
पाया, पह आपके वतला दिया; घव थागे जो कुठ करना हो, 


अप करे ॥ ३१ ॥ 
युद्धकारड फरा तीसचाँ सगे पुरा हुप्या । 


—— ०८ 


एकन्रिशः सर्गः 
——— 
ततस्तमक्षोभ्यवळं लज्ञाधिपतये चराः । 
सुवेले राधं शेले निविष्टं प्रत्यवेदयन्‌ १ ॥ 
लङ्का में खुवेल पर्वत पर डिके हुए श्रीरामचन्द्र जी ओर उनकी 


श्तास्यसेना का वूत्तान्त इस प्रकार रावण के चरों ने रावण के 
वतलया ॥ १॥ 


चाराणां रावण: शरुत्वा माप्तं रामं महावलस्‌ | 
जातेद्वेगोऽभवस्किञ्वि्सचिवानिदमत्रतीत्‌ ॥ २ ॥ 
चसें द्वारा महावलवान श्रीरामचन्द्र का लङो में आना खुन 
कर, रावण झुलू घःड़ाया ओर अपने मंत्रियों से यह दोला ॥ २॥ 
मन्त्रिणः शीघ्रमायान्तु सर्वे वे सुसमाहिताः । 
अयं नो मन्त्रकाले हि सम्भाप्ठ इति राक्षसाः ॥ ३ ॥ 
है राक्षसा ! मेरे समस्त नीतिकुशल दारी या सलाहकार 


पेरे सामने तुरन्त उपस्थित हॉ--क्योकि अव मंत्रणा करने का 
समय था पहुँचा है ॥ ३ ॥ 


तस्य तच्छासनं भुत्वा मन्त्रिणोऽभ्यागमन्दतस्‌ । 
तत; स मन्त्रयामास सचिवे राक्षसः सह ॥ ४ ॥ 


रावण की यह ग्राज्ञा पा. सव मंत्री तुरन्त आ कर उपस्थित 
हो गये! तव रावण उन राक्षस मंत्रियों के साथ परामर्श करने 
लगा ॥ ४ ॥ 


क 


१ सुत्तमाहिता: -नीतिफुञला इत्ये; 1 ( गै।० ) 
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मन्त्रयित्वा स दुर्धपः क्षमं यत्समनन्तरम्‌ । 
© 
विसजयित्वा सचिवान्मविवेश स्वमालयम्‌ ॥ ५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के लङ्का के समीप आचे के अचभ्तर, रावण के 
जो करना उचित था, उसके सम्बन्ध में परामर्श कर चुकने के बाद, 
दर्घप रावण मंत्रियों के! विदा कर, स्वयं भी अपने न्तःपुर में 
चला गया ॥ ५॥ 
ततो राक्षसमाहूय विद्युज्जिद महाबलम्‌ | 
मायाविदं *महामायः प्राविशद्यत्र मैथिली ॥ ६ ॥ 
> अन्तःपुर में पहुँच कर, रावण ने महाबलो विद्युज्ञिल्न राक्षस को 
बुलवाया थोर उस मायावी वाजीगर को अपने साथ ले वहाँ, 
जहाँ सीता रहती थां, ज्ञाने की इच्छा प्रकट की ॥ ६ ॥ 
विद्युज्जिहं च मायाङ्गमन्रबीद्राक्षसाधिपः | 
मोहयिष्याबहे सीतां मायया जनकात्मजाम्‌ ७॥ 
जाने के समय रावण भलीमाँति माया के जानने वाले विद्युजिद्द 
राक्षस से कहने लगा कि, हे निशाचर ! आशो हम दोनों माया की 
सहायता से अर्थात्‌ वाजीगरी द्वारा सीता के घोखा दें ॥ ७ ॥ 
शिरो मायामयं गृह्य राघवस्य निशाचर । 
त्वं मां समुपतिष्ठस्य महच्च सशरं पनुः ॥ ८ ॥ 
शतः तुम श्रीयमचन्द्र जी का वनाचटी सिर श्रौर वाश सहित 
एक वड़ा धनुष, उस समय लेकर मेरे पास शाना ( जिस समय 


मे सीता के पास होऊं) ॥ ८ ॥ 


१ महामाय:--ताइशमाया प्रयोग कर्तारं । ( राच) 
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वि 


एवमुक्तस्तथेत्याह विचुज्निद्दी निशाचरः । 
तस्य तुष्टोऽभत्रद्राजा प्रददा च विभूषणम्‌ ॥ ९॥ 
तव मायावी विद्यज़िद्द ने रावण की आज्ञा मान कर कहा 
बहुत अच्छा इस पर उसने ( रावण ने) पारितापिक में विद्युजिह 
के आभूषण दियो ॥ ६ ॥ 
अशोकवनिकायां तु सीतादशेनलालसः । 
नकऋतानाममिपतिः संविवेश महावलः ॥ १०॥ 
तदनन्तर सहातती राक्तसराज्ञ रावण सीता से मिलने की 
ज्ञालम्ग से अ्रशोकवाठिका में गया ॥ १०॥ 
ततो दीनामदेन्याइ ददर्श धनदानुजः | 
अधोमुखीं शोकपरामुपविष्ठां महीतले ॥ ११॥ 
वहाँ कुदेर के छोटे भाई रावण ने उदास मन होने के अयोग्य 
होने पर भी, सीना को उदास मन हो, गर्दन मुकाये, शोक से 
विकल, जमीन पर बैठा हुआ देखा॥ ११ ॥ 
भतारमेब ध्यायन्तीमशोकवनिकां गताम्‌ । 
उपास्यमानां घोशभी राभसीमिरितरुततः || १२ ॥ 
सीता अशोकवाटिका में अपने पति श्रीरामचन्द्र जी के ध्यान 


मं डूवो हुई थो ओर भयङ्कर राक्षसियां उनके समोप इधर उधर 
वढी हुई थी ॥ १२ ॥ 


उपसुत्य ततः सीतां प्रपं नाम कीर्तयन्‌ । 
इदं च वचनं इएपुवाच जनकात्मजाम्‌ ॥ १३ ॥ 
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रावण सीता के निकट गया शर प्रसन्न हो अपना नाम 
सुना कर हिठाई से जानकी जी से कहने त्वगा ॥ १३॥ 
सान्त्वमाना मया भद्रे यट्टपाश्रित्य वलास । 
खरहन्ता स ते भता राघवः समरे इतः ॥ १४॥ 
हे भद्रे । मेते तुझे बहुत समझाया, पर तू ( श्राज तक ) 
जिसके भरेसे मेरे वत्रर्नो का श्रनादर करती रही, वर का वध 
करने चाला तेरा वह पति राघव युद्ध में मारा गया ॥ १४॥ 
ह ५ a i ~ 
छिन्नं ते सवतो मूलं दपर्ते विहतो मया । 
'व्यसनेनात्मनः सीते मम भार्या भविष्यसि ॥ १५॥ 
श्व तो मेने तेरे सहारे की जड़ मव प्रकार से कार डाली 
घोर तेरा अभिमान चूर चूर कर डाला । अतएच श्रव तो तू अपने 
श्राप ही मेरो भार्या बनेहीगी अथवा अघ तो तुझे मेरी पल्लो बनना 
ही पड़ेगा ॥ १५ ॥ 
विसुजेमां मति मूढ़े किं मृतेन करिप्यमि । 
भवख भद्दे भार्याणां सर्वासामीशवरी मम ॥ १६ ॥ 
छव तू इन विचारों के त्याग दे । शरे सुवा! श्रव तु इस मरे 
हुए. शरीर के ले कर क्या करेगी ? हे भद्रे ! अव तू मेरे साथ चल 
कर मेरी समस्त स्त्रियों की स्वामिनी वन ॥ १६ ॥ 
अश्पुण्ये निहत्तायें सूदे पण्डितमानिनि । 
थूणु भर्तवर्ध सीते घोरं इत्रवथं यथा ॥ १७ ॥ 
हे अर्पपुणयवालो, है नछायें | हे सूढे ! दे परिडतमानिनि ! तू 
शव दारुण वृत्तासुर के वध की तरह श्रपने स्वामी के घार बध का 
वृत्तान्त सुन ॥ १७ ॥ 
१ व्यसनेन--निमिस्तेंन | ( गो?) 
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समायातः समुद्रान्त मां इन्तुं किल राघव! । 
वानरेन्द्रपणीतेन' वलेन महता इतः ॥ १८ ॥ 
सुग्रीच की एक बड़ी भारी वानरी सेना को साथ ले राम, मुभे 
मारने के लिये समुद्र के इस पार अवश्य आया था ॥ १८ ॥ 
सनिविष्टः समुद्रस्य पीड्य तीरमथोत्तरम्‌ । 
वलेन महता रामो त्रजत्यस्तं दिवाकरे ॥ १९ ॥ 
जिस समय यूथ अ्स्ताचलगामो हुए, उसी समय उसमे सधुद्र 
के उत्तरतद पर सेना को ला टिकाया घोर स्वयं भी वहीं टिका हुप्मा 
था ॥१४॥ 
अथाध्वनि परिश्रान्तमधराघ्रे स्थितं वलम्‌ | 
सुखसुप्तं समासाय चारितं प्रथमं चरेः ॥ २० ॥ 
तत्महस्तभणीतेन वलेन महता मम । 
बलमस्य इतं रात्रो यत्र रामः सलक्ष्मणः | २१ ॥ 
मार्थे चलने की थकावट से ग्राधीरात के सेना बेखवर पड़ी 
से रही थी। प्रथम से नियुक्त किये हुए जञञासूसो से जव यह हाल 
जाना गया, तव रात के बड़ी भारी सेना लेकर प्रदसत ने वहाँ 


चढ़ाई की, जहाँ राम तथा लक्ष्मण थे झोर उनकी सेना को मार 
डाला ॥ २० ॥ २१ ॥ 


प्िशान्परिघांश्चक्रान्दण्डान्खङ्गान्महायसान्‌ । 
वाणजाळानि शूलानि भाररान्कूर्युग्दरान्‌ ॥ २२ ॥ 
यष्टीश्च तामराज्वक्तीश्चक्राणि मुसलानि च । 
उद्यम्योद्यम्य रक्षोभिबानरेषु निपातिताः ॥ २३॥ 

१ प्रणीतेन आनीतेन । ( यो० ) 
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पट, परिध, चक्र' श्रोर ईसपात के वने डंडे, खडु, तीर, शूल, 
कांटेदार चमचमाते मुग्दर, लाठी, तोमर, शक्ति चन्द्राकार घुशलादि 
शत्मों को ले ले कर, रात्तसों ने वानरों के उनके घघात से भार 
गिराया ॥२२॥२३॥ 
अथ सुप्तस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रमाथिना । 
असक्तं कृतहस्तेन शिरदिछन्नं महासिना ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर शत्रुसैन्य को मथन करने वाले प्रहस्त ने घपने हाथ 
की फुर्ती दिखला कर, पक वड़ी तलवार से कट रामचन्द्र का 
सिर काट डाला ॥ २४ ॥ 
विभीषणः समुत्पत्य निग्रहीता यहृच्छया । 
दिशः मत्राजित! सर्वैलक्ष्मणंः छुवगैः सह ॥ २५॥ 
विभीषण को जितना दण्ड देना चाहिये था, उतना दरड देने में 
कसर नहीं की गयो । तव लक्ष्मण वचे हुप, सव वानरों को साथ ले 
भाग शया ॥२२॥ 
सुग्रीवो ग्रीवया शेते भग्नया एवगाधिपः । 
शोते < 
निरस्तहनुकः शेते हनुमान्राक्नसेहतः ॥ २६॥. 
वानरराज्ज लुग्रीव गरदन हूड जाने से रणभूमि में मरा पड़ा है । 
राततसों ने हनुमान की 'ठोड़ी ताइ डाली श्रोर वद भी रणक्षेत्र म 
मरा पड़ा है ॥ २६ ॥ 
जाम्बवानथ जानुभ्यामुत्पतनिहता युधि । 
पहिशिवहुमिश्छिन्नो निकृत्तः पादपा यथा ॥ २७॥ 
ज्ञास्ववान कूद कर भागना चाहता था, किन्तु राक्षसो ने परो 
को मार से उसकी जाँघे तोड़ वीं। वह भी कटे हुप पेड़ की 
तरह बद्वा पर मरा पड़ा है ॥ २७॥ 
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मेन्दरच दिविदश्चोना निहतो वानरंपंभा । 
निश्‍वसन्ता सदन्तो च रुविरेण परिप्लुता ॥ २८॥ 
वानरष्रेष्ठ मेन्द थार द्विविद लेवी लंबी साँस ळते अर राते हुए 
तथा रक्त से ( न्हाये इप ) नथपथ हो, मारे गये ॥ २= ॥ 
असिना 'व्यायनो छिक्नो मध्ये इथरिनिपूदनो । 
अलुतिष्ठति मेदिन्यां पनसः पनसा यथा ॥ २९ ॥ 
इन वड़े डीलडाल वाने शन्रुहन्ता दोनों चानरों की कमर 
तलवार से काट डाली गया थीं। पनस नामक वानर पनस 
कव्हर के) पेड़ को तरह जमीन पर कटा हा पड़ा हे ॥ २६ ॥ 
चाराचेवद्वाभाइ्छ्छ, गत दया दरा, । 
कुसुदस्तु महातेजा निष्क्ूजः सायकेः कृत! || ३० ॥ 
द्रीमुख श्चेक वार्गो के प्रहार-से मरा इआ, कन्दरा में पढ़ा 
से रहा हं । महातेज्ञम्वी कुमुद सी वाणो की मार से सदा के लिये 
निःशब्द ( मूक-्यंचा ) दना दिया गया हे ॥ ३०॥ 
अक्षदा वहुमिश्छिन्ाः शररासाद्र राक्षसः | 
पतिता रुघिरादगारी किना निपतिताङ्गदः ॥ ३१॥ 
अङ्गद भी राज़सों द्वारा चनावे 7० अनेक वार्णा से क्त वित्तत 
हो, मारा गया | उसका वाजू सहित वाहु भूमि पर पड़ा हे थोर 
उसके सव अङ्गां से माँ: नबर वदद रहा है! श्रवा रक की वमन 
करता इुआ बह मरा हे ॥ ३१ ॥ 
इरया मथिता नागे रथजातेस्तथाऽपरे । 
शायिता मुदिताइवाशवेतावुयेगेरिवाप्डुदाः ॥ ३२ ॥ 


१ ब्यायती--दीर्व शरो । ( गो० ) २ मध्ये--कटिथाने । 


| 
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श्रनेक वानर तो हाथियों के पैरों के नीचे कुचल कर मर गये । 
"बहुत से रथों की चपेरें में घ्रा कर मारे गये। बहुत से सोते हुए 
कुचल गये। जिस प्रकार हवा के वेग से वादल अद्वश्य हो जाते हैं, 
उसो प्रकार राक्षसी सेना के ध्ाक्रमण से सव वानर श्रद्वश्य हो 
गये हैं ॥ १२ ॥ 
प्रहताश्चापरे त्रस्ता हन्यमाना 'जघन्यतः 1 
अभिद्रुतास्तु रक्षोमिः सिंहेरिव महाद्विपाः ॥ ३३ ॥ 
वहुत से वानर तो मारकाट के समय डर कर भागते समय 
पीछे से मारे गये। वहुत से राक्तसों से पिक्तियाये जा कर पेसे भागे 
जैसे सिंह के ऋषठने पर बड़े बड़े हाथो भागते हे ॥ ३३॥ 
सागरे पतिता? फेचित्केचिद्गगनपाश्रिता; । 
क्षा इक्षालुपारूढा #ध्वानरैव्येतिमिश्चिताः ॥ ३४ ॥ 
काई काई ता समुद्र में कूद पड़े ओर कोई कोई ्राकाश में उड़ 
गये । रोक वानरों के साथ ब्ृत्तों पर चढ़ गये ॥ ३४॥ 
सागरस्य च तीरेषु शैलेषु च वनेषु च । 
चे र क 
२पिङ्गळास्ते *विख्पाक्षेबेहुमिबहवो हृताः ॥ ३५ ॥ 
समुद्र के तट पर, पर्वतों ओर बनों में जिन वानरों ने आश्रय 
'लिया था उनमें से बहुत से राक्षसों द्वारा मार डाले गये ॥ २५ ॥ 
एवं तव हतो भर्ता ससेन्यो मम सेनया । 
क्षतजाट्रे रजोध्वस्तमिदं चास्याहृतं शिरः ॥ ३६ ॥ 


१ जघन्यतः एतः । (गोश) हे पिङ्गाः-वानशः। ( गो० ) 
३ विदपाह्तैः--वानरैः । ( गरे? ) # पाठान्तरे“ वानरीं वृत्तिमाश्रिताः ।! 
दा० रा० यु०--१८ 
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इस प्रकार तेस भर्ता ससैन्य मरी सेना द्वार मास गया। 
उसका यह कटा डा सिर चुमे दिखलाचे को जाया गया है। देख 
यह रक्त ओर धुल से सना हे ॥ ३६ ॥ 
ततः परमदुषर्षों रावणो राक्षसाविपः | 
सीतायासुपमण्वन्त्या राक्षतीमिद्मब्रवीत्‌ ॥ ३७॥ 
तदनन्तर परम दुर्धध रात्ततयजञ्ञ राइण सोता के खुना कर 
पक राक्षसी से यह वाला ॥ ३७॥ 
राक्षसं ऋरकमाणं विद्यज्जिई त्वमानय । 
येन तद्राववजिर! संग्रामात्ख्र्‍यमाहृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तू ज्ञाकर उस क्रूरकर्मा विद्युजिद्द राक्षस के घुला खा, जो स्वर्य 
स्णक्षेत से उस राम का तिर लाया हे | ३८॥। 
विचुज्जिइस्ततो गद्य शिरस्तत्सशरासनम्‌ | 
प्रणासं शिरसा कृत्वा रावणस्याग्रतः स्थित! ॥ ३९ ॥ 
( राक्षसी दवारा वुलावे जाने एर) विच्चुज्लिह उस सिर के दया 
घनुष क्षे लिये हुए, रावण के सामने घ्या खड़ा दो गया ओर 
सिर नवा कर उसके प्रणाम किया 1 ३६ ॥ 
तमबबीचतो राजा रावणा राक्षसं स्थितम्‌ । 
विद्युज्जिई महाजिहं समीपपरिवतिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
वडी जीम दाळे विचजिद्द के अपने निकर खड़ा देख, राजा 
रावण ने उससे कहा ॥ ४० ॥ 
अग्रतः कुरु सीतायाः शीघ्रं दाशरथेः शिरः । 
अवस्थां परिचमां भतुः पणा साधु पश्यतु ॥ ४१ ॥ 
१ पश्चिमासवस्यां--नरणनित्वर्थः । ( गे।० } 
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राम का करा हुआआ सिर तू सोता के सामने रख दे, जिससे 
यह वापुरी 'अपने मरे हुए राम के अच्छी तरह देख ले॥ ४१॥ 


एवयुक्त तु तद्रक्षः शिरस्तत्मियदर्शनस्‌ । 
उप निक्षिप्य सीताया? क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ ४२ ॥ 
ज्यॉही रावण ने विद्युज्लिह से यह कहा, त्योंही धह प्रियदर्शन 
राम का कटा हुग्रा सिर सीता के पास रख, स्वयं तुरन्त अत्तर्धान 
दो गया ॥ ४२॥ 
रावणश्चापि चिक्षेप भाखर॑ कामुक महत्‌ । 
त्रिषु लोकेषु विख्यातं सीतामिदमुवाच च ॥ ४३ ॥ 
तव रावण ते भी उस चमचमाते ओर निलोकी में प्रसिद्ध 
विशाल धनुष के सीता के सामने फेंक कर, यह कहा ॥ ४३ ॥ 
इदं तत्तव रामस्य कामुक ज्यासमायुतम्‌ | 
इह प्रहस्तेनानीतं इत्वा तं निशि माचुषम्‌ || ४४॥ 


यह तेरे राम का रोदा सहित घन्नप हे । रात में उस मनुष्य को 
मार, प्रहस्त इसे ले झाया है ॥ ४४॥ 


स विद्युज्जिहेन सहैव तच्छिरो 

धनुश्न भूमी विनिकीर्य रावणः । 
निदेहराजस्य सुतां यशस्विनी 

ततेऽत्रवीत्तां भव मे वशानुगा ॥ ४५ ॥ 


इति एकत्रिशः सर्गः ॥ 
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तदनन्तर रावण विद्युजिह्य का लाया हुआ वह करा हुध्या 
रामचन्द्रं का मस्तक घ्योर घठुप परथिवबो पर सोता के श्रागे ठितिरा 
कर,,यशस्विनी विद्देहतन्या सीता से वोला-प्मव ते। तू मेरी वश- 
वतिनी हो जा । अर्थात मेरी पत्नी वन जा ॥ ४५ ॥ 


युद्धकायड का इकतीसवां सगे पूरा हुआ । 
नअ 
दात्रिश:' सगै; 
“भा 
सा सीता तच्छिरो चट्टा त्च कामुकुत्तमम | 
सुग्रीदम्रतिसंसर्गमाख्यातं च इनूमता ॥ १॥ 
सीतां को उस करे सिर भोर उस श्रेष्ठ कामुक के देख, इच- 
मान जी की वतलायो हुई सुग्रीव के साथ श्रोरामचन्द जी की मेत्री 
का स्मरण हो आया ॥ १॥ 
नयने शुबं च भतुस्तत्सहशं भुखम्‌ | 
केशान्केशान्तदेशं१ च तं च चूडामणि शुभम्‌ ॥ २ ॥ 
सीता ने देखा कि, उस करे हुए मस्तक के दोनों नेत्र, चेहरे 
की रंगत ओर सुख दवह उनके पति थीरामचन्द्र ज्ञी जैसा है । उस 
कटे हुए सिर के वाल ऑर ललाट भी ज्यों के त्यों वैसे ही हैं प्रोर 
चह श्रेष्ठ चूडामणि भी वही है ॥ २॥ 
एते; सर्वेरभिज्ञानेरमिज्ञाय घुदुःखिता । 
त्िजग्ेशत्र कैकेयीं क्रोशन्ती कुररी यथा ॥ ३ ॥ 


१ केणात्वदेजं--छलारं । ( गै।० ) 
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सीता जी घोर भो अनेक प्रकार की वातों से अपने पति का 
मारा ज्ञाना निश्चित जान, भ्रत्यन्त दुखी हुई और कुररी की तरह 
शाक से विकल दो, कैकेर के उपालंभ देतो हुई अथवा उसक्षी 
निन्दा कर विक्षाप करने लगी ॥ ३॥ 
सकामा भव कैकेयि, इताऽयं कुलनन्दन! । 
'कुल्मुत्सादितं सवं त्वया कलहशीलया ॥ ४ ॥ 
हे कैकेयी | अव ता तेरी साध पूरी हुई । देख, यह इच्तवाकु- 
कुलनन्दन मारे गये। तु कल्महम्रिया ने इस कुल की जड़ ही 
उखाइ फकी ॥ ४॥ 
आर्येण कि ते केकेयि कृतं रामेण विप्रियम्‌ | 


तद्शहा्चीरवसनं दत्त्वा मत्राजिता वनम्‌ ॥ ५ ॥ 
घरी फैकेयी | घाय राम ने तेरा क्या विगाडा था, ज्ञा तूने 
उनके चोरवख् पहिना कर, घर से वन में निकाला द्या, था॥ ५४ ॥ 


एवघुकत्वा तु वैदेही वेपमाना तपस्विनी ॥ ६ ॥ 
दुखियारी ज्ञानी यह कह कर थरथर काँपने जगी ॥ ६ ॥ 
जगाम जगतीं बाला छिन्ना तु कदली यथा । | 
सा मुहृतात्समाश्‍वास्य प्रतिलभ्य च चेतनाम्‌ ॥ ७॥ 
शोर कटे हुए केले के पेड़ फी तरद जमीन पर गिर पड़ीं । 
फिर थोड़ी देर वाद वे सावधान दो सचेत हुई ॥ ७ ॥ 
- तच्छिरः सम्ुपाधाय विललापायतेक्षणा । 
हा इताऽस्मि महावाहो वीरब्रतमचुन्रत ॥ ८ ॥ 


| 
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' झौर उस सिर के भलो भाति सँघ कर विशालनेत्र वाली 
सीता विलाप कर के कहने लगी--है महावाहो ! हे वीखतधारी! 
हाय में मर गयो ॥ ८ ॥ 


इमां ते पश्चिमावस्थां गताऽस्मि विधवा कृता | 
प्रथमं मरणं चायो भतु युण्यमुच्यते || ९ ॥ 
तुम्हारे मरने से में ता विधवा हो गयो । खी के रहते उसके 
पति का मरना खी के दोप ही से होता है ॥ ६ ॥ 
` सुदृंच साधुदृततायाः संहत्तस्त्व॑ ममाग्रतः । 
दुःखाइुःखं प्रपन्नाया मग्नाया शोकसागरे ॥ १० ॥ 


सा दे साधुवृत्त! सा छाप मुझ धर्मचारिणों से पहिले ही 
परलोक के लिधार गये | में ते श्रत्यन्त दुली हो, पहिले ही शोक" 
सागर में हवी हुई थो ॥ १०॥ 


यो हि माझु्यत्धातं साऽपि त्वं विनिपातितः । 


सा सवशरूमेम कौसल्या त्वया पुत्रेण राघत्र ॥ ११॥ 


श्राप मेरा उद्धार करने का उद्यत हुए थे, सा श्राप भो मारे 
गये । हे राघव | धाप सरीखा पुत्र पा, मेरी सास कोशल्या पुत्र- 
चत्सला कहलाती थो ॥ ११॥ 


वत्सेनेव यथा धेचुर्विवत्सा वत्सला कृता | 
आदिष्टं दीघमायुस्ते येरचिन्त्य 
ष्टं दीवमायुस्ते यरचिन्त्यपराक्रम | १९॥ . 
सा वद सो विना वळड़े की गे! छी तरह निर्वत्सला हो गयी । 


ज्योतिपी ने तुम्हारा ध्रचिन्त्य पराक्रम देख, तुमके दीर्घायु वतलाया 
था॥ १२॥ 
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अनृतं वचनं तेषामल्पायुरत्ति राघव । 
अथवा नश्यति प्रज्ञा प्राज्ञास्यापि सतस्तव ॥ १३ ॥ 


हे राघव | ( सो मेर दुर्भाग्य से ) तुम अ्ररपायु हुए आर उनके 
वचन भ्रसत्य ठहरे । अथवा उनका वचन मिथ्या नहीं है भर्थात्‌ 
वे ग्रसत्यदादी नहीं हे, किन्तु तुम्हारे भाग्यविपर्यय से उनकी बुद्धि 
भी मारो गयो ॥ १३ ॥ 


पचत्येनं यथा कालो भूतानां प्रभवो ह्ययम्‌ । 

अरष्टं मृत्युमापन्नः कस्माच्चं नयशास्रवित्‌ ॥ १४ ॥ 
व्यसनानामुपायज्ञः कुशलो ह्यसि वर्जने । 

तथा त्वं सम्परिष्वज्य राद्रयातितृशंसया ॥ १५ ॥ 
कालरात्र्या मयाच्छिद्य हुत। कमललोचन । 

उपशेषे महावाहो मां विहाय तपस्विनीस्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रियामिव समाप्य पृथिवीं पुरुपषेभ । 

अर्चितं सततं यत्तद्गन्धमाल्येमेया तव ॥ १७॥ 


काल की करतूत हो पेसो हे । क्योंकि प्राणियों का कारणभूत 
वही दै । हे राम | हुम ता नीतिशाखविशारद थे, उपाय करने में 
निपुण थे, विपदों के निवारण में समर्थ हो कर भी, तुम्हारी इस 
प्रकार अचानक सत्यु कैसे हुई । हाय | भयङ्कर निष्ठुर काल- 
राजि ने तुम कमललोचन के घुसे बरजोरी छीन लिया । 
हे महावाहो | मुक्त दुखियारी को त्याग कर, प्यारो खी को नाई 
पृथिवी से लिपट कर तुम कहां पड़े हो ! में तुम्हारे साथ सुगन्धित 
द्रव्य भ्रौर पुष्पमालाधं से सदा जिसका पूजन किया करती 
थी ॥ १४॥ १५॥ १६ ॥ १७॥ 


£ 
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इदं ते पत्मियं वीर धनु) काञ्चनभूषणम्‌ | 
पित्रा दशरथेन त्वं श्वशुरेण ममानघ ॥ १८ ॥ 
घोर जो मुझे भ्त्यन्त प्यारा था; दे बीर! उसी तुम्हारे इस 
खुवणभूषित धनुष को यहद क्या दशा है? दे पापरहित | तुम 
अपने पिता ओर मेरे पापरहित सुर महाराज दशरथ ॥ १८॥ 
संर्वेश्व पितृभिः साथ नूनं स्वर्गे समागतः | 
१दिवि नक्षत्रभूतस्त्वं महत्कर्मकृतां प्रियस्‌ ॥ १९ ॥ 
पुण्यं राजर्षिषंशं त्वमात्मनः समवेक्षसे । 
कि मां न प्रेक्षसे राजन्किं मां न प्रतियाषसे ॥ २० ॥ 
तथा ग्न्य सव पितरों से स्वर्ग में निश्चय ही मिले होगे । बड़े बड़े 
यज्ञाचु्ठान करने चाळे ग्रोर विमानों में ख्वित, श्यपने पवित्र इदवा- 
कादिराजपियों के तुम देखते दोगे । हे राजन | तुम सुमे क्यों नहीं 
देखते ओर घुकसे क्यों नहीं बोलवे ? ॥ १६ ॥ २०॥ 
वालां वाल्येन सम्माप्षां भाया मां सहचारिणीम्‌ । 
संश्रुतं शहृता पाणिं चरिष्यामीति यत्या ॥ २१ ॥ 
हे राजन्‌ | तुमने लड़कपने में ही मुझ वाला को पनी सम- 
दुःख-सुख भाग करने वाली स्लो कह कर अङ्गीकार किया था 
भर पाणिग्रदण के समय तुमने प्रतिक्षा की थी कि, में तेरे साथ 
रहुँया ॥ २१ ॥ 
स्मर तन्मम काङुत्स्थ नय मामपि दु;खिताम्‌ । 
फस्मान्मामपहाथ त्वं गतो गतिमतां वर ॥ २२ ॥ 


१ दिवि नक्षप्रमूत:-- विसानस्थःसन्‌ ( गो०) 
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से हे काकुत्स्थ | उसे याद करो श्रौर घुर दुखिया के भी 
श्रपने साथ लेते चलो । हे भली गति को प्राप्त | तुम मुझे क्‍यों 
छोड़ कर चले गये ? ॥ २२॥ 


अस्माहोकादमु लोऊ त्यक्त्वा मामपि दुःखिताम्‌ । 
' कल्याणेरुचितं यत्तत्परिष्वक्त मयेव तु ॥ २३ ॥ 
पुर दुखिया को भी त्याग कर, तुम इस लोक से परलोक में 


क्यों चले गये ? तुम्हारे आभूएणों से भूषित होने याम्य जिस शरीर 
का में घालिजुन किया करती थो ॥ २३ ॥ 


कव्यादैस्तच्छरीरं ते नूनं विपरिक्ृष्यते । 

अग्निष्ठोमादिभियजञेरिष्टवानापतदक्षिणः ॥ २४ ॥ 

अग्निहोत्रेण संस्कारं केन त्वं तु न छप्स्यसे | 

प्रत्रज्यामुपपत्नानां नयाणामेकमागतम्‌ ॥ २५॥ 

उसको मांसभक्षी यिद आदि निश्चय ही नोचते खसेदते दोगे । 

वनवास की सवाथि समाप्त होने पर तुमको तो पर्याप्त दक्षिणा प्रदान 
पूर्वक ( प्रायब्धितातमक ) अग्न्याधान ग्रहण करना उचित था पोर 
जव तुम्हारी घ्यायु शेष होती तब उसी श्रम्याधानके अग्नि से 
तुम्हारे शरीर का ध्प्निसंस्कार होना चाहिये था, परन्तु यह वीच 
ही में कया का क्या हो गया । तुम्हारे मृतशरीर का भ्पि संस्कार 
क्यों नहीं दुभ्रा। (गा०) इम तीन बनवासियों में से जब एक 
( लक्ष्मण ) लोट कर अयोध्या में जायगा ॥ २४॥ २५ ॥ 

प्रिप्रक्ष्यत्ति कोसल्या लक्ष्मणं शोकळालसा । 

स तस्याः परिएच्छन्त्या बघं मित्रवलस्य ते ॥ २६॥ 
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ठव शोाकरिहला कोशल्या लक्ष्मण से पू छेगी। तव लक्ष्मण 
उसके पु ठते पर तुम्हारा ओर तुम्हारे मित्र झो सैन्य के मारे जाने 
का वृत्तान्त कहेंगे ॥ २६ ॥ 
तव चाख्यास्यते वूं निशायां राक्षसेवेधम्‌ । 
सा ता सुप्त इत श्रृत्वा मा च रक्षांगृह गताम्‌ |! २७॥ 
उस समय लक्ष्मण निश्चय हो कहेंगे कि, रात में सोते हुए 
दुम राक्षसी द्वारा मार डाले गये । तव कोशल्या सोते में तुम्हारा 
मारा ज्ञाना ओर भरा रात्तस के घर में र होना सुनेगो ॥ २७॥ 
हृदयेनावदीणेन न भविष्यति राघव । 
मम हेतोरनायाया झन: पार्थिवात्मजः ॥ २८ ॥ 
हे राघव ! तव अचश्य ही उसका हृदय फट जायया झार चह 
मर जायगी | हे राजकुमार ! मुर पभागिनी के कारण ठुम्हारा 
इस प्रकार का सोततिकवध (साते में वध) सर्वया घयान्य हे ॥ २८॥ 
रामः सागरमुत्तीर्य सत्त्ववान्गोप्पदे इतः । 
अहं दाशरथेनोहा मोझात्वङुलपांसनी ॥ २९ ॥ 
हा ऐसे चलवान राम, सागर तो पार कर गाये. किन्तु गो 
के खुर सर पाची में इव कर मर गये अर्थात्‌ खर दवण विशिरा 
कच्या उदात्त राचचा क सारत दाळ राम का एक छठे प्रहस्त 
चे भार डाला । हा ! मुझ कुलऋलड्डिनी के साथ रामचन्द्र जी ने 
विवाह कर बड़ी भूल की ॥ २६॥ 
आर्यपुत्रस्य रामस्य भार्या मृत्युरनायत । 
नूनमन्यां मयां जातिं वारितं १दानभुत्तमम्‌ ॥ ३०॥ 


१ दानमुत्तमच--कन्यादाद । ( ता? 
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क्योकि में हज राजकुमार की भार्या है कर उसकी सृत्यु का 
कारण हुई। मेंने पूर्वजन्म में किसी के कन्यादान में खवश्य ही 
वाधा डाली होगी ॥ ३० ॥ 
याहमथेह शोचामि भार्या 'सर्वातियेरपि । 
साधु पातय मां प्षिप्रं रामस्योपरि रावण ॥ ३१ ॥ 
इसीसे ता इस जन्म में सव की रक्षा करने वाले अथवा सव 
का आतिथ्य करने वाले श्रीरामचन्द्र की भार्या हो कर भी और 
सुखभाग का समय उपस्थित होने पर भी, में ऐेसी दुर्दशा में पड़ी 
हुई हूँ। हे रावण ! तू बड़ा अच्छा काम करे, जो मुझे भी शीघ्र 
मार कर, राम फे ऊपर डाल दे ॥ ३१ ॥ 
समानय पतिं पत्न्या कुरु ऋल्‍ल्याणमुचमम्‌ । 
शिरसा मे शिरश्चास्य कायं कायेन योजय ॥ ३२ ॥ 
हे रावण ] पति का पत्नी से मिला कर यह पक वड़ी भलाई 
का काम कर खोर राम फे सिर से मेरा सिर घौर राम के शरीर से 
मेरा सिर मिला दे ॥ ३२ ॥ 
रावणानुगमिष्यामि गतिं भतुमेहात्मनः । 
[ मुहृतमपि नेच्छामि जीवितुं पापजीविता ॥ ३३ ॥ ] 
हे रावण | में प्रपने महात्मा पति की अनुगामिनी होऊँगी। में 
इस प्रकार का ( पति विना ) पापमय ज्ञीवन एक क्षण भी धारण 
करना नहीं चाहती ॥ ३२३ ॥ 
इति सा दुःखसन्वप्ता विललापायतेक्षणा । 
भुः शिरो धनुस्तत्र समीक्ष्य च पुनः पुनः ॥ २४ ॥ 
ए पब्बोतियेरपि--सपपरक्षितुरित्यर्थ: 1 सर्वातिधिपजकल्येतिवाःथः । ( गो० ) 
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एवं लाळप्यमाचायां सीतायां तत्र राक्षसः । 
अभिचक्राम भवारमनीरुस्थ; कृताद्कलिः ॥ २५ ॥ 

बड़े बड़े ने्रवालो दुलहिया ज्ञावकी पति के कड़े सीस और 
घुष के वार दार देख कर विलाप कर रही थी क्रि, इतने मे 
रावण को सेना का एक राक्षस भाया छीर रावण के सामने हाय 
जाड कर खड़ा दो गया ॥ ३४ ॥ ३५॥ 

र) विजयस्तायपुत्रति Le = 
जयस्वायपुत्रति सोऽभिवाद्य भसाच च | 
न्यवेदयदनुमापं पहस्त॑ वाहिनीपतिम्‌ | ३६ ॥ 
अमात्यं; सहित: सतः मर्तः समुपस्थितः । 
= चु = क न्या = 
देन दशचकामच दथ स्थापिताः प्रभो ॥ ३७ ॥ 

५ घायपु को जव हों” कह कर उसने रावण के रणाम 
किया छर रावण को प्रसन्न कर उससे यह समाचार दिया 
कि, लघ मंत्रियों सहित सेनापति प्रइस्त उपस्थित हैं। हे प्रभा! 
आपसे मिलने की इच्छा से उन्होने घुसे आपके पास भेडा 
दे i ३% i] i Fe 

चूतमर्ति महाराज राजभावात्क्षपालितस । 
किश्विदात्ययिक काव तेपां त्वं दर्शनं झुर ॥ ३८ ॥ 

है महाराज | काइ ऐसा महत्वपूर्ण आर्य उपस्थित हे. जो दिना 
आपका अक्षा चहा किवा जा सकता, घतपव घाप इनके दर्शन 
दीजिये ॥ 

एतच्छुत्वा दशग्रीवो राक्षसमतिवेदितम्‌ । 
अशोकवनिकां तयक्त्वा मन्त्रिणां दर्शनं यदौ 1 ३९ ॥ 
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उस राक्षस के इस प्रकार के वचन सुन, दशानन राचण भअ्रशोक- 
वाटिका त्याग, मंत्रियों से मिलने के लिये चल दिया ॥ ३६ ॥ 
स तु सर्वं समर्ये मन्त्रिभिः कृत्यमात्मनः । 
सभां भविश्य चिदधे विदित्वा रामविक्रमम्‌ ॥ ४० ॥ 
मंत्रियों के परामर्श से सव कार्यो का निश्चय कर, वह सभा में 
गया पोर वहाँ ्ीरामचन्त्र जी के वल विकम के भजी भाँति 
समक वूक कर, उसने घ्रावश्यक प्रवन्ध करवाया ॥ ४० ॥ 
अन्तर्धानं तु तच्छीप तञ्च कार्म॑कमुत्तमम । 
जगाम रातणस्येच निर्याणसमनन्तरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जिस समय रावण अशोाकवारिका से प्रस्यानित हुआ था; उसी 
समय श्रीरामचन्द्र जी का कटा हुआ वह वनावटो सिर और धनुष 
भी न जाने कहाँ गायव हो गया था ॥ ४१ ॥ 
ाक्षसेन्द्रस्तु तैः सार्धं मन्त्रिभिभीमविक्रमे! । 
€ 
समर्थयामास तदा 'रामकायविनिश्चयम्‌ ॥ ४२॥ 
रावण ने उन भीम विक्रमी मंत्रियों के साथ श्रीरामचन्द्र जी के 
सम्बन्ध में प्पपना कत्तव्य निश्चय किया ॥ ४२॥ 
अविदूर स्थितान्सवान्तरलाध्यक्षान्हितैषिण; । 
अव्रवीकालसहशं रावणो राक्षसायिषः ॥ ४३ ॥ 
फिर निकट ही खड़े हुए प्मपने हितेषी सेनापतियों से राक्षस- 
राज रावण ने समयानुकूल वचन कहे ॥ ४३॥ 
शीघ्रं भेरीनिनादेन स्फुटकाणाहतेन मे । 
समानयध्वं सैन्यानि वक्तव्यं च न कारणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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तुम अति शोध नगाड़े एर चाव पड़वा कर मेरी सेना को घुला 
लाग्रो, किन्तु उनके बुलाने झा कारण मत वतलाना ॥ ४४॥ 
ततस्तथेति प्रतिग्रह तद्वचो 
वळाधिपास्ते महदात्मनो वलम्‌ । 
समानयंश्रेव समागमं च ते 
न्यवेदयन्भतेरि युद्धकाडिणि ॥ ४५ ॥ 
इति द्वा्िशः सर्गः ॥ 


रावण की श्राज्षा मान और बहुत आच्छा कह, वे सेनापति 
अपनी महती एवं युद्धकाडनुत्तिणी सेना को लिवा लाये थोर सेना 
के '्याने की सूचना अपने स्वामी-रादण के दी ॥ ४५ ॥ 


युद्धकाएड का वत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
क्क 
' त्रयद्धिशः सर्गः 
“है 
सीतां तु मोहितां दृष्टा सरमा नाम राक्षसी । 
आससादाथ चेदेहीं मियां पणयिनी सखीम्‌ ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के विषय में सीता की विपरीत धारणा देख, 
अथवा सीता को थोखे में पड़ो देख, सीता जी की हितैपिणी प्यारी 


सरमा नाम को राक्षसी ( विभीषण की पत्नी) जानकी जी के 
पास घा कर चैठ गयी ॥ १॥ 
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मोहितां राक्षसेन्द्रेण सीतां परमदुःखिताम्‌ । 
आश्वासयामास तदा सरमा मृदुभाषिणी ॥ २ ॥ 
राक्तसराज रावण द्वारा सीता को डली हुई भोर उसे त्यन्त 
दुःखी देख, मधुरभाषिणी सरमा ने सीता को धीरज वँधाया ॥ २॥ 
सा हि तत्र कृता मित्रं सीतया रक्ष्यमाणया | 
रक्षन्ती रावणादिष्टा सानुक्रोशा इढत्रता ॥ ३ ॥ 
रावण ने इस सरमा के दयावती ओर द्वढ़मतिक्ष देख, सीता 
की रखवालो के लिये रख दिया था! एक साथ रदते रहते इन 
दोनों में परस्पर मेत्री हो गयो थो ॥ ३॥ 
सा ददश ततः सीतां सरमा नष्टचेतनाम्‌ । 
उपाद्वत्योत्थितां ध्वस्तां वडवामिव पांसुलाम्‌ ॥ ४ ॥ 
सरमा ने देखा फि, सीता अत्यन्त व्याकुल हो शोर शोकाकुल 
ह भूमि पर धूल में लोटी हुई घोड़ी की तरद्द लोट रहो है; उसके 
समस्त श्रंगों में छूल लगी हुई है और वह अपने श्रापेमें नहीं 
है॥४॥ 
तां समाश्वासयामास सखीर्नेहेन सुब्रता । 
समाइवसिहि वैदेहि माभूत्ते मनसो व्यथा ॥ ५ ॥ 
सलीर्नेह के वशदतती दो पतिव्रता सरमा ने सीताजी को 
धीरज वैधाया श्रौर कहा-तू 'रपने मन का दुखी मत कर ॥ ५ ॥ 
उक्ता यद्रावणेन त्वं "प्रत्युक्तं च स्वयं त्वया । 
सखीस्नेहेन तद्गीरु मया स् परिश्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 


१ प्रत्युक्त प्रहापरूपं । ( शा० ) 
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हे भोर | रावण ने जो कुछ तुझ से कहा भौर उसे तुन तूने जा 
प्रलाप रूप से उत्तर दिया सा सब मेंने सखी भाव से खुना दे ॥६॥ . 
लीनया गगने शून्ये भयश्चुत्छञ्य रावणात्‌ । 
तव हेतोर्विशाराक्षि न हि मे जीवितं. प्रियम्‌ ॥ ७॥ 
मे रावण के भय से तुझके! छोड, धव तक अन्तरित्त में (आइ 


में ) छिपी हुई थो; किन्तु हे विशालाक्षी ! मुझे तेरे सामने अपने _ 
प्राण भी प्रिय नहीं हैं ॥ ७॥ 


[ नोट--नव रावण ने सरमा को स्वयं सीता जी के निकट रखा था; तत्र 
उसके छिपने की भावश्यकता ही ज्या थी? भावश्यकता यद्द थी कि सरा 
पतिवता थी--भतः वह अपने नेठ के सामने नहों भा सक्ष्ती थी । ] 


स सम्म्रान्तश्च निष्क्रान्तो यत्कृते राक्षसाथिपः । 
तच्च मे विदितं सर्वमभिनिष्क्रस्य मेथिलि ॥ ८ ॥ 
हे मेथिजी ! राक्तसराज रावण जिल कारण घवडा कर यहाँ से 
गया था-वह समस्त कारय में वाहिर जा कर ज्ञान झायी हूँ ॥ ८] 
न शक्यं सोसिकं कर्तु रामस्य विदितात्मनः । 
वधश्च पुरुषव्याघ्रे तस्मिन्नेवोपपद्चते ॥ ९॥ 
उन पघ्यात्मज्ञ भ्रीरामचन्द्र जी का घध सोते में कोई नहीं कर 
सकता । वह पुरुपव्यात्र किसी प्रकार मारा ही नहीं जा सकता ॥€॥ 
न सेव वानरा हन्तं शक्या! पादपयोधिन! 
सुरा देवषभेणेव रामेण हि सुरक्षिताः || १०॥ 


जिस प्रकार नारायण द्वारा सुरक्षित देवताओं के छोई नहीं 
मार सकता, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र द्वारा रक्तित ओर त्ुत्तों से 
लड़ने वाले वानरों के भी कोई मार नहीं सकता ॥ १० ॥ 
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दीततः श्रीमान्महोरस्कः पतापवान्‌ । 
धन्वी १संहननोपेतो धमात्मा शुचि विश्रुतः ॥ ११॥ 
श्रीरामचन जी की बड़ी घड़ी शौर गाल गाल भुजापॅ हैं, घे 
काम्तिमान हे, उनकी छाती चौड़ी है, वे बड़े तेजस्वी है, वे धतुष 
चलाने में बड़े निपुण हैं ही शोर सुन्दर शारीरिक प्रवयवों से सम्पन्न 
हैं। घे बड़े धर्मात्मा हैं श्रौर पृथियोतल पर प्रसिद्ध हैं॥ ११॥ 
विक्रान्तो रक्षिता नित्यमात्मनश्व परस्य च | 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा कुशली नयशाद्रवित्‌ ॥ १२॥ 
वे बड़े विक्रमी हैं धरोर अपनी तथा दूसरों की सदा रक्ता करने 
वाले हैं। घे चीतिशाख् के क्षाता हें और ग्रपने भाई लष्मण सहित 
युद्धकला मे बड़े निपुण हैं ॥ १२ ॥ 
ह्न्ता परवलीधानामचिन्त्यवलपीरुपः | 
न हतो राघव! श्रीमान्सीते शत्रुनिवरेण। ॥ १३ ॥ 
चे शत्रसैन्य के मारने घाले हैं । उनका वल तथा पोरुप प्रचित्य 
हे 18 सीते | शब्र॒हन्ता श्रीमान रामचन्द्र जी मारे नहीं गये ॥ १३ ॥ , 
२अयुक्तवुदिकृत्येन सवभूतविरोधिना । 
इयं युक्ता रोद्रेण माया मायाविदा त्वयि ॥ १४ ॥ 


रावण को घुद्धि ओर उसके कृत्य, दोनों ही ठीक नहीं हैं; चह 
प्राणीमात्र का विरोधी है। सा उस क्रूर खभाव रावण ने तुझे डला 
या॥ १४॥ 


१ संहननोपेतः-श्योभनावयवसंस्थानः । ( गो० )  भरयुक्तुदि।-- 
अनुचिता धुद्धिः कृत्यं च यस्य । ( रा० ) 
वा० रा५ यु०--१६ 
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शोकस्ते विगतः सः कल्याणं त्वायुपस्थितम्‌ । 
्रुवं त्वां भजते लक्ष्मी: प्रियं प्रीतिकर शृणु ॥ १५ ॥ 
हे सीते | तेरा शाक नए हुआ | ग्रव ता हषं का समय उपस्तित 
हुआ है। श्रच अवश्य ही विजयलक्ष्मी तुझे प्राप्त होगी । तू 
प्रीतिकर प्रियवचन के उव उन ॥ १४ ॥ 
उत्तीय सागरं रामः सह वानरसेनया । 
सन्निविष्टः समुद्रस्य तीरमासाद्य दक्षिणम्‌ ॥ १६ ॥ 
वानरो सेना सहित श्रीरामचन्द्र जी समुद्र के पार कर, समुद्र 
के दक्षिण तड पर ठहरे हुए हैं ॥ १६ ॥ 
इष्टो मे परिपूर्णाय! काकुत्स्थः सहरूए्मणः । 
स हि.तेः सागरान्तस्थर्वळेस्तिष्ठति रक्षितः ॥ १७॥ 
मेंने स्वयं देखा हे कि, परिपुर्ण मनारथ श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण 
सहित सपुद्रतट पर उदरे हुए है ओर उनकी सेना उन्हें घेरे हुए 
उनको रक्षा कर रही है ॥ १७॥ 
अनेन प्रेषिता ये च राक्षसा छघुविक्रमाः । 
घवस्तीण देरि 
रा इत्येव प्रहत्तिस्तेरिहाहता ॥ १८॥ 
रावण ने जिन फुतीले जाखूसो को उनका भेद लेने के लिये 
भेजा था, उन्होंने लोट कर पताचन्मात्र कहा कि, श्रीरामचन्द्र समुद्र 
के इस पार था गये हैं ॥ १८ ॥ 
स तां श्रुत्वा विशाछाक्षि पहत्ति राक्षसाधिपः | 
एप मन्त्रयते सर्वे: सचिवैः सह रावण! ॥ १९ ॥ 
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के हे विशालात्ती ! यद समाचार पा कर, भ्त रावण छपने सत्र 
मंत्रियों से परामर्श कर रहा है ॥ १६ ॥ 

इति ब्रुवाणा सरमा राक्षसी सीतया सह । 
सर्वोद्योगेन सेन्यानां शब्द शुश्राव भैरवम्‌ ॥ २० ॥ 
सरमा जानको से यह सव कह ही रही थी कि, इतने में सेना 
की तैयारी का वड़ा भारी कोलाहल सुन पड़ा ॥ २०॥ 
दण्डनिर्घातवादिन्याः शरुत्वा भेया महाखनम्‌ । 
, उवाच सरमा सीतामिंदं मधुरभाषिणी ॥ २१ ॥ 
नगाड़ों पर चाव के पड़ने घोर रणसिंहों के बजने का घोर शब्द 
सुन, मघुरमापिशी सरमा सोता से यह वोली ॥ २१॥ 
सन्नाइजननी ह्येषा भैरवा भीर भेरिका । 
भेरीनाढं च गम्भीरं शृणु तोयदनिःखनस्‌॥ २२॥ 
हे भीर | सुन, युद्ध के लिये उत्साहित करने को, यह नगाड़े 
मारू वाजे ) का भयङ्कर शब्द हो रहा है, ज्ञा ठोक मेघगर्जन के 
तुल्य है ॥ २२॥ 
करप्यन्ते मत्तमातङ्धा युज्यन्ते रथवाजिनः । 
हृष्यन्ते तुरगारूढाः प्रासहस्ताः सहस्रशः ॥ २३ ॥ 
लड़ाई के लिये मतवाले हाथी तैयार किये जा रहे हैं, स्थो में 
घोड़े जाते जा रहे हैं ओर हाथों में भाले लिये हुए, हज़ारों घुड- 
सवार हर्षनाद कर रहे हैं ॥ २३॥ 
तत्र तत्र च सन्नद्धा; सम्पतन्ति पदातयः । 
Q सन्येरद्भु 
आपूर्यन्ते राजमार्गाः सैन्येरद्रुतदशने! ॥ २४ ॥ 
१ सम्पतन्ति--सङ्घीमवन्ति । ( या ) 


, २९२ युद्धकाणडे 


जहाँ तर्हा पैदल सिपाही जिरहवखरों के पहिन कर इकट्ठे हो 
रहे हैं । उन ध्ट्भुत लरत शकल वाळे सैनिकों से राजमार्ग, खचा- 
खच वैसे ही भरे हुए हैं; ॥ २४ ॥ 
वेगवद्धिनेदद्धिथ तेयोधेरिव सागरः । 
शख्नाणां च पसन्नानां चर्मणां वर्मणां तथा ॥ २५ ॥ 
ज्ञेसे कलकल करतो हुई ओर वड़े वेग से बहती हुई जल की 
धार से समुद्र भर जाता है । देखा चमधमाते थर शत्हों, कवचो 
तथा ढालों से ॥ २५ ॥ 
रथवाजिगजानां च भूपितानां च रक्षसाम्‌ | 
प्रभां विऱजतां पश्य नानावर्णों समुत्यिताम्‌ ॥ २६ ॥ 
तथा रथों, घाड़ों, हाथियों और रावण के झुसञ्जित राक्षस 
येद्धाओों को सजावट से, रंग बिरंगी चमक या प्रभा चेसी ही 
निकल रहो है, ॥ २६ ॥ 
वनं निदंहते घर्मे यथा रूपं विभावसोः । 
घण्टानां श्ूणु निर्घोषं रथानां शृणु निःस्वनम्‌ ॥ २७॥ 
जैसी श्रीष्पकाल में वन जलाने चाले श्रञ्मि की रंग विरंगी 
चमक या प्रभा निकलती है । घंटों के वजने का शब्द और रथों के 
चलने को घरघराहर ते खुन | २७॥ 
हयानां हेपमाणानां शृणु तूर्यध्वनि तथा । 
उद्यतायुधहर्तानां राक्षसेन्द्रानुयायिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
i eee 1 1 


१ प्रसन्ञार्ना--निमेलानां | ( यो० ) 
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घोड़ों की हिनहिनाइट और तुरही के वजने का शब्द ते जरा 
खुन । श्रायुध्ों का ऊपर उठाये हुप रावण के सैनिक ॥ २८॥ 
संभ्रमो रक्षसामेष तुमुळो रोमइषेणः । 
श्रीस्त्वां भजति शोकपनी रक्षसां भयमाएतस्‌ ॥ २९ ॥ 


रामः कमछपत्राक्षोऽदैत्यानामिव वासवः | 
बिनिजित्य जितक्रोधस्त्वामचिन्त्यपराक्रमः || ३० ॥ 
रावणं समरे इत्वा भर्ता त्वाधिगमिष्यति । 
विक्रमिष्यति रक्षःसु भता ते सहलक्ष्मण! ॥ ३१ ॥ 


राक्षवो का जो घबड़ाये हुए हैं यदद तुमुल एवं रोमाञ्चकारी 
रव ( शोर ) हे । हे देवि ! तुको प्रव शोक नाश करने चाली 
विज्जयश्री प्राप्त होने चाली है । कमलनयन श्रीरामचन्द्र से राक्षस 
उसी प्रकार डर रहे हैं; जिस प्रकार इन्द्र से दैत्य डरते हैं । जितक्रोध 
और रथाद पराक्रमी तेर पति श्रीरामचन्द जी, युद्ध में रावण 
के मार कर, तुझा शरा करेंगे । तेरे पति श्रोरामचन्ध जी 
अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित राक्षसों पर पैसे ही विक्रम प्रकट 
- करेगे ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


यथा शन्रुषु शत्रुघ्नो विष्णुना सह वासवः | 
आगतस्य हि रामस्य क्षिप्रमङ्कगतां सतीय्‌ ॥ ३२॥ 
अहं द्रक्ष्यामि सिद्धार्थौ त्वां शत्रौ विनिपातिते | 
अश्रण्यानन्दजानि त्वं बतेयिष्यसि शोभने ॥ ३३ ॥ 


जैसे शत्नहन्ता इन्द्र ने भगवान विष्णु की सहायता प्रात कर, 
अपने शत्र दैत्यों पर प्रकट किया था | जब शन्न का नाश दो जायगा 
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तव तेरा मनोरथ भी पूरा होगा और में तुझ पतित्रता को 
यहाँ आये हुए श्रीरामचन्द्र जी की गोद में शीघ्र ही वैरी हुई 
देख गी । हे शोभने | उस समय तेरे नेत्र आनन्दाध््ों से शामित 
होंगे ॥ ३२॥ ३३ ॥ 

समागम्य परिष्वज्य तस्योरसि महोरस। । 

अचिरान्पोक्ष्यते सीते देवि ते जघनं गताम्‌ ॥ २४ ॥ 

धतामेतां वहूमासान्वेणीं रामो महाबळ; । 

तस्य दृष्टा मुखं देवि पूणचन्द्रमिवोदितम्‌ ॥ २५ ॥ 

तू मिल कर चाडी छाती घाले श्रीशमचन्द्र जी की छाती से 

लिपरेंगी । हे सीते | दीघकाल से सम्हाले न जाने के कारण 
तेरे वालों के उललके हुए जडे को महाबली श्रीरामचन्द्र जो अति 
शीघ्र अपने हाथों से सुलभावेगे । हे देवि | उदित हुए पूर्णमासी 
के चन्द्रमा की तरह उनके मुखमण्डल को देख, ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

मोक्ष्यसे शोकजं वारि निर्मोफमिव पन्नगी । 

रावणं समरे हत्वा न चिरादेव मेथिलि । 

त्वया समग्रः मियया सुखाहों लप्स्यते छुखस्‌॥ ३६ ॥ 


तू शोकाश्च बहाना चैते ही छोड़ देगी, जेसे नागिन कैचुली 
छोड़ देती हैं। हे मैथिली ! समर में रावण को मार कर, सदा झुली 


रहने याभ्य श्रीरामचन्द्र जी शीघ्र ही तुझका प्राप्त कर, सुखी 
होंगे ॥ ३६ ॥ 


समागता त्वं वीर्येण मोदिष्यसि महात्मना । 
सुवर्षेण समायुक्ता यथा सस्येन मेदिनी ॥ ३७॥ 
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जिस प्रकार सुवृष्टि से धान्ययुक्त एथियी को शोभा होती है, 
उसी प्रकार धोरामचन्द जी से समागम होने पर तू उनके प्रेम 
व्यवहार से हर्षित होगी ॥ ३७ ॥ 
गिरिवरमभितेज्तुवतमानो 
इय इव मण्डलमाशु यः करोति । ` 
तमिह शरणमभ्युपेहि देवं 
दिवसकरं प्रभवो ह्ययं प्रजानाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति ्रय्रिशः सर्गः ॥ 
दे सीते ! ज्ञा पर्वतधेछ खुमेद के चारों पोर घोड़े फी तरह 
शीघ्र शीघ्र मगडलाकार घूमा करते हैं, तू प्रब उन्हीं देव, तिर्यक्‌ , 
मनुष्य तथा स्वावर जड़मादि की उत्पत्ति के कारणभूत दिनकर 
सुर्यभगवान्‌ की शरणागति फर प्रर्थात्‌ उनसे प्रार्थना कर ॥ १८ ॥ 


थुद्धकागड का तेंतीसबाँ सर्ग पूरा हुआ । 
' चतु्मिशः सर्गः 
आ 
अथ तां जातसन्तापां तेन त्राक्येन मोहिताम्‌ । 


सरमा हादयामास पृथिवीं धोरिवाम्भसा ॥ १ ॥ 


ग्रीष्मञ्ृतु के ताप से त्त. पृथिवी, जिस प्रकार वर्षा के अल 
से शान्त होती है; उसी प्रकार रावण के वचनों से सन्त सोता 
के मन के सरमा ने इन मधुर घचना से हापित (शान्त) कर _ 


हिया १॥ 


गी ण 
fm 
७729 
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हित सख्याश्चिकीपन्ती tC Pn 
ततस्तस्या दितं सख्याशिचकीपंन्ती सखीवचः | 
= स्मितपृताभि 1 प्रापिणी 
उवाच काले कालज्ञ भाषिणी ॥ २॥ . ` 
तदनन्तर समय का पहचानने वाली सरमा ने शअपनी प्यारी , 
सखी जानकी की दितकामना से मुसक्ष्या कर, उस समय के पच 
रूप वचन ऊहे ॥ २ ॥ 
उत्सहेयमहं गला त्वद्वाक्यमतितेक्षणे । 
निवेध झुशलं रामे प्रतिच्छन्ना निवर्तितुम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे घासत लोचने ! मे चाहती हे कि, में डिप कर धीरामचच्छ 
के पास जाऊँ और तस्हारा कुशल चेम उनसे कहँ थोर उनका 
कुशल पृ छ कर यहाँ चली घाऊ ॥ ३ ॥ 
न हिं मे क्रममाणाया निरालस्व विंद्दायसि | 
समया गतिमन्देतुं पवनो गरुडोऽपि बा ॥ ४ ॥ 
मेरे निरावलस्व शाक्ाशमारे से चलने पर, परइ या वायु 
में मी ऐसी साम्ये नहीं, जे मुझे पकड़ ले या येरा पीछा कर 
खङ्गे ॥ ४ ॥ 
एवं त्रवाणां तां सीता सरमां पुनरत्रवीत्‌ | 
मधुरं झछक्ष्णयया वाचा पूर्व शशोकामिपन्नया ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार कहती हुई सरमा से सीता जी चे अव प्रसन्न दे! 
छ्ोेमल वाणी से फिर कहा--॥ ५ ॥ 
समथा गगनं गन्तुमपि वा त्वं रसातलम्‌ | 
अवयच्छास्यकतच्यं कतच्यं ते मदन्तरे ॥ ६ ॥| 


१ झोकामिपच्चया लग्मति हृष्टदेचर्थः | ( चा०) 
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है प्यारी ! यह में जानती हैं कि, आकाश ही नहीं; किन्तु तू 
रखातल में भी वड़ी आसानी से जा सकती है और ऐसा कोई 
कार्य भो नहो, जा तू मेरे लिये न कर सके ॥ ६ ॥ 
मत्पियं यदि क्तच्यं यदि बुद्धिः स्थिरा तव । 
ज्ञातुमिच्छामि तं गत्वा हि करोतीति रावणः ॥ ७॥ 
किन्तु; यदि तु मेण कोई काम करना ही चाहतो है रौर यदि 
तेरी वुद्धि स्थिर हे; तो तू जा कर यह पता लगा ला कि, इस समय 
रावण क्या कर रहा है ? क्योंकि इस समय मेरी इच्छा यही जानने 
की हे॥ ७॥ 
स हि मायावळः क्रूरो रावणः शत्रुरावणः । 
मां मोहयति दुष्टात्मा १पीतमात्रेव वारुणी ॥ ८ ॥ 
शत्रुओं को! रुलाने वाला गवण निष्ठुर हे श्रोर माया का वड़ा 
वल रखता है! वह इए सद्य पीता वारुणी की तरद सुको पेएुध 


= 
~ 


किया करता ह ॥ ८1 
तर्जापयति मां नित्यं भर्त्सापयति चासकृत्‌ । 
राक्षसीभिः सुघोराभियां मां रक्षन्ति नित्यशः ॥ ९ ॥ 
चह इन भयङ्कर राक्षसियो द्वारा मुके नित्य ही बार वार 
धमकाया करता है श्र मेरी विद्वत कराया करता है! इन्हीं 
` जलशुद्दो रात्तसियों के उसने मेरी रक्ता के लिये भो नियत कर 
रखा है ॥ 8 ॥ 
उद्विया शङ्किता चास्मि न स्वस्थं च मनो मम। 
तद्वथाव्वाहयुद्विभा अशोकवनिकां गता ॥ १० ॥ __. 


१ पीतमात्रा--पद्यापीता | ( गे? ) 
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इसीसे में सदा उद्विज्न ओर सशइ्वित रहा करती हुँ । में रावण 
के भय हो से अशोकवन में रहती हुँ, किन्तु एक घड़ी भर के 
लिये भी मेरे मन की विकलता दूर नहीं दाती ॥ १०॥ 


यदि नाम कथा तस्या निश्चितं घाऽपि यद्भवेत्‌ । 
निवेदयेथाः सर्वं तत्परो मे स्यादलुग्रहः ॥ ११ ॥ 
रावण की सभा में मेरे छोड़ देने के सम्वन्ध में अथवा अन्य 
कोई परामर्श हो; उसे यदि तू मुझे वतला दे तो में अपने ऊपर 
तेरी बड़ी दया समू ॥ ११॥ 
सा त्वेवं ब्रुवतीं सीतां सरमा वरगुभाषिणी । 
उवाच वदनं तस्याः *स्पृशन्ती वाप्पविकृ्ृदस | १२ ॥ 
खउद्वचन चोलने वाली सरमा ने सोता के ऐसे वचन खुन 
कर, अपने आँचल से सीता का आयुक्त मुखमयडल पोंछ कर 
कहा ॥ १२॥ 
एष ते यचभिप्रायस्तदा गच्छामि जानकि । 


गृह्य शत्रोरभिप्रायमुपाहत्तां च पश्य मास्‌ ॥ १३ ॥ 
हे जानकी ! यदि तेरी यही इच्छा हे, तो ले में यह चली थोर 
तू देख में अभी तेरे शत्र रावण का सव हाल जान कर यहाँ लोड 
ध्याती हुँ ॥ १३ ॥ 


एवमुक्त्वा ततो गत्वा समीपं तस्य रक्षसः । 
शुश्राव कथितं तस्य रावणस्य समन्त्रिणः ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार कह खरमा रावण के यहाँ गयी ओर मंत्रियों.के साथ 
रावण की जञा सलाह हा रही थी, वह समस्त उसने सुनी ॥ १४॥ 


१ हपृशन्ती-परिसञञन्तो । ( गे।० ) हु 
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सा श्रृत्वा निश्चयं तस्य निश्चयज्ञा दुरात्मनः । 
पुनरेवागमरिक्षप्रमश्चोकबनिक्षां तदा ॥ १५॥ 
तदनन्तर सरमा निश्चय रूप से दुरात्मा रावण का भेद ज्ञान 
शीघ्र दी अशोकचाटिका में लोट आयी ॥ १५॥ 
सा प्रविष्टा पुनस्तत्र ददश जनकात्मजाम्‌ | 
प्रतीक्षमाणां स्वामेव 'भ्रष्टपद्मामिव श्रियम्‌ ॥ १६ ॥ 
धरोर अ्रशोकचारिका में श्रा चह फिर जानकी जी से मिली । 
सरमा ने आनको के उस समय अपनी प्रतीक्षा म वैसे ही बैठे हुए 
देखा ; मानों पद्मासनहीन लक्ष्मी वैठो हो॥ १६ ॥ 
तां तु सीता पुनः प्राप्तां सरमां वल्युभापिणीम्‌ । 
परिष्वज्य च सुस्निग्धं ददौ च स्वयमासनम्‌ ॥ १७ ॥ 
. मधुरयाषिणो सरमा को पुनः आते देख, सीता उससे उठ कर 
स्वयं भेटी ओर वेठने के लिये उसे घासन दिया ॥ १७॥ 
इहासीना सुखं सर्वमाख्याहि मम तत्त्वतः । 
क्ररस्य निइचयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ १८॥ 
फिर बोला, छुख से यहाँ वैठो ओर उस नृशंस दुरात्मा रावण ने 
जा कुछ निश्चय किया हो, वह मुझसे सब ठीक ठीक कहो ॥ १८॥ 
एवमुक्ता तु सरमा सीतया वेपमानया । 
कथित सर्वमाचष्ट रावणस्य समन्त्रिणः ॥ १९ ॥ 
जव थरथर कापती हुई सीता ने सरमा से इख प्रकार कडा, 
तव सरमा ने वे खब बातें कहीं, जा मंत्रियों के साथ रावण ने 
परामर्श कर निश्चि की थी ॥ १६॥ 7०7 निश्चित की थीं ॥ १६ ॥ 
१ अऋष्टपक्मा--पश्मासनद्वीनामित्थे: । ( गो० ) 


"३०० युद्धकाण्डे 


जनन्या राक्षसेन्द्रो वै त्वन्मोक्षार्थ वृहद्वचः । 
अविद्धेन च वैदेहि मन्त्रिदद्धेन बोधितः ॥ २० ॥ 
उसने कहा--है वैदेही ] बूढ़े मंत्री के द्वारा, रावण की माता 
क्षेकसी ने रावण के अनेक प्रकार से हितकारो बातें मफायी ॥२० 
दीयतामभिसत्कृ्य मञुजेन्द्राय मैथिली । 
निदनं ते पर्याप्तं जनस्थाने यदद्भुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
उसने कहलाया कि, मनुजेन्ध ्ीरामंतरन्द्र के सत्कारपूदक 
सीता लौडा दो. क्योंकि अनस्यान में श्रीरामचन्द्र जी हारा जो 
विस्मयात्पादक कार्य हुषा हे वह उनके पराक्रमी होने का पर्याप्त 
नघूना है ॥ २१॥ 
छङ्घनं च सञचुद्रस्य दशनं च इनूमतः । 
वधं च रश्षसां युद्धे कः कुयोन्मानुपी श्वि ॥ २२ ॥ 


फिर हनुमान जो का समुद्र फांद कर लङ्का में आ कर सीता को 
देखना, तथा युद्ध मं राक्तसों का बध करना, भला कहो तो सही, 


क्या इस पृथिवी तल पर झोर भी कोई मनुष्य ऐसे काम कर 
सकता हे? ॥ २२ ॥ 


एवं स अभमन्त्रिदृद्धेन मात्रा च वह भाषितः 


न त्वामुत्सहते मोक्तमर्थगर्यपरो यथा ।। २३॥ 


इस प्रकार उसके बूढ़े मंत्री तथा उसकी माता ने उसे बहुत 


समझाया ; परन्तु चह तुम्हें देसे ही छोड़ना नहीं चाहता जेसे धन 
का लोभी धन के ॥ २३ ॥ 


# पाठान्तरे“ मन्तरिचुदेश्लाविदेन ।'' 
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नोत्सहत्यमृता गोक्तं युद्ध त्वामिति मथिलि । 


सामात्यस्य उृशंसस्य निश्चयो ह्येप वतते । २४ ॥ 
हे देवि ! युद्ध में सरे विना वद तुमका न छीड़ेगा। उस नृशंस 
का तथा उसके मंत्रियों का वही निश्चय ह ॥ २४ ॥ 
तदेषा. निश्चिता घुद्धिगृत्युलोभादपस्थिता । 
भयान्न शक्तस्त्वां मोक्तमनिरस्तस्तु संयुगे ॥ २५॥ 
हे देवि ! उसके सिर पर काल खेल रहा हे, अतः उसने ऐसा' 
निश्चय कर रखा हँ। जव तक धद युद्ध में मारा न जायया, तव तक 
तुम उसके पंजे से नहीं छूट पावागी डर कर ता वह कभो तुमका 
न होडेगा ॥ २५॥ 
राक्षसानां च सर्वेपामात्मनश्च वधेन हि । 
निहत्य रावणं संख्ये सर्वथा निशितैः शरेः | 
प्रतिनेष्यति रामस्त्वामयोध्यामसितेक्षणे ॥ २६ ॥ 
है श्यामतेत्रवाली ! रावण ने अपने तथा अन्य समस्त राक्तसों 
के वध के निमित्त ही ऐसा निश्चय किया हे । रामचन्द्र जी 
युद्ध में पने पेने वांणों से रावण को मार, तुम्हे अपनी राजधानी 
घयोाध्या में ले जांग्रगे॥ २६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शब्दो भेरीशइसमाकुलः 
श्रता वानरसैन्यानां कम्पयन्धरणीतळम्‌ [| २७ ॥ 
सरमः यद कह हो रही थी कि, इतने में वानरी सेनाओं का 
पोर तुरही का मिला हुश्रा शब्द, परथिवी फो कंपायमान 


करता हुआ, खुनाई पड़ा ॥ २७॥ 
[ नोट-~किष्किन्धाकाण्ढ में वणन किया जा चुका 


भी हुरदी और बाह थे 1 ] 


है कि, वानरी सेना में | 
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श्रुत्वा तु तद्वानरसेन्यशव्द 
लङ्कागता राक्षसराजभृत्याः | 
नष्टोजसा देन्यपरीतचेष्टा! 
क च = खी 
श्रेयो न पश्यन्ति वृपस्य दोषः ॥ २८ ॥ 
इति चतुर्त्रिराः खगः ॥ 
वावरी सेवा का वह रणारम्मदूचक शब्द जुन. लड्ठावासी 
रावण फे थत्य राक्षस लोग श्रत्यन्त हीनपुरुपार्थ घ्रौर दोन हो गये । 
उसके रावण की बुद्धि के दोष से श्रपनों भलाई न देख पड़ी ॥ २८॥ 
युद्धकारड का चोंतीसचां सर्ग पूरा हुआ । 
---:श्--- 
Cx ° 
पञ्चाशः सगः 
न "ल 
तेन शब्डुविमिश्रेण भेरी शब्देन राघवः । 
उपयाति महावाहू रामः परपुरञ्जयः ॥| १॥ | 
शत्रू के पुर के जीतने वाले महाताइ श्रोरामचन्द्र जी शद्ध थोर 
तुरही वळवाते हुए लङ्का पर चढ़ाई करने के तैयार हुए ॥ १॥ 
तं निनादं निशम्याथ रावणो राक्षसेश्वरः । 
र्‌ > 
सुहुत ध्यानमास्थाय सचिवानभ्यु्देक्षत || २ ॥ 
राक्षलराज रावण ने उस घोर शब्द को खुना ऑर कुड देर 
तक कुछ विचार कर, वह मंत्रियों के सुखों क निहारने लगा ॥ २॥ 
अथ तान्सचिवांस्तत्र सर्वानाभाष्य रावणः । 
सभां सन्नादयन्सवामित्युवाच महावलः ॥ ३ ॥ 
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महावलवान रावण पने समस्त मंत्रियों को सम्वोधन कर 
और समाभवन के गुंजाता हुआ कहने लगा ॥ ३॥ 
जगत्सन्तापनः करो गरहयन्राक्षसेश्‍वर! । 
तरणं सागरस्यापि विक्रमं वछसञ्चयस्‌ ॥ ४ ॥ 
यदुक्तवन्तो रामस्य भवन्तस्तन्मया श्रुतम्‌, 
भवतश्चाप्यहं वेधि युद्धे सत्यपराक्रमान्‌ ॥ ५ ॥ 


तृषणीकानीक्षतोऽन्योन्यं विदित्वा रामविक्रमम्‌ । 
- ततस्तु सुमहामाज्ञी माल्यवान्नाम राक्षसः ॥ ६ ॥ 
संसार भर के! सन्तापित करने वाला नृशंस राज्षसराज रावण 
श्रीरामचन्द्र जी की निन्द्रा करता हुध्या बोला--आ्प लोगों ने राम 
फे पार उतरने, उनके पराक्रम तथा उनके सैन्यसंग्रह फे सम्बन्ध 
में जे कुछ कदा, वह सब मैने खुना । में यह भी जानता हुँ कि, 
आप लोग युद्ध में सत्यपराक्रमी हैं; पर झाश्चर्य है कि, इस समय 
ग्राप लोग रामचन्द्र का महापराकमी समझ, चुपचाप धायस में 
एक दूसरे का मुख निहार रहे हैं। वहाँ पर उस समय एक बड़ा 
` सारो परिडत माह्प्रवान नामक राक्षस था ॥ ४॥५ ॥ § ॥ 
रावणस्य वचः शरुत्वा इति मातामहो$ञवीत्‌ । 
विधाखभिविनीतो' यो राजा राजन्नयाचुगः^ ॥ ७ ॥ 
स शारित चिरमैरवर्यमरींश्च कुर्ते वशे । 
` सन्दधानो हि कालन विग्रहंश्चारिभिः सह ॥ < ॥ 


१ असिविनीतः--अभितः शिक्षितः | (गा०) २ नयाइुगः-~चीतिद्ासा- 
चुततारी । ( गा०) 
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स्वपक्षवर्धनं कुरवन्महदैरवयेमश्ुते । 
हीयमानेन क्तव्यो राज्ञा सन्धिः समेन च ॥९॥ 


चह रावण का नाना था--से वह रावण के इन घचनों के 
सुन बोला--दे राजन ! ज्ञा राजा शिक्षित हो, नीति शास्त्रानुसार 
काय करता है; वह बहुत दिनों तक प्रजा पर शासन करता हुआ 
ऐश्वर्य भोगता है, तथा अपने शत्रश्ओों का अपने वश में करता है। 
, ऐसा राजा सब बातों का अनुसन्धान करता है ओर अवसर पाकर 
शत्र से लड़ता है। जा राजा समय के भ्रनुसार शत्र के साथ सन्धि 
आर विग्रह करके अपने पक्ष को इढ करता है, वही बड़े भारी 
घेश्वय को प्राप्त करता हे । राजञा को उचित है कि, जव वह अपने 
को शत्रु से होनवल या समानबल जाने; तव शशु से मेल कर 
ले॥७॥८॥९॥ 


न शत्रुमवमन्येत ज्यायान्कुर्वीत विग्रहम्‌ | 
तन्मह्यं रोचते सन्धिः सह रामेण रावण ॥ १०॥ 
हे राण ! शन्र कैसा भी हो, उसे तुच्छ कभी न मानना चाहिये । 

यदि स्वयं शत्रु से बलवान हो ते शत्र से युद्ध फरे। इस समय 
( इस सिद्धान्तानुसार ) सुभे तो यही अच्छा जान पड़ता हे कि, 
राम के साथ तुम सन्धि ( मेल ) कर लो ॥ १०॥ 

यदर्थमभियुक्ताः स्म सीता तस्मै प्रदीयताम्‌ । 

यस्य देवर्षयः सर्वे गन्धर्वाश्च जयेषिणः ॥ ११ ॥ 
. जिस सोता के लिये राम ने लड़ा पर चढ़ाई की है, उस सीता 


को तुम उन्हें लोटा दो । देखो, क्या देवता, क्या ऋषि ओर क्या 
गन्धव सव ही उनकी जीत चाहते हैं ॥ ११ ॥ 
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विरोधं मा गमस्तेन सन्पिस्ते तेन रोचताम्‌ । 
असुजद्रगवान्पक्षी द्वावेव हि पितामहः ॥१२॥ 
अतः मुझे तो यही अच्छा लगता हे कि, तुम उनसे युद्ध न 
कर के उनके साथ मेल कर लो । हे रातसराज | ब्रह्मा ने दो पत्त 
वनाये हैं॥ १२॥ 
सुराणामसुराणां च धर्माधमा तदाश्रया । 
धर्मो हि शूयते पक्षो हयमराणां महात्मनाम्‌ ॥ १३॥ 
प्र्थात्‌ देवता सोर घुर । क्रमानुसार धर्म ओर अधरम इन 
दोनों के घ्राश्रय-भूत-पत्त हैं। खुना जाता है, महासा देवताशओों का 
धर्म का पत्त हे ॥ १३ ॥ 
अधर्मो रक्षसां पक्षो हथसुराणां च रावण | 
` धर्मो वे ग्रसतेऽधर्म ततः कृतमभूद्युगम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे रावण ! इसी प्रकार अ्खुरों ओर रात्तसों का परधम का पक्ष 
है । जव घर्म, अधर्म को ग्रसता हे, तव सत्ययुग होता है अथवा 
सत्ययुग में थघर्म का धर्म श्रस लेता है ॥ १४॥ 
अधर्मो ग्रसते धर्म ततस्तिष्यः प्रयतते । 
तत्त्वया चरता लोकान्थर्मो विनिहते! महान्‌ ॥ १५॥ 
शोर जव धर्म के अधम अस लेता है, तव कलियुग प्रवृत्त 
होता है। तुमने संसार में अपने श्राचरणों से धर्मे का बड़ा 
सत्यानाश कर ॥ १५॥ 
अधर्मः प्रगहीतथ तेनास्मद्गलिनः परेः । 
स प्रमादादिए्स्तेऽधमोऽयिग्रसते हि नः ॥ १६ ॥ 
धा० रा० यु०---२० 
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अधर्म वरोरा है, इसीसे शत्र हम लोगों से वलवान्‌ हो गये हैं । 
तुम्हारे प्रमाद से धर्म वढ कर, हम लोगों के ग्रास कर रहा 
है ॥ १६॥ 
विवर्धयति पक्षं च सुराणां १सुरथावनः | 
विषयेषु सक्तेन यत्किशचित्कारिणा त्वया ॥ १७॥ 
धर्म, देवताध्यों के अनुकूल होने के कारण उनके पक्ष के 
वलवान्‌ कर रहा हें । विषयासक्त हो तुमने जा कुछ किया ॥ १७॥ 
कुषीणामभिकल्पानामुद्देगो जनितो महान्‌ | 
तेषां he च 
तेषां प्रभावो दुधषः प्रदीप्त इव पावक! ॥ १८ ॥ 
उससे अप्लितुल्य ऋषि वहुत दुःखी हुए । उन ऋषियों का 
प्रभाव प्रदोत्त असि के समान अत्यन्त ही दर्घषं है॥ १८॥ 
तपसा भावितात्मनों धमस्यानुग्रहे रताः 
मुख्ययज्वयंजन्त्येते नित्यं तेस्तेंद्टिनातय। | १९ ॥ 
क्योंकि वे लोग तप हारा अपने आत्मा के निर्मल कर, धर्म 
को असिवृद्धि में सदा लगे रहते हैं। वे पधान प्रधान अन्निशेमादि 
यज्ञों के नित्य ही किया करते हैं॥ १६॥ 
जुडल्ययींश्व विधिवद्देदांश्वाच्चेरधीयते । 
अभिभूय च रक्षांसि ब्रह्मघोषानुदेरयन्‌ ॥ २० ॥ 


वे विधिवत्‌ हवन करते. घोर वेद्‌ का पाठ किया करते हैं। 
उस वेद्पाठ से रात्तसों का पराजय होता है ॥ २० ॥ 


र 


१ सुरभावन:--सुराजुकूछ। । . शा० ) 
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दिशोऽपि विद्रुताः सर्वा; स्तनयित्लुरिवोष्णगे । 
ऋषीणामग्रिकरपानामगिहेत्रसमुत्यित) | २१॥ 
जैसे ग्रीप्मकाल में घुर्ये के ्ातप से वाढत इधर उधर भाग 
जाते हैं, चेसे हो वेद्ध्वनि के सुन राक्षस चारों शोर भाग जाते 
हें । प्रसिसमान तेजस्वी ऋषियों के अ्रप्निहोत्र से निकला 
हुआ ॥ २१॥ 
आहत्य रक्षसां तेजा धूमो व्याप्य दिशो दश । 
तेषु तेषु च देशेषु पुण्येप्वेव इृढब्रतेः ॥ २२ ॥ 
(5 . तीव्रं 
चयमाणं तपरतीब्रं सन्तापयति राक्षसान्‌ | 
देवदानवयक्षेभ्यो ग्रृहीतश्च बरस्त्वया ॥ २३ ॥ 
धूम, दसों दिशाओं में व्याप्त होकर राक्षसों के तेज फो दवा 
देता है। ये टूढ़व्रतधारी ऋषिगण जिन जिन पुण्यप्रद देशों में, 
उग्र तप करते दें, वह वहां के राक्षसों को दुःख देता है । हे रावण ! 
तुमने ब्रह्मा से यही वर पाया है कि, देवता, दानव और यक्त तुम्हे 
न मार पावे ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
मानुपा वानरा ऋक्षा गोलाड्यूला महावलाः | 
बलवन्त इहागम्य गर्जन्ति विक्रमाः ॥ २४ ॥ 
पर यहाँ ता महावत्ती मछुप्य, वानर, रीळ, गोजाङशूल ध्याये 
हुए हैं ओर वे वलवान्‌ थोर दृढ़पराक्रमी सिंहनाद कर रहे 
ईँ ॥ २४॥ 
उत्पातान्विविधान्दष्ट्रा घोरान्वहुवि धास्तथा | 
विनाशमनुपश्यामि सर्वेषां रक्षसामहस्‌ ॥ २५॥ 


३०८ - युद्धकारडे, ` 
विविध प्रकार के थोर बहुत से भयडूर उत्पातों को देख, 
मुझे ते समस्त रात्तसों का नाश देख पड़ता है ॥ २४ ॥ 
खराभिस्तनिता घोरा मेघा! प्रतिभयङ्कराः | 
iy 
शोणितेनाभिवरषन्ति लक्कामुण्णेन स्वतः ॥ २६॥ .- 
' है रावण | गधे भयङ्कर ग्रावाज से रेंकते हैं ओर वादल 
भयहुर गर्जना कर लड में सर्वत्र गर्मागर्म लोह वरपाते हैं ॥ २६ ॥ 
रुद्रतां वाइनानाँ च भपतन्त्या्नविन्द्वः ! 
ध्वजा ध्वस्ता विवर्णाश्च न प्रभान्ति यथा पुरा | २७॥ 
सवारी के घोड़ों ओर हाथियों के राने से उनकी श्राँखों से 
आँछू टपका करते हैं। ज्ञाप धूलधूसरित वदरंग हो रही हैं 
ओर उनमें श्रव पहिले जैसी चमक दमक नहीं देख पड़ती ॥ २७॥ 
च्याळा गोमायवो ग्धा वाश्यन्ति च सुभैरवम्‌ | 
प्रविश्य लङ्कामनिशं समवायांश्च कुबेते ॥ २८ ॥ 
रात को लङ्कापुरी में घुस कर गीदड़, गीध, सर्प आदि दल 
वाँध कर, भयङ्कर चीरकार करते हैं ॥ २८॥ 
कालिकाः पाण्डुरदन्तैः प्रहसन्त्यग्रतः स्थिताः | 
खयः खप्नेषु मुष्णन्त्यों शृहांणि प्रतिभाष्य च ॥२९॥ 
स्वप्न में काली काली औरतें ( पूतना प्रमुख ) पीले' दाँत 
चमकाती ओर हँसती हुई सामने आ खड़ी होती हैं। फिर वे 
घर की चीजों को देख, उल्टी सीधी बातें करती हैं॥ २६१ . 
गृहाणां वलिकर्माणि शवानः प्युपअुज्नते । 
खरा गोपु जायन्ते मूषिका नकुलैः सह ॥ ३० ॥ 
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घरां में जो प्रलिकर्म होता है, उसके कुत्ते खा आते हैं। 
गोर्या के साथ गधे और नेवलो के साथ सूपिका ( चुहियाँ ) देख 
पडता ६1 3० ॥ 
माजारा हीपिमिः साधं सूकरा; शनक! सह । 
किंनरा राक्षसश्रापि १समोयुमानुपः सह ॥ ३१ ॥ 
व्यार्धो के साथ बिलाचे का, कुत्तों के साथ सुमरो का, रात्तसों 
घोर मनुष्यों के साथ फिप्तरों का जीदा दिखाई देता है ॥ ३१॥ 
[ नेट-+अ्रथति एम खामाविष वहहवर विरोधी जीवों का पुकत्र रहना 
शमङ्गलकारफ दै} ) 
पाण्डुरा रक्तपादाश्च विहङ्गाः कालचोदिताः । 
राक्षसानां विनाशाय कपाता विचरन्ति च ॥ ३२ ॥ 
पीले रंग फे लाल एरों वाले बहुत से कवूतर रा्तसों के माश 
फो सूचना देते हुए, मानों कालप्रेरित हो घरों में घूमते हैं ॥ ३२ ॥ 
बीचीकूचीति वाइयन्त्यः शारिका वेश्मसु स्थिताः । 
पतन्ति ग्रथिताश्चापि निर्जिताः कलहेपिणः ॥ ३३ ॥ 
घरों में पालतू मॅनाएँ ग्रापस में लड़तीं ओर मोठे वाल न वाल 
कर चांत्रीं चीची करती हैं छर अन्य पत्तियों से गुथ कर पं उनसे 
दार कर नीचे गिर पदती हैं ॥ ३३ ॥ र > 
पक्षिणश्च मृगाः सर्वे प्रत्यादित्यं रुदन्वि च | 
कराला विकटो मुण्ड। परुषः कृष्णपिङ्गलः ॥ ३४ ॥ 
काला गृहाणि सर्वेपां काले कालेऽन्बवेक्षते । 
एतान्यन्यानि दृष्टानि निमित्तान्युत्पतन्ति च ॥ ३५ ॥ 


१ सम्ीयुः--मिधुनोंमार्व मापुः । (श्रि०) 
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पशु पत्नी सूर्य की श्रोर मुँह करके रोते हैं। भयङ्कर विकराल 
रूपधारी, सिर मुंडाये, काते पीले रंग का कालपुरुष, हम संब 
लोगों के घरों को ओर खुवदद शाम, ताकता हुआ सा देख पड़ता है। 
हे राजन | ये तथा इसी प्रकार के ओर भी अनेक घुरे शकुन 
दिखलाई पड़ते हैं ॥ ३३॥ ३५ ॥ 
[ विष्णुं मन्यामहे देवं मानुषं देहमास्थितम्‌ । 
न हि मातुपमात्रोऽसो राघवो इृढविक्रमः । 
येन वद्धः समुद्रस्य स सेतुः परमादभुतः ॥ ३६ ॥ 
मुझे ता जान पड़ता है कि, ये श्रीरामचन्द्र मनुष्य का रूप घारण 
किये हुए साक्षात्‌ तिष्णु भगवान हैं ; जिन्होंने समुद्र के ऊपर कैसा 
अद्भुत पुल वांचा हे । ऐसे दृढ़पराक्रमी श्रीरामचन्द्र को केवल 
मनुष्य हो न समझना चाहिये ॥ २६ ॥ 


कुरुप्व नरराजेन सन्धि रामेण रावण | ] 
जञात्वा प्रधार्य कार्याणि क्रियतामायतिक्षमम्‌१॥ ३७॥ 
घ्रठणव हे रावण | तुम अपने कल्याण का निश्चय कर तथा 
आगे के कत्तञ्यकर्म का उचित विचार कर. नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी 
के साथ सन्धि कर के ॥ ३७॥ 
इदं वचस्तत्र निगद्य माल्यवान्‌ 
परीक्ष्य रक्षाधिपतेमंनः पुनः । 
अतुत्तमेपृत्तमपोरुपो वली 
वभूव तूष्णीं समवेक्ष्य रावणम्‌ २८ ॥ 
इति पञ्चनिशः सर्गः ॥ 
१ आयतिक्षमं - उत्तरकाछाह । { गा० / 
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उत्तम पुरुपार्धथ ताला वलवान्‌ माल्यवान्‌ इस प्रकार राक्षसपति 
को, वचत सुना कर ओर रावण के मनोगत भावों को ताड़ कर, 
सुप हो गया ॥ ३५ ॥ 
युद्धकागड का पतीसवाँ सग पूरा हुआ | 


438०८ 
पट्तरिंशः सगे: 
RR 
तत्त माल्यवतो वाक्य हितमुक्तं दशाननः 
न मपयति दृष्टात्मा कालस्य बशमागतः ॥ १ ॥ 


रावण के हित फे लिये कही हुई माल्यचान की वाते, दुशत्मा 
रायण के! भली न जान पर्डी । भ्रच्छीो जान ही क्यों पडता! 
उसके सिर पर तो मोत सवार थी ॥ १ ॥ 
स वद्धा भुकुटिं वक्त्रे क्रोधस्य वशमागतः । 
अमर्पात्परिषट्टचाक्षो मार्यवन्तमथाब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
वह क्रोध में भर थोर भो टेढ़ी कर तथा पांख तरेर माल्यवान 
से वाला ॥ २॥ 
हितबुद्ध्या यदहितं वचः परुपञ्चुच्यते । 
परपक्षं प्रविश्येव नेतच्छोत्रं गतं मम॥ ३ ॥ 
श्र का पत्त ले करं, मेरी हितकामना की बुद्धि से तुमने जैसे 


कठोर घ्रौर अहितकारी बचन कहे हैं, उनका मेरे कानों पर कुछ भी 
असर नहीं पड़ा ॥ ३॥ 


शै 
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माचुषं कृपणं रामयेकं शाखाशृगाश्रयस्‌ | 
समर्थ मन्यसे केन त्यक्तं पित्रा बनाळयम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस हुखिया राम के, तुम क्यों कर सामथ्यवान समभ रहे 
हो? स्योकि वद थक्षेला हे. वानरों के अवोन हैं, पिता ने उसे 
घर से निकाल दिया हे आर वह चन में रहता हे ॥ ३ ॥ 
रक्षसामीश्वर मां च देवतानां भयङ्करम्‌ | 
हीनं माँ मन्यसे केन झ्हीनं सबेविक्रमः ॥ ५ ॥ 
शरोर मुझे जा राजमो का राजा हैँ. देवताओं का भयदाता हैं 
छोर सव प्रसार से पराक्रपो हैं, किस प्रकार होन सम्मते 
हो! ॥ १ ॥ 
वीरड्ेपेण वा शङ्के पक्षपातेन वा रिपः 
त्वयाऽई परुपाण्युक्त; परप्रात्साइनस वा ॥ ६॥ 


मुझे तुम पर सन्देह हो रहा है लि, तुमने ऐसे कठोर वचन 
मुकले ज्यों कहे? ज्या तुम्हें मेरो वीरता से द्वेप हे अथवा 
शत्र का पक्षपात करना इसका कारण हैं! श्रथवा मुझे उभाडने के 
लिये तुमने ऐसे कडोर वचन कहे हैं ॥ ६ ॥ 
प्रभवन्तं पदस्थ हि परुषं झोऽभिधास्वति | 
पण्डितः शात्रतत्त्वज्ठी विना प्रात्साइनाद्रिपिः ॥ ७ ॥ 
जा पणिडत है ओर शास्त्रतत्वज्ञ हे, वह प्रभावशाली ओर 
राज्यपदारुद के, उत्साहित करने के सिवाय कठोर वचन नहीं 
कहता ॥ ७॥ 
आनाय च वनात्सीतां पच्महनामिव भ्रियस्‌ । 
किमयथे प्रतिदास्यामि राघवस्य मयादहम्‌ ॥ ८ ॥ 
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हे माल्यवान्‌ ! कमलहीन लक्ष्मी की तरह सोता के जनस्थान 
से ला कर, राम फे भय से में उसे क्यों हूँ ॥ ८ ॥ 
हतं वानरकेटीशि। ससुग्रीयं सलक्ष्मणम्‌ | 
पश्य केश्चिदहोभिस्त्वं राघवं निहतं मया ॥ ९ ॥ 
इन करोड़ों पावरो शौर सुग्रीव तथा लकमण सहित राम के 
मेरे हाथ से मय इुश्या तुम देखेगे ॥ ६ ॥ 


इन्हें यस्य न तिष्ठुन्ति दैवतान्थपि संयुगे । 
स कस्माद्रावणो युद्धे भयमाहारयिष्यत्ि ॥ १० ॥ 
घ्रे जिसके हन्दर-युद्ध में देवता भी खड़े नहीँ रद सकते, 
चह रावण भला युद्ध में किससे भयभीत होगा ॥ १० ॥ 
द्विधा अज्येयमप्येबं न नभेयं तु कस्यचित्‌ । 
एष मे सहजो दोष! खभावो दुरतिक्रमः ॥ ११ ॥ 
मैं क्या करू --मेरा यह स्वाभाविक दाष है कि, भले ही मेरे दा 
टुकड़े हो जायें, पर में किसी के सामने नतने वाला नहीं । स्वभाव 
होता ही दुरतिक्रम है ॥ ११॥ 
यदि तावत्समुद्रे तु सेतुबंद्ों यदृच्छया । 
रामेण विस्मयः कोऽत्र येन ते भयमागतम्‌ ॥ १२॥ 
यदि रामचन्द्र ने किसी प्रहार समुद्र पर एल वांच दी लिया, 


तो इसमें आश्‍चर्य की कौन सी बात है, जिससे तुम डर गये ॥१२॥ 


स तु तीर्त्वार्णवं रामः सह वानरसेनया । 
प्रतिजानामि ते सत्यं न जीवन्प्रतियास्यति ॥ १३ ॥ 
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समुद्र पर पुल वाँध, वानरी सेना सहित राम यदि इस पार 
था गये हैं तो में तुमसे सत्य सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि, चे यहाँ से 
जीते जागते न लोट पावेगे ॥ १३॥ 
एवं ब्रुवाणं संरव्ध रुष्टं विज्ञाय रावणम्‌ । 
त्रीडता माल्यवान्दाक्यं नोत्तरं प्रत्यपद्यत ॥ १४॥ 
क्रोध में भर ऐसी वाते कहते हुए, रावण फो रुष्ठ हुआ जान, 
माल्यवान्‌, अत्यस्त लज्जित हुआ झोर उसमे फिर छुछ भी न 
कहा ॥ १४ ॥ 
[चिन्तयन्मनसा तस्य दुष्कमेपरिपाकजसू | 
पापं नाशयति ह्येनं स्वस्य राष्ट्रस्य राक्षसः | १५ ॥ | 
उसने मन में निश्चय कर लिया कि, अव रावण के दुश्कर्मो , 
का परिपाककाल समोप घ गया हे । पाप इसकी, इसके राज्य को 
भोर समस्त रात्तसों को नाश करने वाला है ॥ १५॥ 
जयाशिषा च राजानं वर्धयित्वा यथोचितम्‌ । 
माल्यवानभ्यतुज्ञाता जगाम स्वं निवेशनस्‌ ॥ १६ || 
४ महाराज की जय हो ” इस धाशीर्वाद्‌ से रावण की बढ़ती 


मना, ओर उससे विदा माँग, माल्यवान पने घर को चला 
गया ॥ १६ ॥ र 


नश 


रावणस्तु सहामात्यो मन्त्रयित्वा विमृश्य च । 
लङ्कायामतुलां गुप्ति कारयामास राक्षसः || १७॥ 


रावण भी अपने मंत्रियों के साथ परामश ओर विचार कर, 
लड़ा की भली भाँति रक्ता का प्रवन्ध करता हुआ ॥ १७॥ 
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- स व्यादिदेश पूर्वस्यां हस्तं दवारि राक्षसम्‌ । 
वि न 
स्यां महावीयी| महापाश्वमहोदरों ॥ १८ ॥ 
कै © 
व्यादिदेश महाकायो राक्षसे हुभिद्टतौ । 
पड्चिमायामथो द्वारि पुन्रमिन्द्रजितं तथा ॥ १९ ॥ 
व्यादिदेश महामायं बहुभी राक्षसेष्टेतम्‌ । 
उत्तरस्यां पुरद्वारि व्यादिश्य शुकसारणो ॥ २० ॥ 
उसने लङ्का के पूर्वेद्वार को रक्षा के लिये प्रहस्त को और 
दक्तिणद्वार को रक्षा के लिये महाबली महाकाय महापाइ्व थोर 
महोदर फो बहुत से रा्तसों के साथ नियुक्त किया । इसी प्रकार 
पश्चिमद्वार की रक्षा करने के लिये वहुत सी राक्षसी सेना के साथ 
महामायांवो इन्द्रजीत को राजा दी । लङड्लापुरो के उत्तप्द्वार को 
रक्षा का भार उसने शुक झोर सारण के सांपा ॥१८॥१६॥२०॥ 
स्वयं चात्र भविष्यामि मन्त्रिणस्तानुवाच ह | 
a . C 
राक्षसं तु विरूपाक्षं महावीयपराक्रमस्‌ || २१ ॥ 
उसने मंत्रियों से कहा कि, उत्तरद्वार पर में स्वयं ज्ञाऊँगा। 
वड़े बलवान ओर एराक्रमी विरूपाक्ष राक्सस को ॥ २१॥ 
मध्यमेऽस्थापयद्शुलमे वहुभिः सह राक्षसैः । 
एवं विधानं छङ्कायाः कृत्वा राक्षसपुङ्गवः । 
कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यते कालचोदितः ॥ २२ ॥ 
उसने लङ्कापुरी के वीच बहुत से रात्तस सैनिकों सहित छावनी 
डाल कर. रहने की आशा दी। इस प्रकार लड्डा को रक्षा का 
रात्तसभ्रेष्ठ रावण ने, जिसकी मोत निकट शई हुई थी, भवन्ध कर, 
छझपने को रुत्यकृत्य माना ॥ २२॥ 


RL 
Pe 
))s 


युद्धकाएठे 
विसमयामास ततः स मन्त्रिणो 
विधानमाज्ञाप्य पुरस्य पुष्कलम्‌ | 
जयाशिपा मन्त्रिगणेन पूजितो 
विवेश चान्तः पुरमृद्धिमन्महत ॥ २३ ॥ 
इति पद्जिशः सर्गः ॥ 
रावण लङ्का की चौकसी का इस प्रकार भजी माति प्रवन्ध कर 
तथा मंत्रियों को विदा कर ओर उनके जयसूचक घ्याशोर्बोद से 


सम्मानित हो, धन-जन-पुर्ण अपने विशाल अन्तःपुर सें चला 
गया ॥ २३ ॥ 


युद्धकायड का छत्तीसवाँ सग पूरा हुम । 
आण" डला 
सपतत्रिशः सर्गः 

नरवानरराजो तो स च वायुसुतः कपिः | 
जाम्दचवृक्षराजश्च राक्षसश्च विभीषणः | १ ॥ 
अङ्गदा वालिपुत्रश्च सोमित्रिः शरभः कपिः । 
सुषेणः 'सहदायादो मेन्दो द्विविंद एव च ।। २ ॥ 
गजो गवाक्षः कुसुदो नलोऽथ पनसस्तथा । 
२अमित्रविपयं प्राप्ताः समवेताः समर्थयन्‌ः ।। ३,॥। 


१ सइदायादः-सदान्धवः ! \शि०) २ अभित्रविषयं -दात्रुदेशं । (यो) 
३ समर्थचन्‌ - अमंत्रयन्‌ । { मो । 


सक्षन्रिशः सगः ३१७: 


इधर नरेनत्र श्रोरामचन्द रौर वानरेन्द्र सुप्रीय, पचननन्दत्त 
हनुमान जी, आत्तराजञ जासवान, राजस विभीषण, वालिपुत्र डव, 
खुसित्रानन्दन लष्मण, शरभ वानर, धान्धवों सहित छुपेगा, मेन्द, 
द्विविद, गज, गवात्त, कुपुद, नल, पनस, अपने वैरी के देश में पहुँच 
र एकत हो परामश करने लगे ॥ १॥ - ॥ ३॥ ' 
इयं सा लक्ष्यते लङ्ग पुरी रावणपालिता | 
साशुरोरगगन्पर्वरमरेरपि दुर्जया ॥ ४ ॥ 
पे कहने लगे--देखे, रावण शासित वदद लङा नगरी, दैत्यों 
नागों और गन्धां से भी घ्रजेय है ॥ ४॥ 
'फायसिद्धि पुरस्कृत्य मन्त्रयध्वं विनिर्णये । 
नित्यं सन्निहितो क्षत्र रावणो राक्षसाधिपः | ५ ॥ 
राक्षसराज रावण यहाँ सदा सतक रहता हे । भरतः घ्व इम 
सव लोगों फो प्रधानतः विजयप्राप्ति के लिये मिल कर, विनार करना, 
चाहिये ॥ ५ ॥ | 
तथा तेषु घुवाणेषु रावणाबरणोऽब्रवीत्‌ । 
श्वाक्यमग्राम्यपदवत्पुष्कला ९ बिभीषणः ॥ ६ ॥ 
उन लोगों के इस प्रकार कहने पर रावण के छोटे भाई विभीषण 
' ने, पनी राक्षसी भाषा न वोल, ऐसी भाषा में, जिसे वे सव लोग 
साफ साफ समक सर्के--कहा | विभीषण ने ज्ञा शब्द कई, पे थे तो 
थोड़े ही, किन्तु उनमें घ्रसिम्राय बहुत सा भरा हुआ था ॥ & ॥ 


१ कार्यासाडि--विनयतिर्डि। ( ग० ) २ धुरस्छृत्य~ग्रधानीहृध्य । (गे।०) 
३ विनिर्णये निमित्ते मन्त्रयध्वं । ( गा? ) ४ अग्रम्यपदवत्‌~ स्वदेशमापा 
पद्रदितमुक्तचान्‌। ( गो ) ५ पुष्लाथे --यहार्थाल्पशब्दं । ( रा० ) 


३१८ युद्धकायडे 


अनल! शरभश्रेव सम्पातिः प्रथसस्तथा । 
गत्वा लड्ढां ममामात्या; पुरी घुनरिहागताः ॥ ७ ॥ 
अनल, शरभ, सम्पाति ओर प्रधस मेरे ये चार मंत्री जडा में 
गये थे ओर वहाँ से लौट कर श्राये हुए हैं ॥ ७ ॥ 
भूत्वा शकुनयः सर्वे मविष्ठारच रिपोर्वछम्‌ । 
विधानं विहितं यच्च तद्दष्ट्रा समुपस्थिताः ॥ ८ ॥ 
चे सव पत्ती वन कर, शशुसैन्य में गये थे ओर वहाँ रावण ने 
जिस विधान से अपनी सेना के! नगर की रक्षा के लिये नियुक्त 
किया है-सो सव देख आये हैं ॥ ८॥ 
संविधानं यदाइस्ते रावणस्य दुरात्मनः । 
राम तदूब्रुवत; सर्वे यथा तत्वेन मे शुणु ॥ ९ ॥ 
है राम | दुरात्मा रावण ने अपनी सेवा को जिस प्रकार नगर- 
रक्षा के लिये नियुक्त किया है ओर जो मेरे मंत्रियों ने मुझे 
वतल्लाया हे, सा सव में घ्यापसे ठीक ठीक निवेदन करता हूँ, आप 
खुनिये ॥ ६ ॥ 
पूर्व प्रहस्तः सवलो द्वारमासाद्य तिष्ठति । 
दक्षिणं च महावीय महापाश्वेमहोदरो ॥ १० ॥ 


7 के पू्वद्वार पर सेनापति प्रहस्त अपनी सेना सहित डेरा 
ह हुप हें, दक्तिणद्वार पर बड़े वलवान्‌ महापाश्य श्रोर महोदर 
॥ १० ॥ 


नदरजित्पश्चिमद्ारं राक्षसे हुभिष्टतः । 
पट्टिशासिधनुष्मद्विः शूलमुट्गरपाणिभिः ॥ ११ ॥ 


सप्तत्रिश: समः ३१६ 
राक्षसो की एक वड़ी भारी सेना के साथ इचन्द्जीत पश्‍्चिमद्वार 
को रक्षा कर रहा हे । उसकी सेना के सैनिकों के हाथों में पटा, 
, तलवारें, कमाने, जिशूल, और मुगदर हैं ॥ ११॥ 
नानाप्रहरणैः शूरेराहते। रावणात्मजः | 
राक्षसानां सहस्रैस्तु वहुमिः शस्त्रपा्णिमिः ॥ १२॥ 
झनेक प्रकार के ग्रायुध धारण किये शूरवीर योद्धा रावण के 
पुत्र के साथ हैं र हज़ारों हथियारवन्द राक्षससैनिकों को वह 
झपने साथ लिये हुए हे ॥ १२ ॥ 
[ ज्ञोद--' झूरवीर योद्धाओं ” से अभिप्राय सैनावायकों से है 
आर सैनिकों से अभिप्राय साधारण सिपाियां से । | हि 
४ AC nC 
युक्तः परमसंविग्नो राक्षसवहुभिष्टतः । 
उत्तरं नगरद्वारं रावणः स्वयमास्थितः | १३ ॥ 
अकम्पित दय वहुत से प्रधान प्रधान येद्धाओं को अपने साथ 
लिये हुए रावण, स्वयं लङ्कापुरो के उत्तस्द्वार की रक्ता कर रहा 
है॥ १३॥ 
विरूपाक्षस्तु महता शूलखज्नपनुष्मता । 
वलेन राक्षसे? सार्ध मध्यमं गुलममास्थितः ॥ १४ ॥ 
वड़ा वलवान्‌ विरुपात्त शूल, खडग ओर धनुष-धारिणी 
राक्षसी सेना की लिये हुए नगरी के बीचों बीच छावनी डाले हुए 
पड़ा है ॥ १४ ॥ ह 
एतानेवंविधान्पुल्माछक्ञायां समुदीक्ष्य ते | 
मामकाः सचिवाः सर्वे पुन! शीप्रमिहागताः ॥ १५ ॥ 


१ मस॑विभो--अकम्पित हृदयो । ( गो ) 


३२९० युद्धकाणड 


मेरे मंनियण लङ्का के समस्त योचो के इस प्रकार देख कर 
तुरन्त मेरे पास चले आये हैं ॥ १४ ॥ 


गजानां च सहख च र्‍थानामयुतं पुरे । 
इयानामयृते ह च साग्रकाटिश् रक्षसाम्‌ ॥ १६॥ 


लडूग में दस हजार हाथोसवार, दस हजार रथसवार, वीस 
हजार घुइसवार और पक करोइ से ऊळ अधिक पेदल रात्तस 
सैनिक हैं ॥ १5 ॥ 


विक्रान्ता दलवतन्तथ संयुगे प्वानतायिनः१ । 
२एठा राक्षराजस्थ नित्यमेते निशाचरा। ॥१७॥। 
व रावण के खास सैनिक बढ़े पराक्रमी ओर बलवान हैं 
ओर युद्ध करने में वड़े क्रूर हैं। ( इनके अतिरिक भोर भी सैनिक 
टर 
है)॥ १७॥ ॥ 
एकेकस्पात्र युद्धार्थे राक्षसस्य विशांपतते । 
परिवारः सहस्राणां सब्स्रमुपतिष्ठते | १८॥ 


हे विशाम्पते ! इनमें से प्रथेक योद्धा की सहायता के लिये 
युद्ध में ग्रसंख्य लच परिवार उपस्थित हो जाते हैं ॥ १८ |! 


एतां प्रदृत्ति छङ्कायां मन्त्रिमोक्तां विभीषण। । 
एवमुक्खा महावाहू राक्षसां स्तानदर्शयत्‌ ॥ १९ ॥ 
महाइलवान्‌ विभोपण ने अपने मंत्रियों से टना हुआ यह लडका, 
का वुत्तान्त सुता कर. अपने चारों राक्षस मंत्रियों कोः श्रीयमचन्ध 
जी के सामने उपस्थित किया ॥ १६ ॥ 


१ आततायिनः कू इत्यर्थः । गे।०) २ शबमस्येष्टा-अन्तरङ्गाः । (गो०) 


सप्रत्रिशः सगः ३२१ 


लङ्कायां सचिवेः# सर्वे रामाय मत्यवेदयत्‌ । 
रामं कमलपत्राक्षमिदयुत्तरमत्रवीत्‌॥ २०॥ 
रावणावरजः श्रीमान्रामग्रियचिकीषया | 
कुवेरं तु यदा राम रावणः प्रत्ययुध्यत ॥ २१ ॥ 
उन चारों मंत्रियों ने श्रीरामचन्त्र जो से वह सप हाल कहा । 
तव कमलनेध श्रीरामचन्द्र जो से रावण के छोटे भाई विभीषण ने, 
उनकी प्रसन्नता के लिये ग्रागे यद्द कहा ! है राम! रावण जब 
कुरेर से लड़ने गया था ॥ २० ॥ २१ ॥ 
पष्टिः शतसहस्राणि तदा नियान्ति राक्षसाः । 
पराक्रमेण वीर्येण तेजसा सत्त्वगीरवात्‌ ॥ २२॥ 
सदृशा येश्त्र दर्पण रावणश्य दुरात्मनः । 
अन्न “मन्युने कर्तव्यों रोषयेर त्वां न भीषये ॥२३॥ 
तव उसके साथ साठ लाल राक्षस गये थे । वे पराक्रम, वल, 
तेज, साहस श्र गब में दुष्ट रावण ही के समान जान पड़ते थे। 
हे राम | याएको मेरी इन वातों को खुन न तो कुछ हीना चाहिये 
शोर न डरना ही चाहिये; वंढिक मेरे इस प्रकार कथन का उद्देश्य 
शापको शत्रुनिरसन के लिये उत्तेजित करने का दै ॥ २२॥ २३ ॥ 
समथो इद्यसि वीर्येण सुराणामपि निग्रहे | 
तद्गवांश्चतुरङ्गेण^ वलेन महता तः ॥ २४ ॥ 
१ अन्यु? क्रोधः । (मा०) ३ रपये -शत्रुनिरसनाय रापमुत्पादये । (मोः) 
३ चतुरङ्के ~ रावणसेनावच्तुरवयचेन । ( गा? ) ॐ पाढान्तरे-““ खचा । 
धा० रा० यु०--१३१ 
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प्योंकि श्राप तो अकेले ही अपने वल पराक्रम से देवताशों के 
भी दण्ड दे सकते हें । फिर आपके साथ यह बड़ी भारी रावण की 
तरह चतुरक्षिणी सेना सी ते हे॥ २४॥ 


व्यूह्येदं वानरानीकं निर्मथिष्यसि रावणम्‌ । 
रावणावरजे वाक्यमेबं ब्रुवति राघवः ॥ ॥ २५ ॥ 
शत्रूणां ्रतिघातार्थमिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
। ब गीला 
पूवद्वारे तु लङ्काया नीला वानरपुदधुवः || २६ | 
प्रहस्तप्रतियोद्धा स्याद्वानरर्वहुभिद्तः । 
अङ्गदो वालिपुन्नस्तु वलेन महता टतः ॥ २७ ॥ 
सो आप वानरी सेना की व्यूह रचना कर के रावण को भली 
भाँति नए कर डालेगे। यह सुन श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने शन्नुओं का 
सामना करने के लिये विभीपण से कहा । लडका के पूर्वद्वार पर 
वानस्थे्ठ नोल चढ़ाई कर प्ररत के साथ युद्ध करे शरोर बहुत से 
वानर उसकी सहायता के लिये उसके साथ जाँय । वालिपुत्र अङ्गद 
पक वड़ो सेना के अपने साथ ले ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
दक्षिणे वाधतां द्वारे महापाश्‍वंमहोदरो । 
इलुमान्पश्चिमद्वारं निपीड्य पवनात्मजः ॥ २८ ॥ 
प्रविशत्वप्रमेयात्मा वहुभिः कपिमिर्टतः । 
देत्यदानवसद्वानामूपीणां च महात्मनाम्‌ ॥ २९॥ । 


१ प्रतिषातार्य--प्रतिक्रिया्थे । (गो०) 


सप्तत्रिशः सर्गः ३२३ 
दृत्षिणद्वार पर महापार्श्वे ओर महोदर युद्ध 'करें। भमित 
बलशाली पवननन्दन हनुमान जी बहुत से घानरों को साथ ले, 
लङ्का के पश्चिमद्वार पर चढ़ाई करें । दैत्यों, दानवों घोर महात्मा 
ऋषियों को ॥ २८ ॥ २६ ॥ 
विम्रकारमियः क्षुद्रो वरदानबलान्वित! । 
€ 
परिक्रामति यः सवा्घोकान्प्न्तापयखजा $ ॥ ३०॥ 
सताने वाले, नीच, वरदान से वलवान, सव लोकों में घूमने 
वाले, समस्त प्रजाजनों के! सन्तत करने चाले ॥ ३०॥ 
तस्याहं राक्षसेन्द्रस्य स्वयमेव वधे धृतः । 
उत्तरं नगरद्वारमहं 'सोमित्रिणा सह ॥ ३१ ॥ 
उस रात्तसराज रावण का वध करते का निश्चय मेंने स्वयं किया 
है। सा लङा के उस उत्तरद्वार पर, लक्ष्मण को साथ ले, में ॥३१॥ 
निपीड्याभिप्रवेक्यामि सबलो यत्र रावणः । 
वीयव 
वानरेन्द्रशच बलवान क्षरानश्व बीयवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
चढ़ाई करूँगा, जिस पर अपनी सेना सहित रावण दे । 
वलवान्‌ वानरराज छुग्रोव ओर पराक्रमी ऋत्तरान जाम्ववान्‌,॥२२॥ 
ाक्तसेन्द्रानुजथेव शुल्मो भवतु मध्यमः । | 
० a € 
न चैव मानुष॑ रूपं काय हरिभिराहवे ॥ ३३ ॥ 
घौर विभीषण ये सेनासमूह के बीच में रहकर, सेना का 
परिचालन करे । रणस्थल में कोई भो वानर मनुष्य का रुप धारण 
त करे। क्योंकि ऐसा करने से अपने पराये की पहिचान न हो 
सकेगी ॥ ३३ ॥ 


३२४ ' युद्धकायडे 


` एषा भवतु संज्ञा' नो य॒द्धेऽस्मिन्वानरे वले | 
वानरा एव निह स्वजनेऽस्मिन्भविष्यति ॥ ३४ ॥ 
| इस युद्ध में हमारी इस वानरो सेना का. यही सद्धेत रहेगा । ' 
क्योंकि हमारी ओर के सैनिकों की पहिचान वानर हो होगी ॥ २४ ॥ 
वयं तु माङुषेणेव सप्त योत्स्यामहे परान्‌ । 
. अहमेष सह भ्राता लक्ष्मणेन महौजसा ॥ ३५ ॥ 
हम सात जन मलुष्य का रूप धारण कर शश्र से लड़ेंगे । 
में ओर महातेजस्वी मेरे छोटे भाई लकमण ॥ २५ ॥. 
आत्मना पञ्चमश्चायं सखा मम बिभीषणः 
स रामः कृत्यसिद्ध्यथमेवमुक्त्वा बिभीषणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तथा अपने चारों मंत्रियों सहित मेरे मित्र विभीषण । (ये 
सात जन मनुष्य रूप धारण कर लड़ेंगे । ) कार्यसिद्धि के लिये 
श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार विसीपण से कहा ॥ ३६ ॥ 
सुवेलारोहणे बुद्धि चकार मतिमान्मतिम्‌ | 
रमणीयतर दृष्टा सुवेलस्य गिरेस्तटम्‌ ॥ ३७॥ ` 
फिर बुद्धिमान्‌ धीरामचन्द्र जी ने सुवेलपर्वत पर चढ़ने की 
इच्छा की । क्योंकि उस समय सुवेलपर्वत वड़ा रमणीक दिखलायी 
पड़ता था.। ( शर्थात्‌ श्रीयमचन्द्र जी सुवेलपर्वत पर युद्ध करने 


के ध्रभिप्राय से नहीं, किन्तु केवल उसकी रमणीकता देखने के लिये 
पर चढे) ॥ ३७॥ 


९ संज्ा--सड्टेतः। ( गो० ) 
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ततस्तु रामो महता बलेन 
प्रच्छाद्य सपा 'पूथिवीं सहात्मा । 
प्रहष्टरूपेमिजगाम भ्लङ्का 
कृत्वा मतिं सोऽरिवधे महात्मा ॥ २८ ॥ 
इति सप्षत्रिंशः सगः ॥| 
तब *मंहावुद्विमान श्रीरामचन्द्र जी घपनी महती सेना से 
खुवेलपर्वत के मध्यभाग के ढक कर भर ध्रत्यन्त प्रसन्न हो कर, 
शत्रुवध की इच्छा से सुवेनपवत पर चढ़ गये ॥ रे८ ॥ 
युद्धकाणड का सेतीसवां सर्ग पूरा हुआ । 
“>> म 
अष्टन्निशः सर्गः 
“++ 
स तु कृत्वा सुवेलस्म मतिमारोहणं प्रति । 
लक्ष्मणानुगता रामः सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
विभीषणं च भर्मज्षमनुरक्तं निशाचरम्‌ । 
- मन्त्रज्ञं च विधिज्ञं च श्छक्ष्णया परया गिरा ॥ २ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण सहित खुवेलपर्चत पर चढ़ने को इच्छा 
कर, घर्मज्ञ, अनुरक्त एवं उचित परामर्श देने वाले, तथा कार्य करने ' 
की रीति जानने चाले कपिराज्ञ सुग्रीव तथा राक्षस विभीषण से 
मधुर शब्दों में कहने लगे ॥ १॥२॥ 

१ पूथिवां-सुवेळ#ट्कभूसि । ( गो० ) २ महात्मा -मद्दाडडिः । (बो०) 
३ ,जट्ठां --लऐ्ल केश धुवेलं । ( गा० ) ४ विधिज्ञं--कार्यज्ञ । ( गे।० ) 


श्र 
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तुवेलं साधचु्ञेळन्द्रमिमं धातुशतश्चितम | . , 
अध्यारोहामहे सर्वे वत्स्यामाऽत्र निशामिमाम्‌ ॥ 
चला इम सद, विविध मकार की घातुओं से भरे पुरे; इस 
सुन्दर पतदराज खुदल पर चढ़े चल. शार छाज का रात वदी 


विदातन्न !। ३॥ 


वक वालोकयिष्यामा निलय॑ तस्य रक्षसः । 
मे मरणान्ताय हता भाया दरात्मना ॥ 21 

चढ़ कर, हम ताग उस दु£ रावण की आ्रावास-स्यलली 
न खने के लिये, नेरी स्लो के 


ध्य 


लङ्का के भी देखे ये, जा अपनी 


येन धर्मा न विज्ञाता न तद्रतं डुळं तथा । 
राक्षस्या नीचया जुद्धचा येन तद्ग्ितं कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 


एसा पापछत्य करदे समय उसने न ते घसत को, न खञ्चच्िवा 
की ओर च अपने श्रेष्चुल ही की ङु परवाह को ओर अपनों 


तीच राचली घुद्धि हो से यह गर्हित कर्म कर डाला ॥ १ 1 
तस्मिन्मे वतेते रावः कीर्तित राक्षसाभमे | 
यस्यापराधान्नीचस्य वर्ष द्रक्ष्यामि रक्षसांम्‌ 1 ६ ॥ 
शव ते मुके उस राचलांधन का नाम लते डी क्रोध घा जाता 
हे । क्योंकि इसी नीच के अपराध से दुसे असंख्य रातलों का वथ 
दजना पड़या 121 220 12 ग 
एको हि कुर्ते पापं कालपाशवशं गदः ! . 
नीचेनात्मापचारंण कुलं तेन विनश्यति ॥ ७॥ 


पष्टत्रिशः सगेः ३२९७ 
देखा, मुत्यु के पाश में फंस, पक. जोव पाप करता है, किन्तु 
उस एक नीच के अपराध से उसके सारे कुल का नाश होता है ॥७॥ 
एवं 'संमन्त्रयन्नेव सक्रोधो रावणं प्रति । 
रामः सुवेलं वासाय चित्रसानुमुपारहत्‌ ॥ ८ ॥ 
` इस प्रकार वार्ता नाप करते ओर रावण पर खींजते, श्रीरामचन्द्र 


जी खुवेलपर्वेत पर वास करने के लिये उसके रंग विरंगे शृङ्गो पर 
चढ़ गये ॥ ५॥ 


पृष्ठतो लक्ष्मणथेनमन्वगच्छत्समादितः । 
सशरं चापमुद्यम्य सुमहद्विक्रमे रतः ॥ ९ ॥ 


पराक्रमी लक्ष्मण जी भी वाण सहित वड़े धनुष को हाथ में 
लिये हुप, सावधानतापूर्वक श्रीरामचन्द्र जी के पीछे पीछे चले ॥0॥ 


तमन्वरोहत्सुग्रीवः सामात्यः सविभीषणः | 
इनुमानङ्गदो नीलो मैन्दो द्विविद एव च ॥ १०॥ 
गजो गवाक्षा गवयः शरभो गन्धमादनः । 

पनसः कुप्ुदश्चैव इरो रम्भशच यूथपः ॥ ११॥ 
जाम्बवांश्च सुपेणश्च ऋपभश्च महामतिः । 
ुर्घुखरच महातेजास्तथा शतबलिः कपिः ॥ १२॥ 
एते चान्ये च वहवो वानराः शीघ्रगामिनः | 

ते वायुवेगप्वणास्तं गिरिं. गिरिचारिणः ॥ १३॥ 
अध्यारोहन्त शतशः सुवेलं यत्र राघवः । 

ते त्वदीर्घेण कालेन गिरिमारुह्य सर्वतः ॥ १४ ॥ 


१ संमन्त्रयन--वदन्‌। (गा०)', 


३२८ युद्धकायहे 


इनत्ञे पीछे दत्रीद आर मंत्रियों सहित विसोगण चमे £ फिर 
हनुमाद ती. अहून्‌, बोल, मेन्द, द्विविद: गज, गडाच्ञ, गदयः शरनः 
रन्घतादन. पनस, कुझुद, रम्थ, ज्ञाम्ववान, सुपे, महाइडधिनान 
व्यपस. महातेजस्वी डुर्मृख, तया वानर शतदलि आदि नथा अन्य 
दइत से तेज चलते वाजे, तथा पर्दतों पर विचरने चाज वानर; 
चायुवेग से उस छुवेजपवत पर चढ़ इर. जहाँ प्रोण्नचन्द जो थे, 
वहाँ जा पडदे ! उस पवेत पर चढ़ने में उन समस्त वानसे के कद 
सो समय न लगा 1 २०॥ ११ ह १२॥ १३ ॥ १४ 8 


दच्युः शिखर तस्य “विपक्तानिद ख़ पुरीम्‌ । 
ता शुभाः मदरद्वारां प्राकारपारेशाधिताम ] १५॥ 
सुदेलपर्वत के शिक्षण पर चढ़, उन्दोंने लङ्का के देखा, जो 
ऐसी जान पड़ती थो. मानों घ्राकाश के डू रहो हो! लङ्का अच्छे 
द्वारां घोर परक्ोटे से झामिव थी ॥ १४ 
लड़ां राक्नतसम्पृणा दरशुईरियृयपाः 
पाकारचवसंस्थनच तदा नीलेनिशावरः 1 १६ ॥ 


के. 


दच्यस्त हरिश्रष्ठा पराकारमपर कुतम्‌ । 
त च्या वानरा! सद राक्तसान्वडकाङ्णिः | 
युयुजुविविधान्रादास्तत्र रामस्य पइयतः | १७॥ 


स्च 
इई है। भाकर की दोषालो वथा दुजा पर चढ़ी हुई चोक रंग की 


पोशाक (इदा ) पहिने हुए. निशाचरे का श्रेती एसी जान पड़ती 
थी; मारो परकर की दोदाल के ऊपर इसर परको जी दॉवाल 


१ खेदिरक्-आह्ाशे रन्उनानानिव सिमा । * से) 


छष्त्रिशः सर्गः ३२६ 


खड़ी हो । उन सव वानरों ने यह भी देखा कि, घे सव राक्षस 
युद्ध करने का तेथार हैं। तव तो श्रीरामचन्द्र जी के सामने ही वे 
घानरथेछ विविध प्रकार की वोलियाँ बाल कर, सिंहनाद करने 
लगे ॥ १६ ॥ १७॥ 
ततोऽस्तमगमत्सूर्यः सन्ध्यया प्रतिरञ्जितः । 
€ भेवतंते 
पूर्णचन्द्रभदीप्ता च क्षपा समभिवतते || १८ ॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ घय घस्ताचल गामी हुए घौर रक्तवर्ण 
सन्ध्या र्‍या उपस्थित हुई । उस समय पूर्णमासी के चन्द्र से भूषित 
रात्रि का प्रादुर्भाव हुआ ॥ १८ ॥ 
ततः स रामो इरिवाहिनीपतिः 
विभीषणेन प्रतिनन्यसत्कृतः । 
सलक्ष्मणो यूथपयूयसंद्ृतः 
सुवेलपृष्ठे न्यवसधथासुखम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति छ्एविशः सर्ग: ॥ 
तद्नन्तर श्रीरामचन्द्र जी कपिसेनापतियों घर विभीषण से 
पूजित ओर सम्मानित हो कर, जफ्मिण जो के साथ छुवेलपंचत के 
शिखर पर सुख से बसे ॥ १६ ॥ 
युद्धकाण्ड का अड़तीसचाँ सरग पूरा हुआ । 


«४०० 


एकोनचत्वारिशः सर्गः 
अ हि — Re 
तां रात्रिञ्चुपितास्तन्र सुवेले इरिपुङ्खवाः । 
लड्ढायां ददशुवीरा वनान्युपवनानि च ॥ १ ॥ 
वानरयूथपतियों' ने जुवेलपर्षंत के शिखर पर, उस रात को 
विता कर, लङापुरी के समस्त वनों और उपदनो को देखा ॥ १॥ 
समसोम्यानि रम्याणि विश्ञालान्यायतानि च । 
दृष्टिरम्याणि ते दृष्टा वभूवुजांतविस्मयाः ॥ २॥ 
चे वन उपवन चौरस; सुन्दर, रमणीक, विशाल, चोड़े तथा 
नेत्रों को खुख देने वाले थे । उनको देख, घे वानरयूथपति विस्मित 
हुए ॥२॥ 8. है 
चम्पकाशाकपुन्नागसालतालतसमाकुला । 
तमालवनसंछन्ना नागमालासमाहता ॥ रे ॥ 
वे वन उपवन चम्पा, अशोक, मौलसिरी, साखू शोर ताइ 
वृक्षा से परिपूर्ण थे ओर तमाल के वृक्षा के वन से व्याप्त ओर ` 
नागकेसर के पेड़ों से घिरे हुए थे ॥ ३ ॥ 
हिन्तालैरजुनेनीपेः सप्तपरौश्र पुष्पितैः । 
तिलकेः कर्णिकारैश्च पाटलैश समन्ततः ॥ ४॥ 
उत्तमें चारों ग्रोर हिन्ताल, अर्जुन, कदंब, तिलन्द, कार्णिकार 


(लकी ) व पाटल आदि के अच्छे फूले हुए वृत्त लगे हुए 
॥४॥ 


र 
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शुशुभे पुष्पिताग्रेथ लतापरिगतैदुमेः । 
घेर्दि चे 
लड्ढा वहुविधेदिव्येथथैन्द्रस्यामरावती ॥५॥ ` 
लताश्रों से लिपटे हुए ये बृत्त कलियों से सुशोभित थे । उनसे 
लड्ढी की ऐसी शोभा हो रही थी, जैसी इन्द्र की श्रमरावती की 
हो ॥ ५॥ 
विचित्रकुपुमोपेते रक्तकोमलपछवेः । 
शाद्ठैथ तथा नीठेरिंचत्रामिवनराजिमिः ॥ ६॥ 
रंगविरंगे उ लाल लाल पत्तों से, मन इरने वाले कुत्ते से, 
हरी हरी दूव से प्रौर रंगविरंगो वरत्तावत्ती से, उस भूमि की अपूर्व 
शोभा ही रही थी ॥ ६ ॥ - , 
गन्धाढ्यान्यभिरम्याणि पुष्पाणि च फलानि च। ` 
धारयन्त्यगमारतत्र भूपणानीव मानवा! ॥ ७॥ 
जसे मचुण्य भूपणों से भूषित या शोमायमान होते हें, पैसे ही 
वहाँ के बृत्त गन्धयुक्त खुन्दर फूले! और फलो को धारण किये हुए, 
शोभायमान जान पड़ते थे ॥ ७॥ 
तच्चैत्ररथसङ्काशं मनोज्ञं नन्दनोपमम्‌ । 
बनं सर्वतुंकं रम्यं शुशुभे पट्पदायुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
लड्डा के वे चन चैत्ररथ वन के तुल्य अथवा मनोहर नन्दन 


_ कानन की वरह सव ऋतुश्रों में रमणीक थे ग्रोर भोरों की मधुर 


गुंजार से मन को मोहित किया करते थे ॥ ८॥ 
नत्यूइकोयष्टिमकैरत्यमानेश्‍च वर्हिमिः । 
1] के र = 
रुतं परभुतानां च ु्रुुर्वननिकरे ॥ ९ ॥ 
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उनमें झरनों के तठों वर चकई चकवा, जलमुर्ग, मार, किल 
आदि पत्ती नाच नाच कर चिह॒क रहे थे ॥ ६ ॥ 
नित्यमत्तविइङ्गानि भ्रमराचरितानि च । | 
कोकिलाकुलपण्डानि%' विहङ्काथिर्ताचि च ॥ १० ॥ 
सदा ही मतवाले पत्तियों से युक्त, मोरों से परिपूर्ण, काइलों से 
सेवित. वृत्तां से पूण, तथा विविध प्रकार के पत्तियों में कूजित वे 
वन्न थे (१०॥ 
मुङ्गराजाभिगीतानि भ्रमरे; सेवितानि चं । 
कोणालकविधुष्टानि सारसामिरुतानि च ॥ ११॥ 
भूलुराज पत्ती उनमें मधुर गान और भोरे गंजार कर रहे थे! 
खञ्जन्‌ पत्तियों की बोली से वे सुहावने हो रहे थे। उसमें सारस 
पत्ती बोल रहे थे॥ ११ ॥ 
विविशुस्ते ततस्तानि वनान्युपवनानि च । . 
हृष्टा! प्रमुदिता बीरा हरयः कामरूपिणः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार के सुशोभित उन वनों ओर उपबनॉ में, कामरूपो 
वीर वानर, प्रसन्न हो कर, घुस गये ॥ १२ ॥ ५ 
तेषां प्रविशतां तत्र वानराणां महोगसाम । ` 
पुष्पसंसगंसुरमियता घ्राणसुखोऽनिछःः॥ १२॥ 
उन म्रद्ातेजस्वी वानरों के घुसते समय, पुष्पों को सुगन्ध से 
युक्त ओर नाक का सुल देने वाली हवा वहने लगी ॥ १३ ॥ 
अन्ये तु हरिवीराणां यूथान्निष्क्रम्य यूथपाः । 
सुग्रीवेणाम्यनुज्ञाता लहू जग्छुः पताकिनीम्‌ ॥ १४ ॥ 
#पाठान्तरे०--(' खण्डानि । ” ?१ पण्डा: -चृक्षसमहाः । ( गो) 
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* वानरो सेना कै कुछ यूयपति, सैन्यदल से निकल कर, कपिराज 
की धाज्ञा के अनुसार, ध्वञ्ञा पताकाश्यों से सुशोभित लङ्का में घुस 
गये ॥ १४ ॥ 

वित्रासयन्तो विहयां्चासयन्तो मृगद्विपान्‌ । 
कम्पयन्तश्च तां लङ्कां नादेस्ते नदतां वराः ॥ १५ ॥ 
वे गर्जने वालों में श्रेष्ठ वानरयूथपति पत्तियों, सगो थोर 
हाथियों के त्रस्त करते तथा लङ्का का कम्पावमान करते हुए 
सिंहनाद करने लगे ॥ १४ ॥ 
कुवन्तस्त महावेगा महीं चरणपीडिताम्‌ । 
रजश्च सहसेवोध्वं जगाम चरणोर्वितम्‌ ॥ १६ ॥ 
वे पूथिवो पर पेर पटकते हुए पसे जोर से चले कि, धूल उड 
कर सहसा सारे आकाश में छा गयी ॥ १६ ॥ 
ऋक्षाः सिंहा वराहाइच महिषा वारणा मुगा। | 
` तेन शब्देन वित्रस्ता जम्मुभीता दिशो दश ॥ १७॥ 
रो, सिंह, वराह, मैसे, हाथो और हिरन उनके इस गर्जन 
तर्जन से भयभीत दो, चारो घोर भाग गये ॥ १७ ॥। 
शिखरं तञ्रिकूटस्य प्रांशु चैकं दिविस्पृशम्‌ | 
समन्तात्पुच्पसंछन्नं महारजतसन्षिभम्‌ ॥ १८ ॥ 
चिकूटाचल पर्वत का एक शङ्क आकाशस्पशी था । उसके 
चारों ओर फूल लगे हुए थे । वद खरी चांदी के समान दमक रहा 
था॥ १८॥ 


शतयोजनविस्तीर्णं विमलं चारुदर्शनय्‌ । 
श्ळकष्णं श्रीमन्महच्चेन दुष्मापं शक्षुनेरपि ॥ १९ ॥ 
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चह से! वान तक फैला हुआ था। वड़ा स्वच्छ साफ नया 
शोर देखने में वड़ा मनोहर था । वह सुन्दर शिखर इतना ऊचा था 
कि, काई पत्तो सो उड़ कर उसके ऊपर नहीं पहुँच पाता था ॥१९॥ 
मनसाऽपि दुरारोहं कि पुनः कर्मणा अनेः । 
निविष्टा तत्र शिखरे लङ्का रावणपालिता ॥ २० ॥ 


उस पर जब कल्पना द्वारा भी चढवा सम्मव न था, तव 
क्रियात्मक रूप से उसके ऊपर कोन चढ़ सकता था । उसो शिखर 
के ऊपर रावण छारा पालित लडका बसाई गयी थी ॥ २० ॥ 
शतयोजनविस्तीणा त्रिशद्याजनमायता | 
सा पुरी गोपुरे; पाण्डराम्बुदसजिभः ॥ २१ ॥ 
चह लड्डा सौ याजन लंबी और तीस योजन चैड़ी थी । उसके 
वड़े ऊचे ऊचे गंपुरद्वार सफेद वादों को तरह ज्ञान पडते थे ॥२१॥ 
काश्चनन च सालेन' राजतेन च शोभिता | 
विमाने 
प्रासादेश विमाचश्च छङ्का परमभूपिता ॥ २२॥ 
वह खुवणं ओर चाँदी के परकोटे से शोमित थी । घड़े वडे 
भवनों ओर उठवी हवेलियों से लङ्का की वेसो ही परम शोभा 
हो रही थो ; ॥ २२ ॥ 
घनेरिवातपापाये मध्यमं वेष्णवं पदस्‌र । 
यस्यां स्तम्भसहस्रेण प्रासाद: समलंकृत! || २३ ॥ 
जेसी कि, रीष्मञ्चतु के अन्त में, भेघों की धराशों से आकाश 


को परम शोभा होती है। लङा में एक ऐसा सवन था, जिसकी 
शोभा एक सहनन खस्मों से हो रही थी 1 २३ ॥ 


१ सालेन--पाकारेण । ( मा० ) २ आकारा वैव्णवपद 1 ( यो० ) 
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प भू © 
केलासशिखराकारो दृश्यते खभितोषिखन्‌ | 
शे 
चेत्य; स राक्षसेन्द्रस्य वभूव पुरभूपणम्‌ ॥ २४॥ 
वह फैलासशिखर के प्राकार का या उसके समान ऊँचा था 
घोर झाकाश को कुता हुआ सा जान पड़ता था। राक्षसराज 
रावण का वह भवन लङ्कापुरी का एक भूषण सा था ॥ २४॥ 
शतेन रक्षसां नित्यं यः समग्रेण रक्ष्यते । 
मनोज्ञां ~ ०७ पशोर 
मनोज्ञां काननवतीं पवतेरुपशोभिताम ॥ २५ ॥ 
नानाधातुविचित्रैश्च उद्यानेस्पशोभितांस । | 
नानाविहगसंघुष्टां नानामृगनिपेविताम्‌ ॥ २६ ॥ 
उसकी रक्ता सैकड़ों राक्षस सदा किया करते थे । वाग बगीचा 
से ल््कापुरी वड़ो मनाहर हो रही थी ओर रंगविरंगी धातुओं से 
युक्त पर्वतो से वह शोभित थी । उसमें बीच वीच में रमने ( उद्यान ) 
वने हुए थे, जिनमें भनेक प्रकार के पत्ती बोला करते थे थोर सुग 
विचरा करते थे ॥ २५॥ २६ ॥ 
#नानाकुछुमसम्पन्तां नानाराक्षसप्तेविताम्‌ । ढे 
तां 'समृद्धां 'समुद्धाया' लक्ष्मीवॉलश््मणाग्रनः । 
~ रि 
रावणस्य पुरी रामो ददश सह वानरे! ॥ २७॥ 
उन उद्यानो में तरह तरह के फूल खिल रहे थे । भ्रनेक्‌ रात्तसों 
से सेवित इस उन्नत थोर समस्त पदार्थो से भरी पूरी रावण की 
लङ्कापुरी को, लक्ष्मण के बढ़े भाई एवं काम्तिवान श्रीरामचन जी 
मे थोर वानरो ने देखा ॥ २७ ॥ 


ER TIER a CE eH IRCA 
१ सब्टडा--उन्नतां। (गे।० ) २ सरुदाथा--सखडदन्यां । ( या० ) 
# पाठान्तरे--" नाचा काननसन्ताना, वा. “ चानाशुहृसमाकीणो । ” 
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तां महाश्हसस्माधां दृष्टा लक्ष्मणपूर्वजः । 
(ममरभख्यो "क ० वीर्यवा 
नगरीममरभख्यो विस्मयं माप वीयबान्‌ ॥ ॥ 
लक्ष्मण के वड़े भाई वलवान्‌ धीरामचन्ध, वचे वडे ऊँचे भवनों 
से युक्त एवं अमरावती सद्वा उल लङ्कापुरी को देख, विस्मित 
हुए ॥ २८॥ 
तां 'रक्पूणा वहुसंविधानांर 
प्रासादमालाभिरलंकृतां च । 
पुरी महायन्त्रकवादसुख्यां 
ददश रामो महता वळेन ॥ २९ ॥ 
इति पकेनचत्वारिंणः सर्गः ॥ 

» इस प्रकार ध्रोरामचत्ट्र जी ने चानरो की महती सेना सहित 
सुवेल पर्वत पर पैठे ही बैठे, उस लङ्डापुरी को देखा, जे श्रे 
वस्तुओं से भरी पूरी थी, ज्ञा पुरो की रक्षा के लिये नियद क्रिये हुए 
सैनिकों से पूर्ण थी, जो ऊंचे ऊंचे भवनों को श्रेणियों से शरलंड्छत 
थी ओर जो वड़ी वडी कलो भोर फाव्को ( किवाड़ों ) से युक्त 
थी ॥ २६ || 

चुद्धकाणड का उन्तालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
अल SERS 
चत्वारिंशः सर्गः 
~——Se—— 
ततो रामः सुवेलाग्रं योजनद्वयमण्डलम्‌ । 
आरुरोह ससुग्रीवो इरियूथपसंद्ृतः ॥ १॥ 
१ रक्नानि-ध्रेष्ठवस्तूनि । ( गा० ) २ संविधानं--रक्षणं । ( गो ) 


~ 
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दो याजन के घेरे में व्याप्त उस सुपेजपर्वत के शिखर पर, 
सुग्रीव तथा वानरयूधपतियों के साथ लिये हुए धीरामचन््र जी 
चढ़ गये ॥ १॥ 
सत्वा झुरत ततरे दिशो दश विलोकयन्‌ । 
त्रिकूटशिखरे रम्ये निर्मितां विश्वकमेणा ॥ २॥ 
वहाँ एक घड़ी ठहर, चारो ओर दृष्टि डाल उन्दने देखा । रम- 
णीय विकूटाचल के शद्ध पर विश्वकर्मा की वनाई हुईं ॥ २॥ 
ददश जङ्घां घुन्यस्तां रम्यकाननशोभिताम्‌ । 
तस्यां गोपुरशृङ्गस्थं राक्षसेन्द्रं हुरासदम्‌ ॥ ३ ॥ 


लङ्का को, भौरामचन्द जी ने देखा । लड्डापुरी बड़ी खुन्दर शैति 
से वसाई गयी थी और वड़े रमणीक काननों से वह सुशोभित थी । 
उसके फाटक के शिखर पर दुर्धप रावण वैठा हुआ था ॥ ३ ॥ 


श्वेतचामरपयन्त विजयच्छत्रशोभितम्‌ । 
रक्तचन्दनसंलिप्तं रताभरणभूपितम्‌ ॥ ४ ॥ 
उसके माथे पर विजयसूचक छुत्र तना हुआ था, उसके अगले 
बगल दे सफेद चंवर डुलाये जा रहे थे । उसके शरीर में लाल 
चन्दन लगा हुआ था घ्र वह रज्जटित भ्राभूषण पहिने हुए 
था॥ ४॥ 
नीळजीमूतसक्काशं हेमसंछादिताम्वरम्‌ | 
ऐरावतविषाणाग्ररतकुष्टकिणवक्षसस्‌ ॥ ५ ॥ 
नील मेघ को तरद उसके शरीर की कान्ति थी ओर वद ज़रदोज़ी 
( कलावत्त्‌) के काम कै कपड़े पहिने हुए था । उसकी छाती में 


पेरावत हाथी के दाँत लगने का चिन्ह था ॥ ५॥ 
बा० रा० यु०--२ 
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शशलोहितरागेण संदीतं रक्तवाससा । 
सन्ध्यातपेन संवीतं मेघराशिमिंवास्वरे ॥ ६॥ 
उसकी पेगशाक खरगोश के रक्त की तरह लाल रंग को थी। 
इस सज्ञावट से वह ऐसा जान पड़ता था, मानों सन्व्याकालीन धूप 
से ढकी हुई मेघघदाएँ ॥ ६ १ 
पश्यतां वानरेन्द्राणां राघवस्यापि पश्यतः | 
दशशेनाद्राक्षसेन्द्रस्य सुग्रीवः सहसोत्यित) ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार के राक्षपराज रावण के खुग्रीच ते तथा थोरामचन्द 
जी ने भी देखा । किन्तु रावण को देख सुग्रोच से न रहा यया श्रोर 
वे सहसा उठ खड़े हुए 1७ ॥ 
क्रोधवेगेन संयुक्तः सत्वेन च वलेन च । 
अचलाग्रादथोत्याय पुप्लुवे गोपुरस्थले ॥ ८ ॥ 


सुग्रीव, कुछ हा तथा अपने दल पराक्रम से उत्साहित हो, पर्वत- 


शिखर से छलांग मार, उस फाटक के ऊपर जा वेठे ( जहा रावण 
वेडा हुआ था) ॥ ८॥ ' 


स्थित्वा मुहृत सम्मेक्ष्य निर्भयेनान्तरात्मना | 
वृणीकृत्य च तद्रक्षः सोऽघ्रवीत्परुषं वचः ॥ ९ ॥ 
वहाँ एईुँच छुप्मीव कुछ देर तक निर्भय हो, रावण को ओर टक” 
टको बाँध देखते रहे। फिर रावण को तिनके छे समान समभ 
अर्थात्‌ तिरस्कार पूवक उससे कठोर वचन कहने लगे ॥ ६॥ 
लोकनाथस्य रामस्य सखा दासोऽस्मि राक्षस । 


न मया मोक्ष्यसेज्य त्वं पार्थिवेन्द्रस्य तेजसा ॥ १० ॥ 
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परे राक्षस ! में भिलोकोनाथ ध्रीरमचलर का मित्र घौर दास 
भो हुँ । राजेन्द्र श्रोरामचन्द्र जी के प्रताप से तुम भाज ` सुकसे बच 
कर न जा पाश्रोगे ॥ १० ॥ 
इत्युक्त्वा सहसोतपत्य पुप्छुवे तस्य चोपरि । 
आङृष्य मुकुट चित्रं पातयित्वाध्पतद्भुवि ॥ ११ ॥ 
यह कह सुग्रीव सहला छलांग मार रावण फे ऊपर जा पहुँचे 
झौर रावण के सिर से उसका विचित्र मुकुट उतार कर, जमीन पर 
पटक दिया ॥ ११॥ 
समीक्ष्य तृणमायान्तमावभापे निशाचरः 
सुग्रीवस्त्वं परोक्षं मे हीनग्रीवो भविष्यसि ॥ १२॥ | 


मुकुट गिरा कर उनका फिर भी फुती के साथ अपने "ऊपर 
सापडते देख, रावण ने कहा--खुग्रोष जव तक तू मेरे नेत्रों की आड़ 
में था तसी तक तू सुग्रीव था, पर प्रव तू हीनग्रीव दो जायगा ॥१२॥ 
'  इत्यक्‍्त्वात्याय तं सिभ वाहुभ्यामाश्षिपत्तले । 
कन्दुबत्‌ स समुत्याय वाहुभ्यामाश्षिपद्धरिः ॥ १३ ॥ 
यह कह रावण उठा थोर हाथों से पकड़ खुग्रीव को ज़मीन पर 
दे पटका | छुग्रीव ने भी गेंद की तरह उछल कर भौर रावण को 
पकड़ कर, उसे जमीन पर पटक दिया ॥ १३ ॥ 
परस्परं स्वेदविदिग्धगात्रो 
परस्परं शोणिंतदिग्धदेहे । ' 
परस्परं रिलष्टनिरूदचेष्टी | 
` परस्परं. शात्मलिकिंशुको यथां ॥ १४ ॥ 
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जद वे दोनो इस प्रकार एक दुसरे से लड्ने लगे; तव दोनों 
के शरीर पएसीदा व रुघिर से तर वतर हो गये। वे एक दूसरे 
से लिपट जाते थे रोर कुछ काल के लिये दोनों ही चेष्टारहिव (सी) 
हो ज्ञाते थे खून से लथपथ दे सेमर घोर ढाक के पेड़ की वरह 
देख पडते थे ॥ ₹४॥ 
सुष्टिपहारेश्च तलपहारें- 
ररनिघातश्र कराग्रघातः ! 
ता चक्रतुयुद्धमसह्वर्पं 
महावला वानरराक्षसेन्द्री ॥ १५ ॥ 
महावली वानरराज्ञ ओर राज्ञसराजञ एक दूसरे के घूलों 
से, यृप्पडों से ओर कोहनियों की मार से वेदम कर, युद्ध कर रहे 
थे ॥ १५॥ 
कृत्वा नियुद्धं सृञासुग्रयेगो 
काळं चिरं गोपुरवेदिमध्ये | 
उत्क्षिप्य चाक्षिण्य विनम्य देहा 
पादक्रमादगोरुरवेद्लियों ॥ १६ ॥ 
फाटक को छत पर इस तरह दे नों उम्र पराक्रमी बहुत देर 
तक युद्ध करते रहे । हाथापाई करते करते वहाँ तक चोदत पहुँची 
कि, कभी रावण सुभीद के ओर कभी सुग्रीव रावण के पकड़ 
कर, ऊपर डाल देता था । कमी कभी पेतरे ददलते हुए दोनों, कुछ 
देर के लिये, पक दूसरे को घात में छड़े हो जाते थे ॥ १६ ॥ 
अन्यान्यमाविध्य दिलमदेहो 
तो पेततुः साळनिखातमध्ये । 
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उत्पेततुथूतलमस्पूशन्तो 
खिसा महर्त लि 
ला बुहूत खमिनिश्वसन्ती ॥ १७॥ 
_ दोनो लड़ते लड़ते एक दुसरे से लिपटे हुए परके कषी खाई 
में गिर पड़े । किन्तु खाई को तल्ली में पहुँचने के पूव घे दोनों उछल 
कर, पुनः ऊपर श्राये भोर ऊपर प्या कर कुछ देर तक दम लेते हुए 
खड़े रद ॥ १७॥ 
आलिङ्गघ चावरूय च वाहुयोकतरे! 
संयोजयामासतुराइवे तो । 
संरम्भशिक्षाबळसम्मयुक्तो 
सञ्चेरतुः सम्मति युद्धमागेः ॥ १८॥ 
तदनन्तर फिर उत दोनों को मिइन्त हुई भोर दोनों में हाथापाई 
विने लगी । आवश में भर वे श्पने अपने ( महयुद्ध के ) अभ्यास 
पोर ( शारोरिक ) शक्ति को दि बाते हुए पक दूसरे का पकड़ने की 
घात में लगे हुए धूम रहे थे ॥ १५॥ 
शादूलसि जातदपी 
सेहाविव जातदपी 
गमैन्द्रपोताविव सम्मयुक्ती | 
संहत्य चापीडय च ताइुरोभ्यां 
निपततु युगपद्धरण्याम्‌ ॥ १९॥ 
गाईल घौर सिंद की तरद वे वल से दर्षित हो रहे थे । हाथी 
के पाठों की तरह वे दोनों मिड जाते थे श्रौर घुटनों की ठोकर पक 
दूसरे के जमाते हुए, दोनों हो एथिवी पर गिर जाते थे ॥ १६ ॥ 
उद्यम्य चान्योन्यमधिक्षिपन्ती 
सञ्चक्रमाते वहुयुद्धमागेः । 
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व्यायामशिक्षावल्सम्मयुक्ती 
_  कृम न तो जम्मतुराश वीरा ॥२०॥ 
पक दूसरे के उठा उठा कर पदक देते थे ओर दोनों ही उठ 
उठ कर वहाँ चक्कर लगाने लगते थे । क्योकि दोनों ही महयुद्ध- 
विद्या में ग्पभ्यस्त होते के कारण पर्याप्त चलसम्पन्न थे। इसोसे वे 
दोनों चीर शीघ्र थके सी नहीं थे ॥ २० ॥ 
वाहूत्तमेवांरणवारणाभेः 
निवारयन्तों वरवारणाभो । 
चिरेण कालेन तु सम्पयुक्तो 
सश्वेरतुर्मण्डल्मागमाजु ॥ २१ ॥ 
मतवाले हाथियों को स डों को तरह अपने हाथों से एक दूसरे 
को रोकते हुए, वे वडुत देर तक ङुइतो लड़ कर, मण्डलाकार हो, 
लड़ने लरे ॥ २१॥ 
तौ परस्परमासाच यत्तावन्योन्यरूदने । 
मार्जाराविव भक्षार्थे त्रितस्थाते मुहुर्मह: ॥ २२ ॥ - 
किसी जाच पदार्थ के लिये लड़ते वाले दो विलारों की तरह, 
दे दोनों आपस में एक दुसरे को ओर निश्चल भाव से खड़े घूरते 
हुए, चक्कर लगाते थे ॥ २२ ॥ 
मण्डलानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च | 
गोमूत्रिकाणि चित्राणि गतमत्यागतानि च ॥ २३ ॥ 
तिरश्चीनगतान्येच तथा चङक्रगतानि च | 
परिमोक्षं प्रहाराणां वर्जनं परिधावनम्‌ !! २४ ॥ 
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अभिद्रवणमाठ़ावमार्थानं च सविग्रहम्‌ । 
पराहत्तमपाहत्तमबदुतमवप्लुतस्‌ ॥ २५ ॥ 


उपन्यस्तमपन्यस्तं युद्धमार्गविशारदी ! 
क्र . न 
तो सञ्चेरतुरम्योन्यं वानरेन्द्रथ रावणः ॥ २६ ॥ 
चे कभी विचित्र रीति से चक्कर काट, कभी पैरों को तिरछे 
रख, कभी उेढ़ी मेढी थाल से, कभी वेंड़े द्वा कर, कभी चक्कर काट 
कर, कमो वार वचा कर, कभी दोड़ कर, कभी उछल कर, कभी 
घात लगा कर खड़े रह कर, कभी पीछे देखते हुए चल कर, कभी 
घुटनों के वल परस्पर समीप खड़े रद कर, कभी लात मारने के 
_ लिये उडन कर, कभी वाहों की पकड़ बचाने के छाती झुला कर 
प्रौर प्यागे कर के, कभी ग_ की सुजाश्रॉ के पकड़ने के लिये वों 
के फैला कर, वे दोनों मल्युद्धविशारद वारनराज झोर रात्तसराज, 
धूम घूम कर लड रहे थे ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रक्षो मायावलमथात्मन! । 
आरब्धुमुपसम्पेदे ज्ञात्वा तं वानराधिपः ॥ २७॥ 
इतने में रावण ने अपना कुछ मायाजाल रचना चांदा, जिसे 
वानरराज सुग्रीव ठुरन्त ताड़ गये ॥ २७ ॥ 
उत्पपात तदाक्राशं "जितकाशी जितक्कमः । 
रावणः स्थित एवात्र हरिराजेन बञ्चित; ॥ २८ ॥ 
तब तो पूरी दम रखने वाले पर्व विजयी खुओव ने बद्दां से ऊपर 
क छलांग मारी! रावण भौंचक सा खड़ा देखता ही रद्द गया । 
कपिराजञ ने उसे खूब छकांया ॥ *८॥_ « 
१ जितकाशी -जितभातः । ( रा०) 
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अथ हरिवरनाथः प्राप्य संग्रामकीति 
निश्ञिचरपतिमाजौ योजयित्वा श्रमेण । 
गगनमतिविशञाळं लक्कयित्वाञ्कसूचु 
हरिवरगणमध्ये रामपाइव जगाम ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वज लया कर, राज्सराज 
रावण के थका डाला ओर इस प्रकार विज्ञय रूपो होति प्राप्त कर, 
फिर सरयंपुत्र जुोव विशाल आकाश का लाघ कर, वानरों के 
वीच वेठे हुए घीरामचन्द्र जी के पास घ्या पहुँचे ॥ २६ ॥ 
इति स सवितृ चुस्तत्र तत्कमै कृत्वा 
पवनगतिरनीक पाविशत्सम्प्रहएः । 
पसूनोव € 
रघुवरतरपसूनोवेथयन्युद्धहषं 
तर्मूगगणमुख्येः पूज्यमानो इरीन्द्रः ॥३०॥ 
इति चत्वारिशः सर्गः ॥ 
इस प्रकार छूबपुत्र छुम्मीच ने लड्डा में ज्ञा, वहाँ यह करनी कर, ' 
इषित दो पवनवेग से लोट और वानस्मूथपतियों से सम्मानित दो, 


राज्ञकुसार.श्रीरमचन्द्र जो क्षा इस मल्लयुद्ध का वृत्तान्त खुना, 
उनके हर्षित किया ॥ ३० ॥ 


युद्धकाएड का चालीसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ । 


नाष्टा 


एकचत्वारिशः सर्गः 


अथ तसिन्निप्रिचानि दृष्टा लक्ष्मणएवंजः । 
सुग्रीवं सम्परिष्वज्य तदा वचनमत्रवीत ॥ १ ॥ 
नर्मय के ज्येप्ठप्राता थ्रोयबदन्ट्र जो ने सुग्रीव के शरीर 
पर युद्ध के चिन्द्र भ्र्थात्‌ घाव देख ओर उन्हें अपने गले से लगा 
कर उनसे कहा ॥ १ ॥ 
असम्मल्य मया सार्धे तदिदं साहसं कृतम्‌ । 
क माणि कुवन्ति ~ 
एवं साहसकमाणि न कुवन्ति जनेश्वराः ॥ २ ॥ 
दे मित्र | तुमने मुझसे परामर्श सिये विना ही जैसे दुस्साहस 
का यह काम किया ह, वैमा दुस्माइस का फाम राजा लोगों के 
केरना उचित नहीं ॥ २॥ 
संशये स्थाप्य मां चेदं वलं च सविभीषणम्‌ । 
कष्टे कृतमिदं वीर साहसं साहसमिय ॥ ३ ॥ 
हे साइसप्रिये ! हे वीर | मुझे, दिभोषण की तथा समस्त वानरो 
सेना को चिन्ता में डाल, तुमने यह जञाखों का काम क्रिया है॥ ३॥ 
इदानीं मा कृथा वीर एवंविधमचिन्तितमू | 
त्वयि किञ्चित्समापच्ने किं कार्य सीतया मम ॥ ४॥ 


' है चीर ! इस प्रकार विना सममे ब्ूभे फिर कोई काम मत 
करना ! कहीं तुम्हारा फुळ भी अनमज हो आता ते; में सीता को 


ले कर ही क्या करता 7 ॥ ४ ॥ 


_ 
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भरतेन महावाहो लक्ष्मणेन ववीयसा 
शत्रप्नन च भत्रन्त खबरीरेण वा पुनः ॥५॥ 
है महावाहा ! यदि तुम्हारे ऊपर कोई आपति घरा जावो, दो 
भरत से, लक्ष्मण से तथा शदल्या लक्ष्मण के दोरे भाई शब से 
शोर अपने शरीर ही से में क्या करता 7 ५ ॥ 
त्वयि चानागत पत्रमिति मे निदिता मतिः । 
जाचतब्चाप त वाय महन्द्रतररुणापमू 1६८ 
इत्वाउइं रावणं युद्ध तपुत्रवलवाहनम | 
अभिषिच्य च छड्कायां विभीषणमथापि च ॥ ७ ॥ 
भरने राज्यमादेश्य लक्ष्ये देई महावल्ल । 
नमेबंचादिन रामं सुग्रीवः मत्यमाषत ॥ ८ ॥ 
चद्यपि नें जानता हूँ कि; तुनने इच्छ ओर इरण के समान 
पराक्रम हैं, तथापि जव तक तुम नहा लोटे घ, तव तक मच यहाँ 
झपने मन में निश्चय कर रखा था कि. यद्ध में प्र, सेना और 
वाहनों सहित रादण के मार कर, में विमीरण के लड्टा के राज- 
सिंहान पर देडाऊगा 1 हे महाइती ! तदनन्तर अयाध्या मं जा 
घोर वहाँ के राजसिंहासव पर भरत डी के चैट, में अपना, शरीर 
त्वाय दू गा। इख प्रकार कहने हुए श्रीयमचन्द्र जी से छुपी 
॥5७७॥=॥ 
तव भार्यापइनारं द्रा राघव रावणम्‌ । 
CT ew eo हष = 
मपयााम कथ दार जानन्पांख्पमात्मनः ॥ ९ ॥ 
दे सवव ! तुम्हारी खी को हरने डाले रावण को सुरत देख; 
घोर अपना पौरष ज्ञान कर, ने कैसे रह खरता था 1 ३ 


५: 
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इत्येवंवादिनं वीरमभिनन्ध स राववः । 
लक्ष्मणं लक्ष्मिसम्पत्नमिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
सुगरोच के ऐसा कहने पर, उनकी बड़ाई करते हुए भीरामचन्दर 
जी कान्तिवान लक्ष्मण जी से वाले ॥ १० ॥ 
परिगृद्रोदकं शीतं इमानि फलवन्ति च | 
वरां संविभज्येभं व्यव तिष्ठेम लक्ष्मण ॥ ११॥ 
है लक्ष्मणा ! जहां सन्दर शोतत जल हो. और अहा पर फलो 
से भरे पुरे वन हों, वहां पर इम सेना का ठहरा कर व्यूद रचना 
चाहिये ॥ ११॥ 
लोकक्षयकरं भीम गयं पश्याम्युपरिथितम्‌ । 
निवर्हणं प्रवीराणामक्षवानररक्षसाम्‌ ॥ १२॥ 
मुझे जान पड़ता हे कि, लोऋत्षयकारी वशा भयङ्कर शुद्ध 
होने वाला हे | अव भालुप्रों, ्रानरों और यत्तसों का वड़ा नाश 
होगा ॥ १२॥ 
वाताइच परुषा वान्ति कम्पते च बसुन्धरा । 
पर्वताग्राणि वेपन्ते पतन्ति घरणीर्हाः ॥ १२ ॥ 
देखा, इवा वेग से चल रही है, पृथिवी हिल रही दे, पवत" 
शिखर कांप रहे हैं थ्रोर पाइ टूट टूट कर गिर रहे हैं॥ १३॥ 
मेघा! क्रव्यादसक्ञाशाः परुषा परपखना) | 
क्ररा; क्रं प्रवर्षन्ति मिश्रं शोणितविन्दुमिः ॥ १४ ॥ 
ध क अन्तुभो के तरह कठोर शब्द कर रह 
nN को मुर वर्षा कर 
रहे हैं ॥ १४॥ 
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रक्तचन्दनसङ्काशा सन्ध्या परमदारुणा । 
ज्वळञ्च निपतत्येतदादिखादप्निमण्डलस्‌ ॥ १५॥ 
लाल चन्दन की तरह सन्ध्या ने 'यत्यन्त दारुण लाल रूप धारण 
किया है शोर घ्ादित्यमयडल से अलते दप उदका गिरते हे ॥ १५॥ 
आदित्यमभिवाश्यन्ति जनयन्तो महद्गयस्‌ । | 
दीना दीनखरा घोरा अप्रशस्ता मुगद्विजाः ॥ १६ ॥ 
ये भयङ्कर रूप वाले एवं ध्म ङ्गतरूपी खग तथा पत्तो, बड़ा सय 
दिखलाते हुए, दोन दो थोर सूर्य की शरोर मुख कर, रो रदे हैं ॥१६॥ 
रजन्यामप्रक्राशश्च सन्तापयति चन्द्रमाः । 
कृष्णरक्तांशुपयन्तो यया लोकस्य संक्षये ॥ १७-॥ 
रात में धु घत्ना चन्द्रमा निकलता है, ने जोवधारियों के सन्तप्त 
करता हे ऑर प्रलयकाल मेसा उसके चारों ओर काला ओर 
लाल रंग का घेरा दिखलाई पड़ता है ॥ १७॥ 
हस्रो रूक्षाञ्मशस्तरच परिवेपः सुलोहितः । 
आदित्यमण्डले नीलं छक्ष्म लक्ष्मण दृश्यते || १८ ॥ 
हे लक्ष्मण ! सूर्य के चारों त्रा छारा, रखा और प्यप्झुल रूप 
लाल कार का काला घेरा देख पडता है ॥ १८ ॥ 
इश्यन्ते न यथावच्च नक्षत्राण्यभिवतते | 
युगान्तमिव लोकस्य पश्य लक्ष्मण शंसति ॥ १९ || 


हे लक्ष्मण ! देखा, आकाश में उपस्थित होते हुए भो नक्षत्र 
ठीक ठोक नहीं देख पडते । यह होने वाले जीवधारियों के नाश को 
सूचना दे रहे हैं ॥ १६ ॥ 
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काकाः श्येनास्तथा भधा नीचे! परिपतन्ति च | 
शिवाश्चाप्यशिवा वाच; प्रवदन्ति महाखना! ॥ २० || 
` काक, वाज और गोध वार वार नीचे प्ृथिती की ओर गिर 
गिर पढ़ते हैं । सुगालियाँ ( लोमडियाँ ) उच्चल्वर से भ्शससूचक 
शब्द्‌ ' बोल रही हैं ॥ २० ॥ 
' क्षिममद्य दुराधपा लङ्कां रावणपालिताम्‌ । 
अभियाम जवेनेव सतो हरिभिद्टताः ॥ २१ ॥ 
अतः चलो इम सव वानरी सेना को साथ ले रावण की दुर्धषं 
जेङ्का पर तुरन्त भाज द्वी घड़े वेग से चढ़ाई करे ॥ २१ ॥ 
इत्येवं संवदन्वीरो लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः । 
` तस्मादवातरच्छीप्रं परवताग्राम्महावलः ॥ २२॥ 
घीरचर वलवान्‌ धीरामचन्र जो, लरमण से इस प्रकार कह कर 
सुतरेळपर्वत के शिखर से दुरन्त नीचे उतरे ॥ २२॥ 
' अवेत्तीरय च धर्मात्मा तस्माच्छेळात्स राघव! | 
' परे: परमदुर्धप दद बलमात्मनः ॥ २३ ॥ 
घर्मात्मा धीरामचन्द जी ने उस पर्ष से नोचे उतर शब्ु से 
कमो परास्त न होने वाली भपनो सेना देखी ॥ २३॥ 
'सन्नंद् तु स सुग्रीवः २कपिराजवळं महत्‌ | ` 
7” काळत्ञो राघवः काले संयुगायाभ्यचेदयत्‌ ॥ २४'॥ 


१ संनद्--प्रोत्साद्ष । (गा०)- २ फपिरामवळं--कपिश्रेहावांदछं । ( गो 
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इसके वाद खुध्रीव ओर श्रीयमचन्द्र जी ने ऋषिश्रेष्टों को उस 
सेना को उत्साहित कर शोर युद्ध, का उचित समय जान. युद्ध 
करने के लिये आज्ञा दो ॥ २४ 1 


ततः काले महावाहुबेलेन महता इत; । 
प्रस्थितः पुरतो धन्वी लड्ामभिमुखः पुरीम्‌ ॥ २५ ॥ 
तद॒वन्तर मद्दावाइ धीरामचन्द जी विजयस्ते में महत्ती वानरी 
सेना को साथ ले आपे आगे हाथ में घडुप लिये हुए लड्ठापुरी की 
झोर प्रस्थानित हुए ॥ २५ ॥ 
तं विभीषणलुग्रीवा इलुमाझ्ञाम्बवानर: । 
ऋष्तराजस्तथा नीलो लक्ष्मणश्चान्त्रयुस्तदा ॥ २६ ॥ 
इसके पीडे पीछे विभी रण, सुभोव, हनुमाव, ज्ञाम्ववान, नल, 
अपृत्तराज्ञ, नील थोर लक्ष्मण तरले ॥ +६ ॥ 
ततः पश्चात्सुमहती पृतनक्षवनोकसाम्‌ | 
प्रच्छाच महतीं भूमिमनुयाति स्स राघवम्‌ ॥ २७ |! 
भश्रीरामचन्द जी के पीछे पीछे रीड थोर घानरों को महती लेना 
प्रिवी के एक लंबे चाडे भाग झो देऊ कर चलो ॥ २७ ॥ 
शलमृद्गणि शतशः परकांदच मद्दीरहान्‌ । 
जगह कुक्षरमख्या वानराः परवारणाः ॥ २८ ॥ 


शु को गति को रोकने चाले भोर हाथियों के समान डोल 
डॉल वाले वानर, युद्धवात्रा के समय सैकड़ों बड़े वड़े वृत्त ऑर 
पर्वतशिखर हाथों में जिये हुए थे॥ २८॥ 
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तो हु दीर्घेण कालेन'म्रातरी रामलक्ष्मणै। । 
रावणस्य पुरीं लङ्कामासेदतुररिन्दमौ ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार शभुहन्ता दोनों भाई धीरम और लक्ष्मण चलते 
चलते बहुत देर वाद रावण की लङ्कापुरी के समीप पहुँच गये ॥२६॥ 


पताकमालिनीं रम्याद्टुधानवनशोभिताम्‌ । 
/ ` १ित्रवमां घुदुप्मापचचेः्रकारतोरणास्‌ ॥ २० ॥ 
_„ जड्भापुरी अनेक ध्वजा पताकाशओों से सुशोभित थो-उद्यानों 
धरोर उपवनों से शोभित होने के कारण वड़ो रमणीक जान पड़ती 
थी । चित्र समूहों से उसकी दीवार च द्वार अल्लकृत थे। उसके 
परकोरे की दीवालें घोर द्वार वड़े पड़े ऊँचे होने के कारश, उन तक 
पहुँचना झत्यन्त कठिन था ॥ ३० ॥ 


तां सुरैरपि दु्धपौ रामवाक्यमचोदिताः । 
यथानिवेश्ञं सम्पीड्य न्यविशन्त वनौकसः ॥ ३१ ॥ 
देवताभ्रों क लिये भी दुष्मवेश्य, लङ्कापुरी पर श्रीरामचन जी 
' की भ्राज्ञा से वानर यथायोग्य स्थानों फा अधिकृत कर खड़े हो 
शये.॥: ३१ ॥ 
लङ्कायास्तूचरद्वारं शैलमवृङ्गमिवोत्नतम्‌ । 
रामः सहानुजो धन्वी छुगोप च र्रोध च॥ रे२ | 
लङ्का के उत्तरद्वार का जा पर्षतशिखर की तर ऊँचा था 
रोक कर धीरामचन्द्र जी लक्ष्मण सहित, धनुषवाण ले वानरी सेना 
की रत्रा करने लगे ॥ ३२ ॥ 


c 
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१ चित्रवध्रा > दित्रवया 1 ( ग्रा? ), 


_ 
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ल्ामुपनिविष्टरच रामो दशरथात्मजः । 
लक्ष्मणानुचरो वीरः पुरीं रावणपालिताम्‌ | ३२ ॥ 
दशरथतन्दन श्रौरामचन्द्र ज्ञी ने वीर लकमण सहित राचण से 
रक्तित लङ्कापुरो के घेरा ॥ ३३ ॥ 
उत्तरद्वारमासाच यत्न तिष्ठति रावणः । 
e CQ 
नान्यो रामाडि तद्द्वारं समथः परिरक्षितुम्‌ ॥ ३४ ॥ 
लड्ढा फे उत्तर द्वार को, जिसकी रक्ता स्वयं रावण कर रहा था, 
भ्रोरामचत्ध जी झो झोड अन्य किलो की सामथ्यं नहीं थी, जा उसे 
घेरता ॥ ३४ ॥ 
रावणाघिष्ठितं भीमं वरुणेनेत्र सागरम्‌ । 
सायुधै राक्षसेभीमेरभियुप्तं समन्ततः ॥ २५ ॥ 
थ्रायुधधारो भयङ्कर राक्तसों के साथ लिये हुए रावण चारों 
शोर से उस द्वार को रक्ता उसी तरह कर रहा था; जिस तरह 
समुद्र की रक्षा वख्ण जी करते हैं ॥ ३५॥ 
लघूनां त्रासजननं पाताळमिव दानवे! । 
विन्यस्तानि च योधानां बहुनि विविधानि च ॥ ३६॥ 


लड्डा का उत्तरवार, राचण के वहां रहने से पेखा भयङ्कर जान 
पड़ता था, जैसा विविध ओर वहुत से अल्पवी्यवान दानवों द्वारा 
रक्षित पाताल भयङ्कर जान पड़ता हे ॥ ३६ ॥ | 


ददर्शायुधजालानि तत्रैव कबचानि च । 
€ 5 
पूर्व तु द्वारमासाद्य नीलो इरिचमूपतिः ॥ ३७ ॥ 


१ छघूनां--भल्पसाराणाम्‌ । ( गो० ) 
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चानरों ने उस द्वार पर प्रक्षों का तथा फचचों फे हेर देखे । 
वानरसेनापति नील-लङड्का के पूर्व द्वार पर ॥ ३७॥ 
अतिएत्सह मेन्देन द्विविदेन च बीयवान्‌ | 
अङ्गदो दक्षिणद्वारं जग्राह सुमहावल! ॥ ३८ ॥ 
वीर्यवान मेन्द 'मोर हिविद को साथ छे ज्ञा खड़ा हुआ । मदा" 
वल्ली प्रंगद ने दत्तिण द्वार फो जा घेरा ॥ ३८॥ 
ऋषभेण गताक्षेण गजेन गवयेन च | 
हनुमान्पश्रिमद्वारं ररक्ष बलवान्कपिः ॥ २९ || 
इनके सहायक ऋषभ, गवाक्ष, गज, गवय नामक वानरथे। 
वत्तचान चानर हनुमान जी चे पश्चिमद्वार जा घेरा ॥ ३६ ॥ 
प्रमाथिप्रपसाभ्यां च वौरेरन्येश्र सङ्गतः । 
मध्यमे च स्वयं गुल्मे सुग्रीवः समतिष्ठत ॥ ४०॥ 
इनके साथ प्रमायि, प्रघस, प्रमुख अन्य घीर वानर थे । बीच में 
वानरराज सुध्रीव तवय खड़े हुए थे ॥ ४० ॥ 
MACE = की. t 
सह सर्वेहरिभ्रेष्ठे! सुपणइवसनोपमेः । 
वानराणां तु पद्त्रिशस्कोट्यः मख्यातयूथपा! ॥४१॥ 


' बहा उनके साथ गरुड़ और वायु की तरह सब बड़े वड़े परा- 
क्रमी वानरश्रेए थे । छत्तीस करोड़ प्रसिद्ध वानरयूथपति ॥ ४१॥ 


~ 


निपीडधघोपनिविष्टाशच सुग्रीवो यत्र वानरः | 
शासनेन तु रामस्य छक्ष्मणः सबिभीषणः ॥ ४२ ॥ 
चा० र० यु०--२३ 
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वारेद्वारे हरीणां तु कोटिं कोटिं न्यवेशयत्‌ । 
१पर्चिमेन त रामस्य सुग्रीवः सहजाम्बवान्‌ ॥ ४३ ॥ 
अदूरान्मध्यमे गुल्मे तस्था वहुबछानुगः 

ते तु वानरशादूछाः शादूळा इव दंष्ट्रिणः ॥ ४४ ॥ 


भी उस स्यान को, जहाँ सुग्रीव थे, घेर कर युद्ध के लिये तैयार 
खड़े हुए थे । ( प्र्थात्‌ ३६ करोड़ वानरी सेना ( 7७९९७) थी 
चौर उस सेवा के अतिरिक्त थी जा लड़ा के चारों द्वारों के घेरे हुप 
खड़ी. धी। ) तदनन्तर धोरामचन्द्र जी को प्राज्ञा से विभीषण सहित 
लक्ष्मण ने लड्का के हरेक द्वार पर एक पक करोइ वानर और नियत . 
कर दिये घे । श्रीरामचन्द्र जो के पीछे भोर वीच के मोर्चे के समीप 
जास्ववान सहित सुग्रीव, वहुत खी सेना लिये खड़े एण थे । आाईल 
के समान पेनी पेनी दाढ़ों वाले चे सव दानरओेए ॥ ४२॥ ४३॥ ४४॥ 


गृहीत्वा दुमशैलाग्रान हृष्टा युद्धाय तस्थिरे | 
सर्वे विकृतलाङ्गूलाः सर्वे दंष्ट्रानखायुधाः ॥ ४५ ॥ 
वूक्षो तथा पर्वतशिखरों को हाथों में ले भोर प्रसन्न हो युद्ध 
की प्रतीक्षा करने लगे । पे सव के सव अपनी प छे ऊपर झा उठाये 
हुए थे । वे खव के सब दांतों वयोर नखों से लड़ने वाले थे | घर्थात्‌ 
उन सब के थायुध नख ओर दाँत थे ॥ ४५ ॥ 
सर्वे दिक्रुतचित्राङ्काः सर्वे च विकृताननाः | 
दशनागवळा? फेचित्केचिइशशुणोत्तराः | ४६ ॥ 
१ पञ्चिमेन--भालप्रएएभागाव्ष्टे्भेन । ( रा० ) २ विङ्तकाङगूछाः- 


रध्वेप्रसारितएुच्छाः । ( गे।० ) हे विङ्तानताः- राक्षसविढम्वनायङ्करिछित- 
सुखाः । ( गो०) 
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मारे क्रोध के ठन सब के मुख घोर नेत्र लाल लाल हो रहे थे 
ओर राक्तसों के चिढ़ाने के लिये वे उनके विरा रहे थे। उनमें से 
किसी किसी के शरीर में दस हाथियों का शौर किसी किसी के 
शरीर में सो हाथियों का वल था ॥ ४६॥ 


फेचित्रागसहस्रस्य वभूबुस्तुल्यविक्रमा; । 
सन्ति चोधवछाः केचित्केचिच्छतगुणोत्तराः ॥ ४७॥ 
इस प्रकार कोई काई ऐसे भी वानर थे, जिनके शरीर में इज्ञार 
हाथियों जितवा वल पराक्रम था। किसी किसी में घ्रोघसंख्यक्ष 
हाथियों का बल था घोर किसी किसी में से ग्रोषसंख्यक हाथियों 
जितना बल था ॥ ४७॥ 
अम्रमेयवळाश्चान्ये तत्रासन्हरियूथपाः । 
अद्भुतश्च विचित्रश्च तेपामासीत्समागमः ॥ ४८ ॥ 
तत्र वानरसैन्यानां सलभानामित्रोद्चमः । 
परिपू्णमिवाकाशं संछन्नेव च मेदिनी ॥ ४९ ॥ 
छङ्काश्ुपनिविष्टेश्च सम्पतद्वि्च वानरेः । 
शतं शतसहस्राणां पृथग्रक्षवनोकसाम्र ॥ ५० ॥ 
छङ्काद्वाराण्युपाजग्शुरन्ये योडुं समन्ततः | 
आहत; स गिरि! स््वेस्तेः समन्तात्प्लवङ्गभेः ॥ ५१ ॥ 
कोई काई वानरयूथपति ऐसे भी थे, जिनके शरीरों में अमित 
वल पराक्रम था । टिट्टीदल की तरह उस वावरी सेना का 


अदभुत प्यौर विचित्र समागम था। लङ्का पर धावा बोलने वाले 
वानरो भ्रौर रीछों से वहाँ की पृथ्वी भौर कूदते फाँदते हुए धानरों 
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से दहाँ का याकाश भर गया था । इनके अतिरिक्त युद्ध की अमि 
लापा किये इण असंख्य चातर ओर रोड लङ्का फे द्वारं पर चारों 
घोर से आ आ झर जमाव करने जगे । उस समय जिकूटांचल पवत 
के वानरों ने चारों ओर से घेर लिया ॥ ४८॥ ४९ ॥ ५० ॥ ११ ॥ 

अयताना सहस्न च पुरा तामभन्यवतंत । 

वानरेवळवद्षि्च वभूव हुमपाणिथिः ॥ ५२ ॥ 

लाखों करोंड़ों बानर ओर भालू लङ्का में जा उपस्थित हुए), . 

चलवान वानर हाथों में बड़े वड़े वृत्त लेकर, ४२ ॥ 

संता सर्वतो लङ्का दुष्मवेशापि वायुना । 

राक्षसा विस्मयं जग्सुः सहसाऽभिनिपीडिताः१॥ ५३ ॥ 

वानरेमें घसङ्काशेः शक्रतुल्यपरा्रमः | 

महाञ्याव्दोऽभवत्तत्र वलोघस्याभिवर्ततः ॥ ५४॥ 

उस लङ्का के चारा ओर से घेर कर खड़े हों गये, जिसमें घुसने 
की शक्ति चायु में भी न थो । मेघो के समान विशाल चपुधारी और 
इन्द्र के समान पराक्रमी वानरों द्वारा सहसा लड़ा के घेरे जात से 
राक्षस विस्मित हुए! वहां पर वानरी सेना के एकत्रित होने से 
ऐसा भयङ्कर शब्द हुआ ॥ ५३ ॥ ५४॥ 
सागरस्येव भिन्नस्य यथा स्यात्सलिळस्वनः 

तेन शब्दन महता समाकारा सतोरणा ॥ ५५॥ 

लङ्का चलिता सवा सशेलवनकातना । 

रामलक्ष्मणशुस्ता सा सुग्रीवेण च वाहिनी ॥ ५६ | 


१ अभिनिपीढिताः- उपर्ह्याः । ( गो० ) २ सिन्नत्य--मिन्नमर्यादुल्थ | 
(ना) - 
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जैसा कि, मर्यादा तोड़ने वाले समुद के पानी का होता है| 
उस भयडूर शब्द से परकोटा, तेरणद्वार, पर्वत, वन और उपवन 
सहित सारो लङ्का कॉप उठी । उस समय धीरामचल, लक्ष्मण 
घोर खुग्रीच द्वारा रत्तित वह कपिसेना ॥ ४४ ॥ ५६ ॥ 
वभूव दुर्पतरा सर्वेरपि सुरासुरैः । 
न्निवेश्यै सैन्यं > ० . 
राघव? सन्षिवेश्येव सेन्यं स्वं रक्षसां बघे ॥ ५७॥ 
समस्त जुरों श्रोर अछुरों से सी अत्यन्त दुर्धर्ष दो गयी! 
श्रीरामचन्द्र जी राक्तसों का वध करने के लिये इस प्रकार सेना 
स्थापित कर ॥ ५७॥ 
१सम्मन्ञ्य मन्त्रिभिः सार्थ निश्चित्य च पुनः पुनः । 
२आनन्तर्यमभिपेप्सुः १ क्रमयोगार्थतच्ववित्‌ ॥ ५८ ॥ 
साम दानादि उपायों का जानने वाळे श्रीरामचन्द्र औ ने आगे 
कर्तव्य फे सम्वन्ध में कुळ निर्णय करने की भ्रभिलाषा से मंत्रियों 
से परामर्श किया और राचण फे पास दूत भेजने का विचार कर 
'्रङ्द का भेजना निश्चित किया ॥ १८ ॥ 


विभीषणस्यानुमते राजधर्षमनुस्मरम्‌ । 
अद्भदं वालितनयं समाहूयेदमत्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 
फिर युद्ध झारम्म करने के पूर्व शन को दूत द्वारा युद्ध के लिये 
आमंत्रित करता उचित है-+इस राजपर्मादुसार तथा विभोषण की 
सम्मत्यानुसार वालितनय थङ्गद को घुला कर श्रीरामचन्द्र जी चे 
उनसे यदद कहा ॥ ५६ ॥ 
१ संमन्ठय--दूतः ग्रेषणीय इति विचार्यं । ( गो” ) २ निश्चिय--अंगद- 
एव प्रेषणीय इति निर्धार्य | ( गो० ) ३ आमन्तर्य--अनन्तरकत्त न्य 1 ( गोर ) 
४ अमिप्रेप्पुः:--प्रातमिच्हु: । ( योः ) 


३५८ सुद्धफायडे ` 


गला सौम्य दशग्रीवं ब्रहि महचनात्कपे । 
लङ्यित्वा पुरीं छङ्कां भयं त्यकत्वा गतव्यथः ॥६०॥ 
हे सोम्य | तुम लङ्का के परकाटे के नांघ कर, निरुपद्रव जाओ 

छोर मेरो ओर से दशानन रावण से निभय हो अहो कि, ॥ ६० ॥ 

्रषटश्रीक गतेश्वय पुसूर्पी नष्टचेतन । 

ऋपीणां देवतानां च गन्धवाप्सरसां तथा ॥ ६१ ॥ 

[गानामथ यक्षाणां राज्ञां च रजनीचर । 

यञ्च पापं कृतं मोहादवलिप्तेन राक्षस )। ६२ ॥ 

तूनमद्य गता दर्प; स्वयंभूवरदानजः । 

यस्य दण्डधरस्तेऽहं दाराहरणकर्शित) ॥ ६३ ॥ 

दण्डं धारयमाणस्तु छङ्काद्वारे व्यवस्थितः । 

२पद्चीं देवतानां च महपीणां च राक्षस ॥ ६४॥ 

राजपीणां च सर्वेषां गमिष्यसि मया हतः । 

वलेन येन वे सीतां मायया राक्षसाधम ॥ ६५॥ 


हे लक्ष्यरहित ! हे ऐश्वयहीन ! हे मुमुर्षो | हे अचेत राक्षस! 
मूषि, देवता. गन्धर्व, अप्सरा, सर्प. यत्त भार राजाओं पर तूने जो 
अत्याचार, ब्रह्मा जी के जिस दरदान के बल के गर्व से गर्चित हो 
अज्ञानवश किमे हे--उस वरदान का दर्प भ्राज निश्चय ही प्राय 
दुर हा चुका है। तूने पेरी खो का हरन कर, जो अपराध छिया 
है, उसका उचित दरड देने के लिये, सात्तात्‌ कात की तरह में 


१ गतण्यथो निरुपद्रवः । ( रा० ) २ परद्ची--छोक॑ । ( यो० ) 
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लट्टा के द्वार पर था पहुँचा हैँ। तू मेरे हाथ से मारे जाने पर, तुझे 
वही लोक प्राप्त होगा, जो देवताग्रों, महर्षियॉ धोर राजपियो को 
प्राप्त होता है। घरे राक्षसाधम | जिस बल बूते पर तूने सीता को, 
सके घोखा दे॥ ६१ ॥ ६२॥ ६३॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 

मामतिक्रामयित्वा त्वं हृतवांस्तद्विदशय । 
अराक्षसमिमं छोकं कर्ताऽस्मि निशिते! शरैः ॥ ६६ ॥ 
कर, प्राश्मम से इटा कर, हरा था ; उस वल के श्रव घुमे 
दिखला तो । में श्रपने पेने पेने वाणो से इस लोक के राक्षसशून्य 
करता हुँ ॥ ६६ ॥ 
न चेच्छरणमभ्येषि मामुपादाय मैथिलीम्‌ । 
धर्मात्मा रक्षसां श्रे; सम्माप्तोऽयं विभीषणः ॥| ६७ ॥ 
यदि मेरे शरण में घ्या, मुझे सीता के न दे देगा, तो यह 
धर्मात्मा धरोर राक्षसश्रेणए विभीषण, जो मेरे शरण में छा चुका 
' हे॥ ६७॥ 
लक्कैश्वर्य धरुवं श्रीमानयं भामोत्यकण्टकस्‌ | 
.न हि राज्यमधर्मेण भोक्तुं क्षणमपि त्वया ॥ ६८ ॥ 
शक्यं भूखेसहायेन १पापेनाविदितात्मनाः | 
युध्यस्व वा धुति कृत्वा शौर्यमालम्व्य राक्षस ॥६९॥ 
निश्चय ही लूम का छकणटक पेश्वर्य पावेगा भोर यही लङ्का 
का राजा होगा | तू '्रधमी भ्रौर पापी है, तेरे सहायक मूख हैं। 
तू अपनी बुद्धि से नहीं, दूसरों की बुद्धि से काम करने वाला है, 
१ पापेन--पापिष्टेन । (गाण) २ अविदाध्मनाः--अल्व!धीवसनस्फेन । 
( पा०) 
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रतः तू भ्रव एर तण भो राज्य नहीं कर सकता । मेरे साथ झव 
तू घैये ओर शूरता का सहारा ले लड ॥ ६८॥ ६६॥ 
मच्छरेस्त्वं रणे शान्तस्ततः एतो भविष्यसि । 
यद्वा विशसि लोकंखीन्यक्षिमूतो मनोजव! ॥ ७० ॥ ` 
मम चक्षप्पर्थं प्राप्य न जीवन्प्रतियास्यसि । 
ब्रवीमि त्वाँ हितं वाकय क्रियतामोध्वदेहिकस्‌ ॥ ७१ ॥ 


क्योकि, जव तू मेरे वाणों से मारा जायगा तभी तू भ्रव तक 
के किये पापों से छूट कर पवित्र होगा । अद तू पत्तो का रूप धर 
कर तोनो लोकों में भी द्विपता फिरेमा: तो सी तू सुले न तो 
छिप हो सकेगा शरोर न अपनी जान ही वचा सकेगा । शतः में 
तुफसे श्रव तेरे हित के लिये यह कहता हुँ कि. चू अपना जीव- 
च्छाद्ध कर ले: ( ज््योंकि पोछे तुझे चिल्लू भर पानी देले वाला 
कोई भी रानस न रह जायया ) ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 


सुदृष्टा क्रियतां छङ्का जीवितं ते मयि स्थितम्‌ | 
इत्थक्तः स तु तारेयो रामेणाहिप्टकमेणा ॥ ७२ ॥ 
शरोर लङ्का क्षे जी भर प्पन्तिम चार देस ले, क्योकि तेरा जीवन 


धव मेरे हाथ है | अङ्किएकर्मा श्रीरामचन्द्र जी ते जव इस प्रकार 
तारातनय अंगद से क्द्दा--॥ ७२॥ 


जगामाकाशमाविश्य मूर्तिमानिव हव्यवाट्‌ । 
सोऽतिपत्य मुहर्तेन्‌ श्रीमान्रावणमन्दिरस्‌ ॥ ७३ ॥ 


तव वह मूर्तिमान अन्नि .की तरह ( प्रकुद ) आकाशमार्ग से. 
उड़ कर चल दिया ओर थेड़ी ही देर में रावण के भवन मेंजा 
पहुँचा ॥ ७३॥ 
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ददर्शासीनमव्यग्रं रावणं सचिव! सह । 
ततस्तस्याविदूरे स निपत्य इरिपुङ्गबः ॥ ७४ ॥ 
चदा अङ्गद ने देखा कि; रावण अपने मंत्रियों सहित सावधान 
दो बैठा हे । भटक उसके सिंदासन के समीप ही आकाश से 
उतर पड़ा ॥ ७४॥ ' 
दोप्ताव्िसदस्तस्थावद्गदः कनकाङ्गदः ! 
र ए 
तद्रामवचनं सवमन्यूनाधिकमुत्तमस्‌ ॥ ७५ ।॥ 
सामात्यं श्रावयामास निवेधात्मानमात्मना । 
दूता$हं कोसलेन्द्रस्य रामस्याह्िप्कर्मणः ॥ ७६ ॥ 
साने का बाजूबंद पहिने हुए अझि के समान प्रभावान खुद 
रावण फे निकट जा खड़ा हुआ शोर श्रीरामचन्द्र जी का हितकर 
सन्देखा भ्यो का त्यो रावण का तथा उसके मंत्रियों के खुना दिया । 


फिर अद्गद ने सपना नाम वतला कर कदा कि, में अझ्िएकर्मा 
फीशलाधीश श्रीरामचन का दूत हुं ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 


वालिपुत्रोऽङ्गदो नाम यदि ते श्रोत्रमागतः | 
आह त्वां राधवो रामः कोसल्यानन्दवधन! || ७७॥ 


में वालि का पुत्र हैं ्रोर अङ्कद मेरा नाम है! कदाचित्‌ मेरा 
नाम तुम्हारे कानों तक पहुँच चुका दा । कौशल्या जी फे आनन्द 
के चढ़ाने वाले श्रीरामचन्द्र जी ने तुमसे कद्दा है कि, ॥ ७७॥ 


निष्पत्य प्रतियुध्यस्व नृशंस पुरुपो भव । 
इन्तास्मि त्वां सहामात्यं सपुत्रज्ञातिवान्थवम्‌ ॥ ७८ ॥ 
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अरे नशंस ! अव घर के वादिर आकर यद्ध कर और मद वन 
ज्ञा । में तुझे मंजियों, पुनं, ज्ञाति विरादरी वालों तथा भाईदन्दों 
सहित मारने के लिये घावा हुँ | ७= ॥ 
निरुदविम्रात्यो लोका भविष्यन्ति इते त्वयि । 
देवदानवयक्षाणां गन्धवारगरक्षसाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
क्योकि तेरे भारे जाने पर तीनों लोक तिर्भय हा जॉयगे । चू 
देवतार्थो, दानवों, यज्ञां, गन्धको, सपा घोर राचलॉ के ॥ ७६ ॥ 
शत्रमचाद्धरिष्यामि त्वभूषीणां च कण्ठकम्‌ । 
विभीषणस्य चश्दयं भविष्यति इत त्वयि ॥ ८० ॥ 
शु ओर ऋषियों के कयणटक रूप ठुकक, में भार डालपा। 
तेरे मारे जाने पर लड्डा का ऐन्चर्य विसीपण के मिलेगा | ८० ॥ 
न चेत्सत्कृत्व वेदेह पणिपत्य प्रदास्यसि । 
इत्येवं एरुपं वाक्यं ब्रुवाणं इरिपुङ्कवे ॥ ८१ ॥ 
अमरपवशमाप्नो निशाचरगणेश्वरः । 
ततः स रोपताम्राक्ष: शशास सचिबांस्तदा || ८२ ॥ 
ये सब दाते तमो होंगी जव वू सम्मानपूर्वेंक खोता झुझे न 
देगा 1 अद अङ्कद ने इस प्क्रार के कठार वचन ऊहे, तव राकतराज 


अत्यन्त ऋुद् इ शरोर क्रोध से नेत्र जाल लाल कर अपने 
मंत्रियों से बोला ॥ ८१ ॥ ८२ ।. 


इब्बतामद दुर्मदा वव्यत्तामात चासकृत । 
रावणस्य वचः शला दावा्रसमतजस$ 1 <३ ॥ 
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इस दुर्वद्धि वानर को पकड़ कर मार डालो । दहकते हुए असि 
के समान तेजस्वी रावण के इस वचन को सुन ॥ ८३॥ 
जग्रहुस्तं ततो घोराथलारों रजनीचरः। 
ग्राहयामास तारेयः खयमात्मानमात्मवान्‌ ॥ ८४ ॥ 
वर्ल॑ दशवितु वीरो यातुधानगणे तदा । 
स तान्वाहुद्वये सक्तानादाय पतगानिव ॥ ८५॥ 
चार भयङ्कर राक्षसों ने उठ कर अङ्गद के! पकड़ लिया । उस 
समय रातों को अपना बल दिखलाने के लिये ध्द ने उन्हें 
पकड लेने दिया । उन चार रात्तसों ने ग्रदुद को पकझ ही था कि, 
घज्जद्‌ ते उन चारों को पक्षी की तरह अएनी दोनों भजाथो में 
लटका लिया ॥ ८४ ॥ ८१ ॥ 


प्रासादं शैळसङ्काशद्ुत्पपाताङ्गदस्तदा । 
तेऽन्तरिशषाद्विनि्धृतास्तस्य वेगेन राक्षसा! ॥ ८६ ॥ 
तदनन्तर ऽङ्ग एक ऐसी ऊँची यारी के ऊपर छलांग मार 

कर चढ़ गया ओ पर्वतशिखर की तरह ऊँची थी । उसके छलांग 
मारने के कटके से चारो राक्षस ॥ ८६ ॥ 

भूमौ निपतिताः सर्वे राक्षसेन्द्रस्य पश्यतः । 

ततः प्रासादशिखरं शैलशृद्भमिवोन्रतम्‌ ॥ ८७ ॥ 

ददर्श राक्षसेन्द्रस्य वालिपुत्रः प्रतापवान्‌ । 

तत्पफाल पदाक्रान्तं दशग्रीवस्य पश्यतः | ८८ ॥ 


रावण की आलों के सामने ही, भूमि पर गिर पड़े । रावण कौ 
बह पर्वतशिखर ,के समान ऊँचे भवन की भरारी को प्रतापी 
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वालितनय अङ्गद्‌ ने देख कर, रावण की आँखों के सामने उसमें 
एक ऐसी लात मारी फि, वह उसी प्रकार फट गयी ॥ ८७ ॥ ८८ ॥| 
पुरा हिंमवत! शृङ्गं वज़िणेव विदारितस्‌ । 
भङ्क्त्वा प्रासादशिखरं नाम विश्राव्य चात्मनः ॥८९॥ 
जिस प्रकार प्राचीचकाल में कभी वज्ञ से हिमाचल का शिखर 
फटा था | उस राजभवन की अटारी को विध्वंस कर ओर लडका 
में सव को अपना नाम छुना ॥ ८६॥ 
विनद्य छुमहानादमुत्पपात विहायसम्‌ । 
C ~ 
व्यथयन्राक्षसान्सवान्हषेयंश्‍चापि वानरान्‌ ॥ ९०॥ 
झाकाशमार्ग में पहुँच बड़ी जोर से अङ्गद चे सिंहगजंना की 
जिसके सुन सारे राक्षस व्यधित हुए ओर वानर प्रसन्न हुए ॥६०॥ 
स वानराणां मध्य तु रामपारवसुपागतः 
रावणस्तु परं चक्र क्रोधं प्रासादथपषंणात ॥ ९१ ॥ 
तदनन्तर अड्भद वानरों के वीच वैठे हुए श्रीरामचन जी के पास 
पहुँच गये । उधर अड्द के चले घ्याते पर राजभवन को अटारी को 
ध्वस्त हुआ देल, रावण अत्यन्त कद इक्रा ॥ ३१ ॥ 
विनाशं चात्मनः पयक्निइवासपरमोऽभवत्‌ । 
रामस्तु वहुभिहप्टेनिनदद्विः छवङ्गमेः ॥ ९२ ॥ 
इतो रिपुबधाकाङी मुद्धायेवाभ्यदतत । 
सुषेणस्तु महावीय गिरिकूटोपमो हरि! ॥ ९३ ॥ 


ओर घ्पवे मरते का समय निकर झाया हुथा देख, रावण 
वार वार लंबी ससि लेने लगा । इस ओर श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त 
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प्रसन्न हुए ्रौर सिंदर्जन करते हुए बानरों के वीच स्थित हो, 
पाठ का वघ करने की प्रमिलापा से युद्ध के लिये तैयार हुए । महा- 
पराक्रमी थोर पर्वताकार खुपेण नामक वानर ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
रहुभिः संदृतसतत्र वानरे; कामरूपिभिः । 
चतुद्ठोराणि सर्वाणि धुग्रीववचनास्कपिः ॥ ९४ ॥ 
वहुत से कामरूपी वानरों क्षा साथ ले, सुम्रीव की थाला से 
लङ्का के समस्त चारों द्वारो को ॥ ६४॥ 
पर्यक्रामत दुधपों नक्षत्राणीव चन्द्रमाः । 
तेपामक्षाहिणिश्चतं समवेक्ष्य वनोकसाम्‌ ॥ ९५॥ 
. ० € 
लङ्काधुपनिविष्ठानां सागरं चामिवतंताम । 
राक्षसा विस्मयं जग्यु्रासं जग्मुस्तथा परे ॥ ९६॥ 
चर कर दुर्धपे सुपेण इस प्रकार घूम रदा था, जिस तरह नक्षत्रों 
सहित चन्रमा घूमता है । समुद्र के पास ठहरी हुई भोर लङ्का को 
चारों घार से घेरे हुए वानरों की सैकड़ों शरक्तोहिणी सेनाओं को 
देख, कोई काई राक्षस तो विस्मित हुए ओर कोई कोई भयभीत 
हा गये ॥ ६४ ॥ ६६ ॥ 
अपरे समरोद्धपाद्धपमेष प्रपेदिरे । 
कृत्स्नं हि कपिमिव्याप्त प्राकारपरिखान्तरम्‌ ॥ ९७॥ 
इनमें से बहुत से ऐसे भी थे जा युद्ध का अवसर मिलने के 
कारण प्रसन्न दो रहे थे । लड्डा के समस्त परकोरे घोर खाइयाँ 
वानरों से भर गयी थीं ॥ ६७॥ 
दरश राक्षसा दीनाः प्राकार वानरीकृतम्‌ | 
हाहाकार प्रकुर्वन्ति राक्षसा भयमोहिताः ॥ ९८ ॥ 
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उस समय ऐसा ज्ञान पडता था, मार्तो वानरों की एक 
दूसरे परकोरे की दीवाल खड़ी दे । राचस दीन दो यह सव देख 
रहे थे भोर भयभोत हो हाय हाय कह कर चिल्ला रहे थे॥ ६८॥ 
भीपणके ha 
तस्मिन्महाभीपणरे प्रदत्त ५ 
कोछाहले राक्षसराज्यधान्याम्‌ । 
प्रयह्म रक्षांसि महायुधानि 
युगान्तवाता इव संविचेरुः ॥ ९९ ॥| 
इति एकचत्वारिशः खगः ॥ 
उस समथ रावण की राजधानो लहु में बड़ा थारी कोलाहल 
हुआ । बोर राचल बड़े वड़े हधियारों छो ले ऐसे घूमने लगे जसे 
पर्य कात्तीन पदन चलता हे ॥ ६६ | 
युद्धकागड का एकतात्दीसर्वा सर्ग पूरा हुआ । 
व क 
हरिचत्वारिशः सथः 
पभ 
ततस्ते. राक्षसास्तञ्ञ गत्वा रावणमन्दिरम्‌ | 
न्यपेदयन्पुरी रुद्धां रामेण सह वानरैः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर रात्तसगण रावण के सवन में जा कर कहने लगे कि, 
दानरों के साथ लिये इए छोरामचन्द्र ने लद्भ॒ुपुरो के चारो ओर 
से घेर लिया है ॥ १॥ 
रुद्धां तु नगरी भुत्वा जातक्रोधो निशाचरः । 
विधानं द्विगुणं कृत्वा प्रासादं सोऽध्यरोइत्त | २ ॥ 
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लडानगरी फो घिरा हुआ पुन, रावण बढ़ा छद षरा घोर 
मोर्चा पर दूनो सेना नियत कर म्वयं पटारी पर चढ़ गया ॥ २॥ 
स ददशाहतां लट्ठां सद्षलवनकाननाम्‌ । 
असंख्येयइरिपणः सबतो युद्धकाडिमिः ॥ 


घहीँ से उसने देग्या कि, पचतो, चनों शरोर उपचनों सहित लड़ा 
के युद्ामिलापी असंख्य घानरां ने धर लया ६ ॥ ३॥ 


हृष्टा वानरः सवो वसुधां कवलीकृताय । 
कर्थं क्षपयितव्याः स्युरिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
ला के चारों रोर की भूमि के चानरों द्वारा श्रधिकत हुई 
दद, घा एस चिन्ता में पडू गया कि, घ उन सानरों को फ़्यो कर 
वहाँ से हटाव ॥ ४॥ 
स चिन्तयित्या सुचिरं धैर्यमालम्ब्य रावणः | 
राघत्रं इरियूयांश्‍च ददशायतलोचनः ॥ ५ ॥ 
बहुत देर तक सोच विदार कर घोर धैर्यं धर कर शवण ने 
ध्रौल पत्वा कर, देखा ता उसे थीरामचन्द्र गोर बानरों के दल दी 
दल इख पढ़े ॥ ४ ॥ 
राघवः सह स्येन युदितो नाम 'पुप्लुवे । 
लटा ददश गुप्ता वेश्सवतो राक्षसंह्ृताम्‌ ॥ ६ ॥ 


ध्रोरामचन्द्र जो ने लड्डा के परकोट के पास जा फर देखा कि, 
रातत लोग धारों घोर से लङ्क की रक्षा कर रदे ह ॥ ६॥ 
000002 i कीत वित आला 


१ पुप्ठवेनाम-_प्वस्यानात, माकारसत्निक्ष्ट प्रदेश प्राप्त इत्ययः । (ग्रो०) 
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इरा दाशरयिलुङ्कां चित्रध्वजपताकिनीस । 
जगाम सहसा सीतां १दूयमानेच चेतसा ॥७॥ 
दृशस्यनन्दन श्रीरामचन्द जो रंगविरंगीं व्वज्ञा पताकाओं से 
शोभित लङ्का झा देख थोर सीता का स्मरण कर. सहसा दुखी 
ट्व गये ॥ ७॥ 
अन्न सा मुगशावाक्षी मत्कृते जनकात्मजा । 
पीडचते शोकसन्तप्ता कुशा स्थण्डिलशायिनी ॥ ८ ॥ 
चे मनत हो मन कहने लगे कि. इसे लङ्का में वह सुगनयनी 
सीता, येरे पीछे शोऊ से विकल हा, भूमि पर पड़ी हुई दुख पा 
रही हूं ॥ =॥ 
पीड्यमानां स धर्मात्मा वेदेहीमनुचिन्तवन्‌ । 
विम्रमाज्ञापयामास वानरान्दिपतां वधे ॥९ ॥ 
धर्मात्मा रामचन्द्र जी सीता क कष्टों का स्मरण कर, ४६] 
हुए ओर तुरन्त ही राक्षर्सा के मारने के लिये वानरों के घाहा 
दो॥९॥ 
एवयुक्ते तु बचने रामेणाहिप्रकमणा । 
सङ्गपंमाणः पुवगाः सिदनादेरनादयन्‌ || १० ॥ 
पझिएकमो श्रीरामचच्ध जी के उल से शन्रुओं से लड़ने की 
झाक्षा निकलते ही वानरों ने क्रोच में सर ऐसा सिंहनाद किया 
कि, जिससे सारी लङ्कापुर प्रतिध्चनित हो इही ॥ १० ॥ 
निखरेदिकिरामेनां लक्षं मुप्रिमिरेव वा । 
इति स्म दधिरे सर्वे मनांसि इरियूचपाः ॥ ११॥ 


१ वुथसातेने-छीतां स्मृत्वा दु्खितोभूदित्यर्य: 1 ( गो ) 
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उस समय वानरयूथपतियों के मन में इतना उत्साह बढ़ा. हुआ था 


कि, वे पर्वतशिखरों से या घूंसे मार मार कर, लड को चूर चूर 
फर डाले ॥ ११॥ 


उद्यम्य गिरिशृङ्गाणि शिखराणि महन्ति च । 
तरूश्चोत्पाटय विवधांस्तिठ्ठन्ति इरियूथपाः ॥ १२ ॥ 
चीर वानरयूथति वड़े बड़े गिरिश्ङ्गों ओर बड़ी बड़ी शिलां 
के! उठा तथा विविध वृत्तां के! उखाड़ कर और उनको हाथों में 
जिये हुए, खड़े हो गये ॥ १२॥ 
क्षतो राक्षसेन्द्रस्य तान्यनीकानि भागशः | 
राघवमियकामार्थ लङ्कामाररुहुस्तदा ॥ १३ ॥ 


रावण की श्राँखों फे सामने वानरी सेनाएँ, टोलिर्या बाँध वाध 
कर, ध्रीरामचन्द्र जी की प्रसन्नता के लिये, लङ्का के परकोदे की 


दीवालों पर चढ़ गयीं ॥ १३ ।। 
ते ताम्रवक्‍त्रा हेमाभा रामार्थे त्यक्तजीविताः । 
लङ्कामेवाभ्यवर्तन्त सालतालश्षिलायुघाः ॥ १४ ॥ 
सुनहली रग को देह वाले, लालमुँहे वानर, सासू के पेड़ थोर 
पहाड के ले ले कर, लड्का पर जा डटे । ये श्रीरामचन्द्र जी का काम 
पूरा करने के लिये अपनी जानें दथेली पर रखे हुप थे ॥ १४ ॥ 
ते रमैः पर्वताग्रे मुष्टिमिश्र इवङ्गमाः । 
प्राकाराग्राण्यरण्यानि ममन्धुंस्तोरणानि च ॥ १५ ॥ 
बे पेड़ों, पबतशिखरों घर घुंसों के प्रहार से परकोटे की 
दीवालों, उद्यानों थोर वहिद्वरिं को ध्वस्त करने लगे ॥ १५ ॥ 
घा० रा० यु०---२४ 
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परिखाः पूरयन्ति स्म प्रसत्नसलिलायुता; । 
4 CS 3 | के 
पांसुभिः पवताग्रेश्च तृण! काण्ठरच वानराः ॥ १६॥ 
उन खाइयों का, जिनमें स्वच्छ निर्मल जल भरा हुआ था, 
वानरों ने मिट्टी, पत्थर, घास फूस ओर काठकठंगर भर कर पाट 
द्या ॥ १६ ॥ 
ततः सहस्रयूथार्च कोटियूथाशच वानराः । 
कोटीशतयुताश्चान्ये रङ्कामारुर्हुस्तदा ॥ १७॥ 
तद्नन्तर हजार यूथो के स्वामी, करोइ यूथों के स्वामी, से! 
करोड़ यूथो के स्वामी अर्थात्‌ यूधपतिवानर लड्डा के अपर जा 
चढे ॥ १७॥ 
काञ्चनानि प्रमृद्गन्तस्तोरणानि पुवडूमाः ¦ 
केछासशिखराभाणि गोपुराणि प्रमथ्य च ॥ १८॥ 
चानरों ने साने के वने तोरण द्वारों क्षा चूर चूर कर दिया 
ओर केलायशिक्षर की तरद ऊंचे फॉटों के तोड़ फोड 
डाला ॥ १८ ॥ 
आएवन्तः इवन्तश्च गजन्तथ इवङ्गमाः | 
लड्ढीं तामभिधावन्ति महावारणसन्नि्ाः ॥ १९ ॥ 
गजेन्द्र के समान डीलडोल वाले वानर, कूद कूद थोर उछल 
उछल कर, गर्जते हुप जडा के चारों धोर दोड़ने लगे ॥ १६॥ 
जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः । 
राजा ज॑यति सुग्रीवो राघवेणाभिपाछितः ॥ २० ॥ 
श्रोर यह कहने लगे वलवान्‌, श्रीरामचन्द्र को जय, महावली 
लक्ष्मण की जय, भीरामचन्द्र द्वारा रक्षितृ महाराज सुग्रीव की 
जय ॥ २०॥ ® 
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इत्येबं घोषयन्तरच गर्नेन्तश्च घुवङ्गमाः । 
अभ्यषावन्त छङ्कायाः प्राकार कामरूपिणः ॥ २१ ॥ ` 
इस प्रकार श्रीराम, लक्ष्मण शोर सुग्रीव की जय जयकार करते 
श्रौर सिंहनाद करते हुए कामरूपी वानर, लड़ा के परकोटो पर 
दौड़ने लगे ॥ २१ ॥ 
वीरवाहुः सुवाहुरच नलश्च वनगोचरः। ` 
निपीड्योपनिविष्टास्ते प्राकारं हरियूथपाः ॥ २२ ॥ 
वीरवाहु, खुवाहु, नल थोर पंनस ये वानरयूथपति, लङ्का के 
परकोटे क्षा तोड़ कर युरी के भीतर घुस गये ॥ २२॥ 
एतस्मिन्नतरे चक्रः *सक्रन्धावारनिवेशनम्‌र । 
पूचद्वारं तु कुछुद। कोटीमिदेशमिहंतः ॥ २३ ॥ 
और इसी अवसर में वहाँ उन लोगों ने सेना के विधाम के 
जिये शिविरों ( छावनी ) की रचना को । कुमुद लङ्का के पूर्वद्वार 
के, दस कराड ॥ २३ ॥ 
आहृत्य वळवांस्तस्थो इरिभिर्जितकाश्चिभिः 
साहाय्याथ तु तस्यव निषिषः प्रचसो हरि! | २४ ॥ 
विज्ञयाभिलाषी वानरों सहित घेरे हुए खड़ी था घोर कुमुद 
को सहायता के लिये कपि प्रधस वरदा उपस्थित था ॥ २४ ॥ 
पनसरच महावाइवानरैवेहुभिष्टतः । | 
दक्षिणं द्वारमागस्य वीरः शतवलि! कपि! ॥ २५ ॥ 


१ ल्कन्ववार--शिविरित्य 1 (गे।० ) २ निवेशन॑--निर्मा्ण ¦ ( था० ) 
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तथा महावलवान पनस भी, वहुत से वानरो के लिये हुए वहाँ 
मौजूद घा । चीर शतवली वानर दणिण द्वार पर ॥ २५॥ 
` आदृत्य बलवांस्तस्थो विंशत्या कोटिमिट्रेतः | 
सुषेण; पश्चिमद्वारं गतस्तारापिता हरिः ॥ २६॥ 


वीस करोड़ वानरो सेना के कर खड़ा हुआ था । पश्चिमद्वार 
पर तारा के पिता सुषेण ॥ २६ ॥ 


आहत्य वलवांस्तस्थो पष्टिकोटिभिराटृतः । 
, उत्तरं द्वारमासाद्य रामः सोमित्रिणा सह ॥ २७ ॥ 
साठ करोड़ वानरों के लिये हुए खड़ा था । उत्तरदार पर 
लक्ष्मण को अपने साथ लिये इप रामचन्द्र जी स्वयं उपस्थित 
थे॥ ५७ 0 
आदृत्य वलवांस्तस्था सुग्रीवश्र दरीश्वर) । 
~, ha] = he [a t 
गाराङभूलो महाकाया गवाक्षा भासदञचनः ॥ २८ ॥ 
उनके समीप ही कपिराज सुव भी थे । महाकाय ओर भयडुर 
गेललाडशूल गवाक्ष ॥ ४८ ॥ 
इतः काट्या मदावायस्तस्था रामस्य पश्वत | 
ऋक्षाणां भीमवेगानां धरघ्रः शत्रनिवहणः ॥ २९ || 


धक कराइ महादलो वानरों के साथ लिये हुए श्रीरामचन जी 
व्ही वनबल में खड़ा हुआ था । वड़े भयङ्कर वेगवान रोद्यो के 
अधियति आर गऽहन्ता क्षत्र भी ॥ २६ ॥ 


ठृत; कोट्या महावीरयस्तथौ रामस्य पार्वतः । 
सन्नद्वस्तु महावीय गदापाणिदिभीषणः ॥ ३० ॥ 
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हता यत्तेस्तु सचिवेस्तस्थो तत्र महावल! । 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥ ३१ ॥ 
समन्तात्परिधातरन्तो रर्षुहेरिवाहिनीम्‌ । 
ततः कोपपरीतात्मा रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ३२॥ 
महावलो पक करोइ रीळों को साथ लिये हुए थीरामचन्द्र जी 
की वगल में खड़ा था। कचच धारण किये थोर हाथ में गदा लिये 
हुए विभीषण अपने चारों राक्षस मंत्रियों से घिरे हुए खड़े थे । वीर 
गज, गवाक्ष, गवय, शरभ ओर गन्धमादन चारों छोर दोड़ दोड़ 
कर, वानरी सेना की देखभाल कर रहे थे । ये देख राक्षसराज 
रावण ने करुद्ध ही ॥ ३० ॥ ३८ ॥ ३२॥ 
निर्याणं सर्वसैन्यानां हुतमाङ्ञापयत्तदा | 
एतच्छुत्वा ततो वाक्यं रावणस्य युखोद्गतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सहसा भीमनिधोंपसुद्धुष्ट रजनीचरः । 
ततः प्रचोदिता भेयश्चन्द्रपाण्इरघुष्कराः१ ॥ ३४ ॥ 
घपनी समस्त सेना के तुरन्त वादिर निकाल उसको युद्ध 
करने को झाल्ञा दी। रावण के मुख से युद्ध की आज्षा छुन 
कर ॥ ३३॥ २४ ॥ 
हेमकोणाहता भीमा राक्षसानां समन्ततः। 
विमेदुश्च महाघोषाः शङ्का; शतसहस्रशः ॥ २५ ॥ 
राततसों ने सहसा बड़े जोर से गजना की ओर नगाड़ों को 
चन्द्रमा के समान चमचमाते साने की चेवों से बजाया तथा चारों 
शोर सैकड़ों इज्ञारों शङ्टों का नाद होने लगा ॥ ३५ ॥ 
१ चन्द्रपाण्हरपुण्कद्यः -चन्वशुभ्रतुखाः । ( गे।० ) 
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राक्षसानः सुधोराणां इसमारुतपूरिताः | 
ते वभु; शुभनीछाङ्गा? सशहा रजनीचराः ॥ ३६॥ 
विद्वन्मण्डलसन्रद्धा। सवलाका इवास्वुदाः 
निष्पतन्ति तत! सन्या ह्टा रावणचोदिता! ॥ ३७ ॥ 


समये पयमाणस्य वेगा इव महोदधेः । 

` “सतो वानरसेन्येन युक्तो नादः समन्ततः ॥ ३८ ॥ 

, सोने के आभरणो से भूषित नील घअङ्गवाले रातत मुख की 
फूंक से वज्ञाते हुए शङ्झें सहित ऐसे शासाय्रमान जान पडते थे 
जैसे विजली ओर घकपक्ति युक्त मेघों की शोभा हाती है । रावण 
की आज्ञा पाते ही योद्धा राक्षस प्रसन्न होते हुए, पूर्णमासी के 
समुद्र के पेग की तरह उमह कर, शत्रुसैन्य पर टूट पड़े। उस 
समय चारों ओर वानर वोर भी ऐसे गजें ॥ 35 ॥ ३७ ॥ २८ ॥ 

मलयः पूरितो येन ससानुमस्थकन्दर! ! . 
शङ्कदुन्दुभिसंघुष्टः सिंदनादस्तरस्विनाम्‌॥ ३९ ॥ 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च सागरं चेव नादयन्‌ । 
गजानां बृंहितैः सार्ध इयानां हेषितेरपि॥ ४० ॥ 
कि, जिससे मलयाचल के शिखर शोर कन्द्राण प्रतिध्वनित हो 
उठी । शो घोर चगाड़ों के शब्द और चीरों का सिंदनाद, पृथिवी 


आकाश ओर सागर में भर गया। इनके साथ ही हाथियों की 
चिघाड़, घोड़ों की हिनहिनाइड ।। ३६ ॥ ४० ॥ 


१ शुमनीलाङ्गाः--आभरणप्रसाभिः शेभमानानि नीलानि चाङ्कानि येषां 
® आ. 
ठे। (यो) 
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रथानां नेमिघोपेश्च रक्षसां #पादनिस्वनेः । 
एतस्मिन्नन्तरे घोरः संग्रामः समवतत ॥ ४१ ॥ 
रक्षसां वानराणां च यथा देवासुरे पुरा। . 
ते गदाभिः प्रदीप्तामिः शक्तिशूछपरश्वधे! ॥ ४२॥ 
रथों की गइगड़ाहर, ओर रात्तसों के पैरों की घपधप से वड़ा 
भारी शब्द्‌ हुआ। इतने ही में रात्तसों घोर वानरो का पेसा वड़ा 
सारी युद्ध ह्मा जैसा कि, पहिले ज़माने में देवताओं ओर अखुरों 
का हो चुका था। पक धोर राक्षस चमचमाती गदाओों, शक्तियों, 
शूलों ओर परघो से ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
निजध्नुर्वानरान्धोराः कथयन्तः स्वविक्रमान्‌ | 
[ वानराश्च महावीर्याः राक्षसाञ्जघ्नुराइये ॥ ४३ ॥ 
वानरो पर प्रहार करते इप अपने पराक्रम का वखान कर रहे 
थे । दूसरी घोर वड़े वलवान्‌ वानर युद्धच्ेत्र में, राक्षसा का संहार 
कर रहे थे, ओर ॥ ४३॥ 
जयत्यतिवलो राम! लक्ष्मणश्च महावलः । 
राजा जयति सुग्रीव इति शब्दो महानभूत्‌ ॥ ४४ ॥ 
उच्च स्वर से वलबान श्रीरामचन्द्र की जे, महावली लक्ष्मण जी 
की जे भौर कपिराज्ञ सुग्रीव की जै कहते हुए, वे वानर घोर शब्द 
कर रहे थे॥ ४४॥ ॒ 
राजञ्जय जयेत्युवत्वा स्वस्वनामकथान्ततः । 
तथा टक्षेमहाकायाः पयताग्रेशच वानराः || ४५ ॥ | 


_ # पाठान्तरे--" वदनस्वनः ? । 
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राक्षस रावणराज की जे जेक्रार कर अपने घ्यपने नाम ले कर 


वानरों पर प्रहार कर रहे थे। बड़े भारी भारी डोंवडील कै वानर 
गण वृक्षा ओर पर्वतशिखरों से ॥ ४५ ॥ 
1 ~ TR 
निजब्तुस्तानि रक्षांसि नखेदन्तेश्च वेगिता! | 
राक्षसार्त्वपरे भीमाः प्राकारस्था महीगतान्‌ ॥ ४६॥ 

' नखों ओर दातों से वड़े घेग से रात्तसों को मार रहे थे! 
परकोडे की दीवालों के ऊपर खड़े इक भयङ्कर राक्षस, नीचे जुमीन 
पर खड़े इण ॥ ४६ ॥ 

१भिन्दिपाठेरच खडगेश्‍च शूलेश्चेच व्यदारयन्‌ । 
वानराश्चापि संक्रुद्धाः प्राकारस्थान्महीगताः । 
राक्षसान्पातयामासुः समाप्लुत्य पुवज्ञमाः ॥४७॥ 
वानरों ज्ञा गदाश्नो. तलवारों 'मोर शूलो से विदीर्ण कर रहे थे। 
` जुमीन पर खड़े हुए वानर भी श्रत्यन्त कुद्ध हो, परकोरे को दीवालों 
पर खड़े हुए रात्तमों के पास छुल्लाँगें मार कर पहुँच जाते शरोर 
पकड़ पकड़ कर वहाँ से उनके नीचे पटक देते थे ॥ ४७ ॥ 
स सम्महारस्तुमुळा मांसशोणितकर्दमः । 
रक्षर्सा वानराणां च सस्वभूवादझुतोपमः ॥ ४८ ॥ 
हि इति द्विचत्वारिंशः सगः ॥ 
रात्तसों ओर चानरों का वड़ा भयङ्कर युद्ध हुआ। इस युद्ध में 
माँस थोर सुधिर की कीच हो गयी । थह युद्ध वड़ा ही अद्भुत 
हुआ ॥ ४८ ॥ र 
युद्धकारड का वयालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। ' 
| ० रे जत मे 
१ मिन्दिपालै--गदामेदैः । ( गो० ) 


[$ ¢ 
त्रिचत्वारिशः सर्गः ` 
आणा” 
युदूध्यतां तु ततस्तेषां वानराणां महात्मनाम्‌ । 
रक्षसां संबभूवाथ वळकोपः सुदारुण! ॥ १॥ 
परस्पर युद्ध करते हुए बड़े वलवान वानरों शोर राक्षसों की 
सेनाए अत्यन्त क्रुध हो गयीं॥ १॥ 
` ते हये! 'काञ्चनापीडैथ्वजेशचाग्निश्षिखोपमैः । 
ष्ण 
रथेश्चादित्यसड्ाशैं! कवचेश्च मनोरमः ॥ २॥ 
राक्षस सुवर्ण व्ही अग्निशिखा के समान चमचमाती कलिड्लियों 


से भूषित' घाड़ों से युक्त त्य की तरह दोप्तमान रथों पर सवार हो 
खुन्दर कवच पहिन ॥ २॥ 


नियंयू राक्षसब्याघ्रा नादयन्तो दिशो दश । 
राक्षसा भीमकर्माणे रावणस्य जयेषिण; ॥ हे ॥ 
वे भयङुर कर्मझारी रात्तसश्चेछ, सिंहनाद कर, दसों दिशाओं का 
गंजाते हुए, रावण की विजयकामना से युद्ध के लिये निकले ॥ ३॥ 
वानराणामपि चमूटेहती जयमिच्छताम्‌ | 
` अभ्यधावत्‌ तां सेनां रक्षसां कामरूपिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
बानरों की महती सेना सी जो श्रीरामचन्द की जै चाहती थी, 
उन कामरूपी रात्तसों के ऊपर टूट पड़ी ॥ ४ ॥ 


काजनापीडे:--स्वर्णमयशेखरे: | (गा०) 
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एतस्मिन्नन्तरे तेपामन्योन्यमभिधावतास्‌ ! 
रक्षसां वानराणां च इन्द्युद्धमवतत ॥ ५ ॥ 
इतने ही में दोनो ओर से परस्पर आक्रमण करने कालो रातों 
भोर दानरों की सेनाओं में परस्पर घार युद्ध होते लगा २॥ 
अङ्गदेनेन्द्रजित्सार्थं वालिएग्रेण राक्षसः | 
अयुध्यत महातेजारूवस्वकेण यथाऽन्तकः ॥ ६ ॥ 
दालिपुत्र अ्रद्भद के साथ महातेञस्डो इन्द्रनीतत का युद्ध चेला ही 
हुआ ¦ जैसा कि. महादेव का युद्ध घन्तकालुर से हुआ था ६ 1 
पङ्केन च सम्पातिनित्यं इुमर्षेणो रणे ! 
जम्वुमालिनमारव्था इनुमानपि वानरः ॥ ७॥ 
` समर में अति दुर्धघप सम्पाति दानर पञड्ू राक्षस से मिड़ गया 
घोर हनुमान जम्वुमाली राक्षस से लड़ने लगे 1७ ॥ 
सङ्गवः सुमहाक्रोधा राक्षसो राइणाचुजः । 
समरे तीद्ृणवेगेन मित्रम्नेन बिभीषणः | ८ ॥ 
रावण के छोटे साई विभीषण अत्यन्त कुपित हा अतितीस्ण 
वेग से मित्र नामक राचस से लड़ने लगे | = ॥ 
वपसेन नञः साथ राक्षसेन मद्दावलः । 
निकुम्भेन महातेजा नीलाऽपि समयुध्यंत 1 ९ ॥ 
महाइलोी गज, तपन नामक रात्तस के साथ ओर महातेजस्वी 
चील: चिड्न्स राकस के साथ चुद्ध करने लगे ॥ ९1 
वानरेन्दरस्तु सुग्रीव: प्रवसेच समागतः 
सङ्गतः समरे श्रीमान्विख्पाक्षेण लक्ष्मणः ॥ १०-॥ 
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वानरराज खुग्रीच की ओर प्रघसेन फी भिडन्त हुई ओर धीमान्‌ 
लक्ष्मण जी घिरुपाक्त से भिइ गये ॥ १०॥ 
असिकेतुश्च दुधपों रदिमिकेतु्च राक्षसः । 
सुप्ध्नो यज्ञकोपश्च रामेण सह सङ्गताः ॥ ११॥ 
दुर्धप अिकेतु का रश्मिकेतु रा्तस के साथ जोर खुप्तप्न तथा 
यज्ञकोप नामी रात्तसों का श्रीरामचन्द्र जी के साथ युद्ध होने 
लगा ॥ ११ ॥ 
पजग्रप्टिस्त मेन्देन द्विविदेनाशनिप्रभ: 
राक्षसाभ्यां सुधोराभ्यां कपिमुझ्यों समागतों ॥ १२ ॥ 
भयङ्कर रात्तत घञ्रघुषि पौर अ्रशनिप्रभ का युद्ध वानरथरेष्ठ 
मेन्द ओर द्विवद के साथ हुआ ॥ १२ ॥ 
वीरः प्रतपनो घोरो राक्षसो रणहुर्षरः । 
समरे तीक्ष्णवेगेन नलेन समयुध्यत ॥ १३ ॥ 
रणदुर्धर सीर और भयङ्कर राक्षस प्रतपन ने, युद्ध में तीदण 
वेग चाले नल के साथ युद्ध किया ॥ १३ ॥ 
घमस्य पुत्रो बलवान्सुपेण इति विश्वतः 
स विद्यन्मालिना साथमयृध्यत महाकपिः ॥ १४॥ 
धर्मपुत्र वलवान मदाकपि छुपेण के साथ विद्युन्माली का युद्ध 
हुष्मा ॥ १७॥ 
वानराइचापरे भीमा राक्षसैरपरैः सह । 
न्द्रं समीयुर्हुधा युद्धाय वहुभिः सह ॥ १५॥ 
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अन्य बहत से भयङ्कर वानर अन्य बहुत से राक्षसो से दन्दयुद 
करने लगे ॥ १४ ॥ 
तत्रासीत्सुमहद्यड॑ वमुलं रोमहपणम्‌ । 
रक्षसां वानराणां च वीराणां जयमिच्छताम्‌ १६॥ 
पक दूसरे के जीतने की इच्छा रखने चाने चीर सत्तसों थोर 
चानरों का यह तुमुल महान युद्ध रेप्रा्चकारो था ॥ १६ ॥ 
इरिराक्षसदेहेभ्यः पभूताः केशशाइला; | 
शरीरसङ्गाट्बहाः१ प्रसुस्रः शाणितापगाः | १७॥ 
वानरां ओर राक्षसों के शरोरों से रक्त की नदियां वह रही थों, 


जिनमें वीरों के वाल लिवार घास की तरह, र शरीर काएसमूह 
की तरह देख पड़ते थे ॥ १७॥ 


आजपानन्द्रजित्कु्धो वञ्रेणेत्र शतक्रतुः । 
अङ्गदं गदया वीरं शात्रसेन्यविदारणस्‌ | १८ ॥ 
इन्द्रजीत ने अत्यन्त कड हो. शत्र-सैन्य-संहारकारों वोर अङ्गद 
के वेसे ही पक यदा मारी ; जैसे इन्द्र देत्य के वज्ञ मारते दे ॥ १८॥ 
तस्य काञ्चनचित्राङ्गं रथं सात्वं ससारथिम्‌ ।. 
जघान समरे श्रीमानङ्गदो वेगत्रान्क्रपिः ॥ १९ ॥ 


तदनन्तर महावेगवान्‌ अह्भद ने भो गदा से मेघनाद के घोड़ों 
ओर सारथी सहित सुवर्ण-भूपित रथ को नए कर डाला ॥ १६ ॥ 


सस्पातिस्त त्रिमिवांगा! प्रजरुघेन समाइतः । 
निजघानाइवङर्णेन प्रजड रणमूर्धनि ॥ २० ॥ 
१ संदारः—क्ा्तञ्चयः । (गोर 
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उधर प्रजडू ने सम्पाति के जव तीन बाण मारे, तव सम्पाति ने 
घश्वकण वृत्त के प्राघात से प्रजड्क को जान से मार डाला ॥ २०॥ 
जम्बुमाली रथस्थस्तु 'रथशक्त्या महावछः | 
विभेद समरे क्रद्धों हनूमन्तं स्तनान्तरे ॥ २१ ॥ 
रथ में बैठे हुए महावलवान्‌ जम्बुमाली ने कृद्ध हो रथ में सदा 
री रहने चाली एक शक्ति ( सांग ) चला हनुमान जो की छाती 
घायल कर दो ॥ २१ ॥ 
तस्य ते रथमास्थाय ठहनूमान्मार्तात्मज! | 
प्रममाथ तलेनाशु सह तेनेव रक्षसा ॥ २२॥ 
तव पवननन्दन हनुमान जो उसके रथ पर चढ़ गये ओर मारे 
थप्पड़ों के उसे तुरन्त जान से मार कर, उसके रथ के भी चूर चूर 
कर डाला ॥ २२॥ 
नद्न्मतपनो घोरो नळं सोऽप्यन्वधावत । 
नलः प्रतपनस्याशु पातयामास चक्षुषी ॥ २३ ॥ 


रात्तख प्रतपन गर्जता हुआ जव नल की ओर दोडा; तव नल 
दौड़ कर उसके नेत्र निकाल लिये ओर उसे मार कर गिरा 


द्या ॥ २३॥ 
भिन्नगात्रः शरैस्तीक्ष्णैः प्षिपहस्तेन रक्षसा । 
ग्रसन्तमिव सेन्यानि प्रघसं वानराधिपः ॥ २४ ॥ 
प्रधस नामक राक्षस शोघ्रतापूर्वक पेने पेने वाणों से सुग्रीव को 
घायल कर रहा था शोर वानरी सेना को निगल जाना चाहता 


था॥ २४ ॥ 
१ रथशदत्या - रथएव सदा बर्तमान या शक्ष्या । । गे? ) 
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सुग्रीवः सप्तपर्णेन निर्विभेद जघान च। 
~ क र 
[प्रपीड्य शरवर्षेण राक्षसं भीमदश नम २५॥ 
निजधान विरूपाक्षं शरेणेकेन लक्ष्मणः । | 
अश्नकेतश्च दुर्धपों रश्मिक्रेतथ राक्षसः॥ २६ ॥ 
प्न ~ . i De 
सुप्तध्नो यज्ञकोपश्च रामं निर्विभिदुः शर! । 
तेषां चतुणा रामस्तु शिरांसि निशितेः शरेः ॥ २७ ॥ 
क्रद्धश्वतुर्मिश्चिच्छेद घोरेरब्निशिखोषमेः । 
वजमुष्ठिस्तु मेन्देन मुष्टिना निइतो रणे ॥ २८॥ 
उसके वानरराज ने छितिउन के एक पेड़ से बड़ी तेजो के साथ 
घायल कर, जान से मार डाला। लक्ष्मण जी ने भयङ्कर राक्षस 
विरुषाक्ष के ऊपर वाणों की वर्षा कर, अन्त में उसक्षे एक ऐसा वाण 
सारा कि, वह मर गया । दुर्धर्ष अन्निकेतु, रश्मिकेत, सुप्तक्ष ओर 
यक्षकाप नामक चार राक्षस, श्रीरामचन्द्र जी के वाण मार रहे थे। 
श्रीरामचन्द्र जी ने कुपित हो अञ्िणिला के तुल्य भयङ्कर चार पैने 
वाणों से इन चारों के सिर काट डाले । मैन्द ने सूँ के मार मार कर 
पञ्ञमुष्टि की जान ले ली ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८॥। 


पपात सरथः साश्‍वः 'घुराह# इव भूतले । 

[ मित्रध्नमरिदर्पः्न आपतन्तं विभीषणः ॥ २९ ॥ 
आसाद्य गदया गुव्या जघान रणमूधेनि | 
भिन्नगात्रः शरेस्तीक्ष्णेः क्षिमहस्तेन रक्षसा ॥ ३० ॥ 


वजञ्ञमुशि अपने रथ घोर घोड़ों सहित भूमि पर उसी प्रकार 
(गिर पड़ा ; जिस अकार देवविमान भूमि पर गिरता है। विभीषण 


१ सुराह--देवविमावमिव । ( रा० ) # पराठान्तरै--“ पुरा ” 
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ने अरिदर्पप्न ओर आकमणकारी फुर्तीले मित्रप को, जिसने 
विभीषण के शरीर को पेने पेने तीरों से छेद डाला था, ध्यपनी भारी 
गदा के प्रहार से मार डाला ॥ २६ ॥ ३० ॥ 

निकुम्भस्तु रणे नीलं नीलाझ्ञनचयप्रभम्‌ । ] 
निर्विभेद शरैस्तीकषणेः करैमेंघमिवांशुमान्‌॥ ३१ ॥ 
युद्ध में निकुम्म ने, काले सुरमे के ढेर को तरद शरीर वाले 
नील वानर के पेने पेने वाणों से ऐसा छिन्न भिन्न कर डाला ; जैसे 
सुर्य अपनी किरणों से मेघ को छिन्न भिन्न कर डालते हैं ॥ ३१॥ 
पुनः शरशतेनाथ क्षिप्रहस्तो निशाचरः | 
विभेद समरे नीलं निकुम्भः प्रजहास च ॥ ३२॥ 
फुतीले राक्षस निकुम्भ ने युद्ध में नील वानर के फिर सौ वाण 
मारे ओर वाशा मार कर वह खूब इसा ॥ ३२॥ 
तस्येव रथचक्रेण नीला विष्णुरिवाहवे । 
- शिरश्चिच्छेद समरे निकुम्भस्य च सारथेः २३ ॥ 
तव तो नील ने निकुम्भ फे रथ के पहिवे से, निकुम्भ का तथा 
उसके सारथो का सिर उसी तरह काट डाला; जिस प्रकार विष 
दत्यो का सिर अपने खुदर्शन चक से काठते दे ॥ ३३ |! 
वज्राशनिसमस्पशे द्विविदोऽप्यशनिपरमम्‌ । 
जघान गिरिमूङ्गेण मिपतां सवरक्षसास्‌ ॥ २४॥ 
चञ्च के तुल्य सूँ का मारने घाले द्विविद ने सव राचरसों के सामने 
ध्शनिप्रस रास के पर्वत का शिखर मारा ॥ ३४ ॥ 
द्विविदं वानरेन्द्रं तु नगयोधिनमाहचे । 
श्रैरशनिसङ्काशैः स विव्याघाशनिमभः ॥ ३५ ॥ 
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तव समर में पेड़ों से लड़ने वाले द्विविद के घ्यशनिमभ ने भी 
वन्नतुल्य वाणों से मारा ॥ ३५ ॥ 
स शररतित्रिद्धाङ्गो द्विविदः क्रोप/मूर्लित: 
सालेन सरथं साइवं निजघानाशनिम्रथम्‌ ॥ ३६॥ 
वाणां से घायल होने पर द्विविद ने अत्यन्त कड हो, एक सासू 
का पेड डखाड कर, घोड़े र रथ सहित शअ्शनिप्रभ का मार 
डाला ॥ ३६ ॥ 
[नदन्म्रपतनो घोरो नळं सोऽप्यन्दधावत । 
नळ; प्रतपनस्यायु पातयामास चक्षुषी || ३७ || 
गरजता हुआ भयङ्कर राचस प्रपतन ज्योंही नल के ऊपर दोड़ा; 
व्योंहीं नल ने झटपट उसकी आँख निकाल लॉ ॥ २३७॥ 
विचन्माली रथस्थस्तु शरः काञश्चनभूपणः 
सुपेणं ताइयामास ननाद च मुहुमुंहु। ॥ ३८ ॥ 


रथ पर सवार विचुन्मालो लुवणंभूपित वाणों से छुपेण को 
सार कर, दार वार गर्ज रहा था ॥ २८ ॥ 
| रथस्वमथो इद्टा झुपेणो वानरोत्तमः । 
गिरिभुङ्कण महता रथमाछु न्यपातयत्‌ | ३९ ॥ 


तव कपिश्रेण उपेश ने उसके रथ पर सवार देख, भट पक 
वड़ा पर्वतशिखर स्वीच कर उसके रथ पर मारा ॥ ३६ ॥. 


लाघवेन हु संयुक्तां विद्यन्पाली निशाचरः | 
अपक्रम्य रथात्तणं गदापाणिः क्षिता स्थितः ॥ ४० 


किन्तु विद्युन्माली निशाचर वड़ी फुर्ती के साथ दाथ में गदा ले, 
रथ से कूद कर, जमीन पर जा खड़ा हुआ ॥ ४०.॥ 
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तत! क्रोधसमाविष्टः सुषेणो हरिपुद्धवः । 
शिलां सुमहतीं ग्रह्म निश्ञाघरमभिद्रवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
यह देख कपिश्रेए सुषेण क्रुद्ध हुआ ओर एक बड़ी भारो शिला 
ले कर, विद्युन्माली को ओर कपटा ॥ ४१ ॥ 
तमापतन्तं गदया बिधुन्माली निशाचरः । 
वक्षस्थभिजधानाशु सुषेणं हरिसत्तमस । ४२॥ 
सुषेण को अपनो झोर थ्ाते देख, राक्षस विद्युन्माली ने बड़ी 
फुर्ती से वानरोत्तम खुषेण को ळातो में गदा का प्रहार किया ॥४२॥ 
गदाप्रहारं तं घोरमचिन्त्य छवगोत्तमः । 
तां शिलां पातयामास तस्योरसि महामृधे । ४३ ॥ 
कपिओए सुषेण ने उस गदा के प्रहार की कुछ भो परवाह 
न की भ्रौर उस महती शिला को विद्युग्मालो की छाती पर दे 
पटका ॥ ४३ ॥ 
जिळाम्रहाराभिइतो विद्युन्माली' निञ्ञाचरः । 
निष्पिष्टहृदयो भूमौ गतासुर्निपपात इ ॥ ४४ ॥ 
उसकी चोट से विद्युन्माली का हृदय चूणं हा गया थ्रोर वह 
निर्जीव हो पृथित्री पर गिर पड़ा ॥ ४७॥ 
एवं तैर्वानरैः शरेः शूरास्ते रजनीचराः । 
इन्दे विमुदितास्तत्र दैत्या इव दिवाकसेः ॥ ४५ ॥ 
इसी प्रकार शूर वानरों ने उन वीर राक्षसों को डन्दयुद्ध में 
घेसे ही हराया; जैसे देवताओं ने दैत्यों को इराया था ॥ ४४५ ॥ 
चा? रा० यु ०-२५ 
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अमेः खट्गेगेदाभिश्च &शक्तितोमरपट्टसे! । 
अपविद्ध DN = . क १] मिकेह ये 
श्र भिन्नेश्च रथ! सांग्रामिकेहेयें: ॥ ४६ ॥ 
निहतेः कुज्ञरेमत्तेस्तथा वानरराक्षसेः । 
चक्राक्षयुगदण्डश्च भरम्नेधरणिसंश्रितः । 
बभूवायोधनं घोरं गोमायुगणसङ्कलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सालों, गदां, शक्तियों, तानरों छोर तारां से ३२ रथों ऑर 
घोड़ों, मतचाले हाथियों तथा मरे इए रात्तसों खोर वानरा से, ट्रे 
रथ के पहिया. श्रियों शर ज्ञुधं से रणभूमि भर गयी थी अयता 
जिधर देखे उवर रणभूमि में ये हो दोजे पडा हुई देख पड़ती थीं। « 
इनसे तथा शटञ्जालां से भरी हुई बह रणभूमि, वडी भयङ्कर ज्ञान 
पड़ती थी ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
कवन्धानि समुत्पेतुर्दिक्षु वानररक्षसाम्र्‌ | 
दिमद तुम्ुल तस्मिन्देवापुररणोपमे ॥ ४८ ॥ 
वानरों घोर राक्षसो के मिरहीन धड़ अर्थात्‌ करन्ध; बसे दी 


देख पड़ते थे जसे कि, दैत्या ओर देवताओं के भयङ्कर युद्ध में दिख- 
लाई पड़ते थे ॥ ७८ ॥ 


विदायमाणा इरिपुङ्गवेर्तदा 
निशाचराः शोणितदिग्धगात्रा! । 
पुन! छुयुद्ध तरसा समास्थिता 
, दिवाकरस्थास्तमयाभिक्राक्षिण; | ४९ ॥ 
इति जिचत्वारिशः सर्गः ॥ 


# पाठान्तरे --“ शक्तिनेसरपटियि: ।" 


चतुश्चत्वरिंशः सर्गः ३८७ , 
घानरश्रेष्ठों द्वारा ततवित्तत राक्षसों के शरीरों से रधिर बहने 
लगा। तिस पर भी वे युद्ध करने के लिये सूर्यास्त दोने पर, रात 
की प्रतीक्षा करने लगे ॥ ४६ | 
युद्धकागुड का तेतालीसवां सग पूरा हुआ । 
—%— 
' चतुश्चत्वारिशः सर्गः 


A, 


युद्ध्चतामेव तेपां तु तदा वानररक्षसाम्‌ । 
रविरस्तं गतो रात्रिः प्रदत्ता प्राणहारिणी ॥ १॥ 
वानरों और राक्तसों को इख प्रकार युद्ध करते करते सूरज हव 
गया और राक्षस तथा वानरो की प्राणसंहारकारिणी रात ध्या उप- 
स्थित हुई ॥ १॥ 
अन्योन्यं बद्धवैराणां घोराणां जयमिच्छताम्‌ । 
संपद्ृत्तं निशायुद्धं तदा वानररक्षसाम्‌ ॥ २॥ 
परस्पर धेर वांधे हुए ओर पक दूसरे के पराइत फरने की 
इच्छा रखने वाळे भवङ्कर वानरों भर राक्तसों का रात में युद्ध हाने 
लगा ॥ २॥ 
राक्षसोऽसीति इरयो इरिश्रासीति राक्षसाः । 
अन्योन्यं समरे जध्लुस्तस्मिस्तमसि दारुणे ॥ ३ ॥ 
बानर कहते “ तू राक्षस है” ओर राक्षस कहते “तू वानर 
है ”-<इस प्रकार एक दूसरे से कह कर, रात के उस धोर अंधकार 
में वे एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे ॥ २॥ 


देषः युद्धकाराड 


जहि दारय चेहीति कथं विद्रवसीति च । 
एवं छुतुमछः शब्दर्नस्मिर्तमसि शुश्रुत्र ॥ ४ ॥ 
* मारा मारो”, ' काऱे काटो '. क्यों मागता हे ' आदि वाते 
कहते 7ए उन लोगों का दडा ऋानाइत उनाड पड़ता था ॥ ४॥ 
कालाः काश्वनसत्नाहास्तस्मिस्तमसि राक्षमाः । 
संप्राव्य्यन्त शेलंन्द्रा दीप्तेपधिवना इब ॥ ५ ॥ 
सुवण कततधारो काले काले रंग के राचस, उत्त ्रन्यकार मं 
ऐसे ज्ञान पड़ते थे; मानों प्रकाशमान जड़ी रूजरियों के वन से सरे 
हुप वड़े वड़े पहाड़ हों ॥ ५ ॥ 
तस्मिस्तमसि दुप्पारे राक्षसाः क्रोघमू्डिताः 
परिपतुमंहावेगा भक्षयन्तः पुवडुमान्‌ ॥ ६ ॥ 
उस विविड़ अन्धकार में राक्षस अत्यन्त ऋद्ध हा कर, बड़े वेग 
से वानरों की सेना में कूद पढ़े ओर नानरों को खाने लगे ॥ ६॥ 


ते इयान्का्वनापीडान्थ््रजांश्चायिशिखरोपमान | 
आप्लुत्य दशनरतीक्ष्णभीमकापा व्यदारयन्‌ ७॥ 
दुवर्श को कलगियों से भूषित घोड़ों से युक्त और भ्रश्मिशिखा के 

समान चमचमातो रथों को घ्वज्ञाथों के, वानर सी छुलाँग मार मार 
कर अपने पेने पेने दांतों से भ्रत्यन्त ऋद्ध हो, चीरे फाड़े डालते थे ॥9॥ 

वानरा वलिनो युद्धु्षाभयन्राधसीं चमूम्‌ । 

कुञ्जरान्कुञ्जरारोहान्पताकाध्वनिनो रथान्‌ ॥ ८ ॥ 

चकपुथ ददंशुथ्च दशनः क्रोधमूठिता; 

लक्ष्मणश्चापि रामश्च शरराशीविषोपमः ॥ ९ ॥ 
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समर में वलवान वानर राक्षसी सेना को दुःख देते तथा ग्जो 
शोर महावतों तथा ध्यजञाओं से शामित रथों को पकड़ पकड़ कर 
खींच लेते शर क्रुद्ध हा उनको दांतों से फाड़ डालते थे । लक्ष्मण 
` शोर भोरामच्त्द सर्पाकार तोरों से ॥ ८॥ ६॥ 
द्याव्श्यानि रक्षांसि प्रवराणि निजघ्नतुः । 
तुरङ्कखुरविध्वस्तं रथनेमिसञ्चुत्थितम्‌ || १० ॥ 
उन राक्षसो को. ज्ञा सामने थे थोर जा छिपे हुप थे, मार रहे 
थे । घोड़ों के खुरों से प्पौर रथ के पहियों से उड़ी हुई ॥ १०॥ 
रुरोध कणानेत्राणि युद्धधतां धरणीरजः । 
वतमाने महाघोरे संग्रामे रोमडपणे ॥ ११॥, 
धूल. लड़ने बालों के कानों रोर ग्राँलों में भर गयी। उस 
मदाभयङ्कर रोमाञ्चकारी उपस्थित युद्ध में ॥ ११॥ 


रुधिरोदा महाघोरा नधस्तत्र प्रसुखुवु! । 

ततो भेरीमुदङ्कानां पणवानां च निःखनः ॥ १२॥ 

शडवेणुखनोन्मिश्रः सम्पभूवाद्भुतोपमः । 

इतानां स्तनमानाना राक्षसानां च च निःखन। ॥ १३ ॥ 

लोह को बड़ी भयङ्कर नदियाँ वहने लगीं । 'अव नगाडों, सुदंगों 

ओर ढोलों के शब्द, शट्ठो और वेर वाजों के शब्द से मिल कर, 
वड़ा प्रदसत सुन पड़ता, था; घायल रात्तसों के कराहने तथा 
चिल्लाने का ॥ १२॥ १३ ॥ , 

शस्तानां वानराणां च सम्वभ्रूवातिदारुणः । 


हतैवानरवीरैशच शक्तिश्ूलपरश्वपैः ॥ १४ ॥ 


३६० युद्धकारडे 


श्रोर प्रहार करते हुए वानरों के चीत्कार का बड़ा घोर शब्द 
सुन पड़ता थ । परे टप वीर वानरों की लोर्थो थे, शक्ति; शूल, 
फरसा आदि घ्रायुघो से, ॥ १४॥ 
' निते! पर्वताग्रेश्च राक्षसैः कामरूपिभिः | 
शख्पष्पोपहारा च तत्रासीचुद्धमेदिनी ॥ १५॥ | 
मरे हुए कामरूपो पवतशिखराकार राक्षसो से तथा शख्रुपी 
फूलों से रणमूमि ढकी हुई थी ॥ १५॥ 
हू ® 
दुज्ञेया दुर्निवेशा च शोणिताखावकदंमा । 
सा वभूव निशा घोरा हरिराक्षसहारिणी ॥ १६ ॥ 
रणभूमि के स्थान त तो सहज में पहिचाने ज्ञाते थे र 
वहाँ पैर रखने के लिये जगह ही थी । बिधर देखे। उधर लोह और 
मांस को कीचड़ ही काचड़ देव पड़ती शी । वानरो और रात्तसों 
के प्राणों की लेवा चह रात, बड़ी भयङ्कर थो ॥ १३ ॥ 
कालरात्रीव भूतानां सर्वेपां दुरतिक्रमा । 
ततस्त राक्षतास्तत्न तस्मिस्तमसि दारुणे ॥ १७॥ 
शोर समस्त जीवों की दुस्तर कालराति की तरह चह जान पड़ती 
थी। वहां पर समस्त राक्षस उस दारुण अन्धकार में ॥ १७॥ 
राममेवाभ्यवर्तन्त २ 
राममेत्राभ्यवतन्त 'संसृष्टाः शरहप्टिमरिः । 
तेषामापततां शब्द: क्रुद्धानामपि गर्जताम ॥ १८ ॥ 
एकच हो श्रीरामचन्द्र जी $ ऊपर वाणों की वर्षा करने लगे । 
राक्तलों के दौड़ने तथा क्रुद्ध हो गर्जने का शब्द ॥ १८॥ 


१ संछष्टा:--संमिलिताः । ( शे।० ) 


चतुश्चत्वारिशः सर्गः ३६१ 


'उद्धत इव सप्तानां समुद्राणां प्रधुभ्रवे । 

तेषां रामः शरेः षडभिः पट जघान निशाचरान्‌ ॥१९॥ 
निमेषान्तरमात्रेण शितेरभिशिखोपमेः 

यमशत्रुश्‍च दुर्धषों महापाइबमहोदरौ ॥ २० ॥ 
वज्रदंष्ट्रो महाकायस्तो चाभा शुकसारणौ । 

ते तु रामेण वाणोधे! सर्वे मर्मसु ताडिताः ॥ २१ ॥ 


वैसा ही जुन पड़ा ; जैसा कि. प्रलयकाल में सातों समुद्रों का 
सुन पड़ता हे | धरीरामचन्द जी ने उन राक्षसो में से छः रात्तसों का 
घ्चिशिषा तुल्य छः प्रदीप्त वाणों से पल भर में मार डाला | उन 
छः दुर्धष रात्तसों के नाम थे. यमशत्र, महापाश्वे, महोदर, चज्ञदृष्ट 
शरीर वड़े डोलडोल के शुक तथा सारण । इन छः के मर्मस्थल 
श्रीरामचन्द्र जो के वाणां से चुटोले हो! गये थे ॥ १६ ॥ २० ॥ २१ ॥ 


य॒द्धादपसरतास्तत्र सावरोपायृषोऽभवन्‌ | 
तत्र काञ्चनचित्राङ्गैः शरेरभिशिखोपमेः ॥ २२॥ 
मर्मस्थल घायल होने के कारण ते लड़ाई छोड भागे, किन्तु भाग 
कर भी बहुत देर तक जीते न रह सके । तदनन्तर काञ्चनभूषित 
अशिशिखा के समान प्रदीप्त वाशों से श्रीरामचन्द्र जी ने ॥ २२॥ 
दिशश्चकार विमलाः प्रदिशश्च महाबलः । 
[ रामनामाङ्क्तिवाणेव्याप्षं तद्रणमण्डलम्‌ ] ॥ २३ ॥ 
समस्त दिशाश्रों ओर विदिशाश्रों झा साफ कर दिया । श्रीराम 
नामाङ्कित वाणों से वहाँ का रणत्तेत्र व्याप्त हा गया ॥ २३ ॥ 


१ इद्वत -- प्रलये । ( गे।० ) 


३९२ `  युद्धकाण्डे 


ये खन्ये राक्षसा भीमा रामस्याभिमुखे स्थिताः । 
तेऽपि नष्टाः समासाच पतङ्गा इव पावकस्‌ || २४ ॥ 
झोर भी ज्ञा कोई चोर राक्षस उनके सामने पड़े, वे भी उसी 
प्रकार नए हा गये, जिस प्रकार पतंगे अञ्चि के सामने पहने से नष्ट 
हा जाते हैं ॥ २४ ॥ 6 
सुवर्णपुदर्विण्िेः सम्पतद्भिः सहस्रशः । 
बभूव रजनी चित्रा खद्योतैरिव शारदी ॥ २५॥ . 
चारों ओर छुनहले पुंख के बाणों के चलने से वह रात ऐसी 


ज्ञान पड़ती थी, जैसो जमुनुओों से शरदऋतु की रात मालूम पड़ती 
ट्वै॥ २५॥ 


राक्षसानां च निनदैईरीणां चापि निःखरैः । 
सा वभूव निशा घोरा भूयो घोरतरा तदा ॥ २६ ॥ 
रात्तसों के नाद से और वानरों के गर्जन से वह भयडुर रात 
ओर भो अधिक भयडुर हो गयी थी ॥ २६ ॥ 
तेन शब्देन महता प्रहद्धेन समन्ततः । 


त्रिकूटः कन्दराकीणः प्रव्याहरदिवाचल! ॥ २७ || 
चारों शोर उस महान्‌ कोलाहल के होने से त्रिकूटपर्वत की 
कन्द्राए ऐसी प्रतिध्वनित हुई, मानों वे वाल रहो हों ॥ २७॥ 


गोराङ्कछा महाकायास्तमसा तुल्यवर्चसः | 
संपरिष्वज्य वाहुभ्यां भक्षयन्रजनीचरान्‌ ॥ २८ ॥ 
वड़े भारी डीलडोल के तथा काले रंग के गोलाडुल जाति के 


य दोनों भुजाओं से राक्षसों के दवा दवा कर, उनके खा रहे ` 
॥२८॥ 
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अन्जदस्तु रणे शभु निहन्तृ समुपस्थितः । 
रावणि निजघानाशु सारयिं च हयानपि ॥ २९ ॥ 
उधर ध्रड्भद युद्धक्तेत्र में ्रपन शन्तओं के मार रहे थे । उन्होंने 
मेघनाद पर घार करते हुए उसके रथ के सारथि ओर घोड़ों को 
बड़ी फुर्ती से मार डाला ॥ २६ ॥ 
वर्तमाने तदा घोरे संग्रामे भृशदारुणे | 
इन्द्रजित्तु रथं त्यक्त्वा हताश्वों हतसारथिः ॥ ३० ॥ 


अङ्गदेन महाकायस्तत्रेवान्तरधीयत । 
तत्कमे वालिपुत्रस्य सर्वे देवा महर्षिभिः ॥ ३१ ॥ 


N अपे च 


तुष्ड्बुः पूजनाईस्य तो चौमौ रामलक्ष्मणौ । 
प्रभावं सर्वभूतानि विदुरिन्द्रजितो युधि ॥ २२ ॥ 
तव उस अति दारूण एवं भयङ्कर युद्ध में अङ्गद दवारा अपने 
सारथि ओर घोड़ों के मारे जाने पर, इन्द्रजीत रथ की त्याग कर 
वहीं धन्तर्धान हो गया । प्रशंसनीय चालितनय श्रद्द को इस 
चीरता को देख, समस्त देवता ऋूषिगण तथा दोनों राजकुमार 
श्रीरामचन और लक्ष्मण सी मन्तुए हुप । फ्योकि युद्ध में इन्द्रजीत 
कैसा वलवान था--यह बात सव लोग जानते थे ॥ ३०॥ ३१॥ २२॥ 
अदृश्यः सर्वभूतानां योज्मवद्युधि दुजयः । 
तेन ते तं 'महात्पानं तुष्टा दृष्टा प्रधर्षितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इन्द्रज्ञोत प्राणिमात्र से युद्ध में दुर्जय था । उसको महाधेयेवान 
घङ्कद्‌ द्वारा पराजित देव, सव वड़े सन्तृए हुए ॥ ३३ ॥ 


१ भद्दात्मानं--महावैय । ( गे।० ) 
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ततः पहृष्टाः कपयः ससुग्रीवविभीषणाः । 
साधुसाध्विति नेदुश्च दृष्टा चतरु प्रधर्षितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर शत्र के पराजित देख, सव वानरों ने ओर सुद्रीव 
सहित विसोपण चे प्रसन्न हो, छङ्ग की “चाह बाह” कह कर, 
बड़ाई की ॥ ३४ ॥ 
इन्द्रजितु तदा तेन निजितो भीमकर्मणा । 
संयुगे वालिपुत्रेण क्रोधं चक्रे सुदारुणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
उस युद्ध में भीमकर्मा वालितनय अड्भद द्वारा पराजित होते से - 
इन्द्रजीत अत्यन्त क्रुद्ध हुआ ॥ ३५ ॥ ~ 
एतस्मिन्नन्तरे रामो वानरान्याक्यमन्रवीत्‌ । 
सर्वे भवन्तस्तिष्ठन्तु कपिराजेन सङ्गताः ॥ ३६ ॥ 
इसी वीच में श्रीरामचन्द्र जी ने दानरों के यह घ़ाज्ञा दी कि; 
आप सव लोग सुग्रीव के पास ठहरे रहें ॥ ३३ ॥ 
स बरह्मणा दत्तवरस्रेलोक्यं वाधते भृशम्‌ । 
भवतामथसिद्धघथे कालेन स समागतः॥ ३७॥ 
अध्व क्षमितव्यं मे भवन्तो दिगतञ्बराः । 
सोऽन्तर्धानगतः पापो रावणी रणकर्कशः ॥ ३८ ॥ 


( ओर वानरों से कहा ) वह ब्रह्मा जो के वरदान से वलवान | 
हो, तीनों लोकों को वहुत सताता हे । आपका काम वनाते के लिये 
झव ठोकत समय झा गया है। आप लोग उसे मेरे लिये छोड़ कर 
निश्चिन्त हो जाय । ( इतने में ) रणकर्कश ओर पापी रावणपुत्र 
मेघनाद शन्तर्धांन द्वा गया ॥ ३७ ॥ इ८॥ ` 
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अदऱ्यो निशितान्वाणान्धुमोचाशनिवर्चसः । 
स रामं लक्ष्मणं चेव घोरेनागमयेः शरैः ॥ ३९ ॥ 
और छिपे तिपे वज़ फे समान चम्रचमाते पेने बाण 'छोडने 
लगा । भयङ्कर सर्पमय वाणों से थीरामचन्द्र और लक्षमण ॥ ३६॥ 
विभेद समरे क्रद्धः सवगात्रेषु राक्षसः 
मायया सट्टतस्तत्र मोइयन्राघवौ युधि ॥ ४० ॥ 
के समस्त शरीर को, क्रुद्ध हो, युद्ध में, उख राक्नस ने त्ततविच्तत 
कर डाला । उस समर दह माया द्वारा बलवान हो, युद्ध में श्रीराम- 
चन्द्र जी को माहित करता हुआ ॥ ४० ॥ 
अदृश्य! सवभूतानां कूटयोधी निशाचरः 
ववन्ध शरवन्धेन भ्रातर रामलक्ष्मणी ॥ ४१ ॥ 
उस कपट्येद्धा इन्द्रजीत ने सव को आराग वचा, वाणों के 
बंधनों से दोनों भाई श्रीराम ओर लक्ष्मण के वाँध लिया ॥ ४१॥ 
तै तेन पुरुषव्याघ्रौ क्रद्धेनाश्चीविषेः शरेः । 
सहसा निहतौ वीरो तदा प्रेक्षन्त वानराः || ४२ ॥ 
उस समय दोनों वीर भाई विपश्वर सपे तुल्य वाणों से सब 
वानरों के देखते देखते सहसा वध गये॥ ४२॥ 
प्रकाशरूपस्तु यदा न शक्तः 
ता बाधित राक्षसराजपुत्रः । 
मायां योक्तुं सञ्चुपाजगाम 
बवन्ध तो राजसुती #दुरात्मा ॥ ४३ ॥ 
इति चतुश्चत्वारिशः सर्गः ॥ | 


# पाठान्तरे-- महात्मा 1” “ महात्मा ” अर्थात वुद्धिमान्‌ । 
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जंव रावणपुत्र मेघनाद प्रत्यक्ष हो कर, श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण को 
न वाँध सका, तव उस दुरात्मा ने उन दोनों राजकुमारों के ( माया 
का प्रयोग कर अर्थात्‌ ) कपट चाल से वांधा ॥ ४३ ॥ 


युद्धकागड का चवालीसवाँ सर्गे पूरा हुआ । 


——— 
पन्नुचत्वारिशः सरः 
—S—— 


स तस्य गतिमन्विच्छन्राजपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
दिदेशञातिवरो रामो दश वानरयूथपान्‌ ॥ १ ॥ 
प्रतापी एवं अतिवलवान राजकुमार श्रीरामचन्छ जी ने मेघनाद 

को हू इने के लिये दस वानरयूयपतियों झो राज्ञा दो ॥ १॥ 

द्वौ सुषेणस्य दायादो? नीळं च ङइवगर्षभम्‌ । 

अङ्गदं वालिपुत्रं च शरभं च तरखिनम्‌ ॥ २ || 

विनतं जाम्बवन्तं च साजुप्रस्थं महावलम्‌ । 

ऋषभं चर्षभस्कन्धमादिदेश परन्तपः ॥ ३ ॥ 


उन दस वानरथूथपतियों में डाचों सुषेण के पुत्र थे, फपिश्रेठ 
नील, वालिपुत्र भर्ग, वलवान शरभ, विनत, जास्ववान, मदावली 
साइप्रस्य, ऋषभ ओर ऋपभस्कन्ध थे । इनके परन्दप श्रीरामचन्द्र 
जी ने आज्ञा दी ॥ २॥ ९॥ 


१ दायादा--पुत्नी | ( गो० ) 
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ते सम्महृष्टा इरयो भीमालुद्यम्य पादपान्‌ | 
आकाशं विविशुः सर्वे मार्गमाणा दिशो दश ॥ ४ ॥ 
ये खच के सब प्रसन्न हा घड़े बड़े भयडुर प्राकार घाले वृत्तो 
के द्वाथों में ले, गाकाशमणडल में पहुँचे भौर चारों ओर घूम फिर 
कर, इन्द्रजीत के हढ़ा ॥ ४॥ 
तेपां वेगवतां वेगमिपुभिवेंगवत्तरे; । 
अस्वित्परमास्रेस्तु वारयामास रावणिः ॥ ५ ॥ 
तं भीमवेगा इरयो नाराचेः क्षतविग्रहाः । 
अन्धकारे न दहशुमेधेः सर्यमिवाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
'्रञ्जविद्याषेत्ता रावणपुत्र मेघनाद ने इन वेगवान्‌ वानरों के 
वेग के परमाझ्नों से राका ! वे भयङ्कर वेगवाळे वानर बाणों की 
चाट खा कर, ज्ञतविक्षत हो गये सोर भ्न्धकार में भेघनाद के वैसे 
ही न देख सके, जैसे मेघों से आच्छादित सुर्य को कोई नहीं देख 
सकता ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
रामलक्ष्मणयोरेव सर्वदेइभिदः शरान्‌ । 
भृशमावेशयामास रावणिः समितिञ्जयः ॥ ७ ॥ 
समरविज्ञयी मेघनाद ने शरोर के भेदन करने घाले बाणों से 


छेद छेद कर, ओरामचन्द्र और लक्ष्मण के शरीरों को चलनी कर 
डाला ॥ ७॥ 
*निरन्तरशरीरो तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 


करुडेनेद्धजिता वीरौ पन्नगैः शरतां गतेः ॥ ८ ॥ 


१ निरन्तरदारीरो उपरिमागेभन्तररहित देही कृतो ( रा5 ) 
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हो चीर इन्द्रजीत ने दोनों साई श्रीराम शोर लक्ष्मण फे 
शरीरों में इतने वाण मारे कि, शरीर में तिल रखने क्रा सी जगह न 
रह गयी । उसके वे बाण नाग हो जाते थे ॥ ८ ॥ 
तयोः क्षतजमार्गेण सुखाव रुधिरं बहु । 
ताबुभौ च प्रकाशेते पुष्पिताविव किंशुकों ॥ ९ ॥ 
दोनों वीर भाइयों के शरीरों के घाचों से बहुत सा खून वह रहा 
था और वे दोनो फूले हुए टेसू के पेड़ की तरह देख पड़ते थे ॥ ६॥ 
ततः पर्येन्तरक्ता्षा भिन्नाञ्जनचयोपमः । 
रावणिप्रांतरों बाक्यमन्तरीनगतोऽब्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
लाळ लाल नेत्र किये अंजन के पहाइ की तरह काला मेघनाद, 
छिपे छिपे ही दोनों भाइयों से यात्वा ॥ २० ॥ 
युद्धायमानमनालक्ष्यं शक्रोऽपि त्रिदशेश्वरः 
रष्ट्मासादिठुं वाऽपि न शक्तः कि पुनयवाय ॥ ११॥ 
अलत्तित युद्ध करते हुए सुकरा जव देवराज इन्द्र ही नहीं देख 
सके शोर न घुसे मार हो सके, तव तुम दोनों की स्था गिनती 
हे॥ ११॥ 
प्राहताविषुनालेन राघवौ कङ्कपत्रिणा । 
एप रोपपरीतात्मा नयामि यमसादनम्‌ || १२॥ 
वाणज्ञाल में फसे हुए तुम दोनों रघुनन्दनों के में कद हो, 


इन कड़पत्रयुक्त वाशों से अभी ( मार डाल कर ) यमपुरी भेजे देता 
5 ॥ १२॥ 


एतशुकत्वा तु धर्मज्ञौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ | 
तिर्विभेद शितेवाणे! प्रजहर्ष ननाद च ॥ १३ ॥ 
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य सक कह. वह दोनों धर्मक्ष भाई श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण 
के पेने पने बागों से तज्ञतविकज्ञत कर ओर अत्यन्त प्रसन्न हो नाद 
करने लगा ॥ १३ ॥ 
भिन्नाञ्जनचयशयामो विस्फाये विपुलं धनुः । 
भूयो भूयः शरान्धोरान्त्रिससज महामृथे ॥ १४ ॥ 
फाञल के समान फाला मेघनाद अपने बिशाल धहुप को 
टंकारता हुआ, उस मद्दारगा मे वार घार भयङ्कर बागों के छोड़ने 
लगा॥ १४॥ 
¢ ९ « 
तता ममसु ममज्ञो मज्नयच्िरिताञ्शरान्‌ । 
मणयो € 
रामलक्ष्मणयोवीरो ननाद च मुह हः ॥ १५ ॥ 
मर्मस्यलों के जानने वाला मेघनाद, श्रौरामचन्द्र जी थोर 
लक्ष्मण जी के सव सुकुमार गों में पेने पेने वाण मार कर, वारंवार 
गर्जने लगा ॥ १५॥ 
बद्धौ तु शरवन्धेन तावुमा रणमूधनि । . 
निमेपान्तरमात्रेण न शेकतुरुदी क्षितुम ॥ १६ ॥ 
इस लडाई में बाशआल में वंघे हुए, वे दानां एक पत्त के लिये 
भी मेघनाद वो न देख सके ॥ १६ ॥ 
ततो विभिन्नसवाङ्गो शरशख्याचितावृभा | 
ध्वजाविव महेन्द्रस्य रज्जुमुक्तों प्रकम्पिता ॥ १७॥ 
तब सर्वा छिन्नभिन्न, वागजाल में बंधे हुए दोनो भाई, रस्सी से 
रहित घर्थात्‌ खुली हुई इन्द्र की ध्वज्ञा की तरह कॉपने लगे ॥ १७॥ 
तौ संप्रचलितो वीरो मममेदेन करितो । 
निपेततुर्महेप्वासों जगत्यां जगतीपती ॥ १८ ॥ 
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मर्मस्थलों के विध जाने से व्याकुल महाधचुर्धारी जगत्पति 
श्रीयमचन्र और लक्ष्मण पृथियी पर गिर पड़े ॥ १८॥ 
तौ वीरशयने बीरों शयानो रुधिरोक्षितौ । 
शरवेष्टितसर्वाङ्गावातो परमपीडितो ॥ १९ ॥ 
उनके शारीर रुधिर से तर वतर थे । वे दोनों वोरोचित शय्या 
पर पड़े हुए थे । सारे शरोर में वाण ही वाण गड़े हुए थे । अतः पे 
परम पीडित ओर विकल हो रहे थे ॥ १६ ॥ 
न विद्धं तयोगांत्रे वभूवाङ्गगुलमन्तरस्‌ । 
नानिर्भिन्नं न चास्तव्धमाफराग्रादजिह्ममैः ॥ २० ॥ 
उन दोनों के शरीरों में पक अंगुल भी ऐसी अगह न थी, 
जहाँ वाण न गड़े हों । द्वाथों की श्गुलियों तक में वाण विधे हुप 
थे ॥ २०॥ 
तो तु क्रूरेण निहतो रक्षसा कामरूपिणा । 
असुक्‌ सुसनुवतुस्तीत्रं अळं प्रस्रवणाविव ॥ २१ ॥ 
कर स्वेच्छाचारी मेघनाद ने उन दोनों को पेसा मारा कि, 
दोनों भाइयों के अंगों से, झरने से जल करने को तरह, रुधिर ऋर 
रहा था॥२१॥ 
पपात प्रथमं रामो विद्धो मर्मसु मागणे; । 
क्रोधादिन्द्रजिता येन पुरा शक्रो विनिर्जितः | २२ ॥ 


जिस मेघनाद ने पूर्वकाल में इन्द्र के जीता था; उसके क्रोध 


में भर चलाये हुए वाणों से मर्मविद्ध हो, थीरामचन्द्र जी पहिले 
भूमि पर गिर पड़े ॥ २२॥ 
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रुक्‍्मपुडःखे! प्रसन्नाग्रेरधेगतिभिराणुगे! । 
नाराचेरधनाराचेभल्लेरज्ञलिकेरपि ॥ २३ ॥ 
विव्याध वत्सदन्तेश्र सिंहदंष्ट्रे: श्वुरेस्तथा । 
स वीरशयने शिश्ये विज्यमादाय कामुक ॥ २४ ॥ 
सुवण पंख चाले, पैनी नोक के, ऊपर से नीचे की घोर बड़ी 
तेजी से थाने वाले, सोधी नोंको के, झुक्री हुई नोंकों चाले, भाले 
जसे, ध्यडगुलि के पश्राकार की नोंकों वाले, बछड़े के दाँत जैसी 
नोंक वाले, सिंह की ढाढ़ां जैसी नोंक वाले शोर छुरा जैसो नोक 
वाले वार्णों से क्षववित्षत दो, श्रीरामचन्द्र जी अपना प्रत्यश्चारदित 
घन्ुप पटक, वीरणय्या पर सा गये ॥ २३॥ २४॥ 
भिन्नमुष्टिपरीणाहं त्रिणतं रत्रभूपषितस्‌ | 
वाणपातान्तरे रामं पतितं पुरुषपभम्‌ ॥ २५ ॥ 
तीन स्थानों से झुके हुए ओर रलभूपित घनुप की सुठिया उनके 
हाथ से छूर गयी। तदनन्तर पुरुपश्रेष्ठ भ्रीरामचन्द्र के! वाणशब्या 
पर पड़ा हुआ ॥ २४ ॥ 
स तत्र लक्ष्मणा दृष्टा निराशो जीवितेऽमवत्‌ । 
रामं कमलपत्राक्ष शरवन्धपरिक्षतम्‌ । २६ ॥ 
शुशोच भ्रातरं दृष्टा पतितं धरणीतले । 
इरयश्चापि तं दृष्टा सन्तापं परमं गताः ॥ २७॥ 
देख, लमण जी उनके जीवन से निराश हो गये । कमलनेत्र, 
शरवन्धन में फंसे घोर घायल भाई श्रीरामचन्द्र के जमीन पर 
गिरा हुश्या देख, लक्ष्मण जी शोकाम्वित हो गये । वानर भी 


श्रीरामचन्द्र जी की यद्द दशा देख परम सन्तप्त हुए ॥ २६ ॥ २७॥ 
वा० रा० यु०--२६ 
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वद्धो तु वीरो पतितो शयानों 
तो वानराः सम्परिवाय तस्थुः । 
समागता वायुसुतप्रयुर्या 
विषादमार्ता; परमं च जग्मुः ॥ २८ ॥ 
इति पञ्चचत्वारिगः सर्गः ॥ 
दोनों वीर भाइयों का ज्ञमोन पर पड़ा हुआ देख, वानर लोग 
उन दोनो के घेर कर वेठ गये । फिर वायुयु्र दनुमानादि प्रमुख वीर 
वानर, उन दोनों के समीप जा परम विपादित हुए ॥ २८ ॥ 


युद्धकाण्ड का पंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
ना 
€ © 
षट्चत्वारशः सगः 
न 
ततो भ्यां पृथिवीं चेव वीक्षमाणा वनौकसः । 
दरशुः *सन्ततो वाणेभ्रांतरो रामलक्ष्मणा ॥ १ ॥ 
दानां भाई श्रीरामचन्द्र भार लक्ष्मण को वाणों से व्याप्त देख, 
वानर जमीन आसमान ताकने लगे ॥ १॥ 
हृष्टवेवापरते देवे कृतकमणि राक्षसे । 
आजगामाथ तं देशं ससुग्रीवों विभीषणः ॥ २ ॥ 
जैसे इन्द्र वर्षा कर चुकते है, वैसे हो जव इन्द्रज्ञोत वाणों की 
चर्षा कर चुका, तव वहाँ खुप्नीव सहित बिभीषण पहुँचे ॥ २॥ 
२ चाँ--आकाश्श । ( यो० ) २ सन्ततो--न्याप्तों । (यो०) 
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नीठद्विविदमन्दाश्च सुपेणङुख्रुदाङ्गदाः | 
© ~ RN 
तूणं इलुमता साधमन्वशोचन्त राघवो ॥ ३ ॥ 
नील, द्विविद, मेन्द, सुषेण, कुमुद थोर अङ्गद; इचुमान के 
साथ मिल कर, दोनों भाइयों के विषय में शोकान्वित हुए ॥ ३॥ 
अचेष्ट मन्दनिद्वासा शाणितोघपरिष्हुतो । 
शरजालाचिता स्तन्य शयानो शरतरपयोः ॥ ४॥ 
दानों भाई निइचेए, मन्द-श्वास-पुक्त, रुधिर से तरावार, वाणों 
से विधे, शग्शय्या पर सा रहे थे ॥ ४ ॥ 
निःइत्रसन्तो यथा सपे निश्चेष्टो मन्दविक्रमो | 
रुधिरस्राबदिग्धाङ्का तापनीयाविव ध्वजा ॥ ५॥ 
आर सप की तरह सांस ले रदे थे, उनके शरीर चेशहोन दो 
रहे थे, उनका पराक्रम मन्द पड़ गया था। उनके शरीर लोहू में 
सने हुए थे । वे दोनों सुवर्ण की दो ध्यजाध्यों की तरह भूमि पर पड़े 
हुए थे ॥ ५ ॥ 
तौ वीरशयने वीरा शयानो मन्दचेष्टितो । 
गूथपैस्तैः परि्टतो वाप्पव्याकुललोचनेः ॥ ६ ॥ 
चे दोनो वीर शय्या पर लेरे हुए, मन्द-चेश-युक्त हो रहे थे। 
उन दोनों को वानरयूयपति घेरे हुए थे । उनके नेत्रो से श्राँखुओं की 
धारे वह रही थो ॥ 5 ॥ / 
पतितौ a 
राघवा पतितो दृष्ट्रा शरजालसमाटता । 
वभूवुव्यंथिताः सर्वे वानराः सविभीषणाः ॥ ७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र और लपमण को शरज्ञाल में फसा हुआ देख, 
विभीषण सहित समस्त वानर व्यथित हुए ॥ ७ ॥ 
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अन्तरिक्षं निरीक्षन्तो दिशः सर्वाश्च वानराः । 
न चेनं मायया च्छन्नं दरश रावणिं रणे ॥ ८॥ 
आकाश तथा समस्त दिशाओं की घोर देखते इण भी, उन 
चाचरों को माया के वल से छिपा हुआ मेघनाद युद्धक्षेत्र में कहीं भो 
न देख पड़ा ॥ ८ ॥ 
तं तु मायाप्रतिच्छन्नं माययेत्र विभीषणः | 
वीक्षमाणो ददर्शाथ भ्रातुः पुत्रमवस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
किन्तु माया के वल से छिपे हुए अपने भतीजे को, माया के 
वल से देखते हुए विभीषण ने देखा कि, वह ( पास ही ) खड़ा 


है॥३॥ 
तमप्रतिमकर्माणमप्रतिहन्द्रमाहवे । 
ददशोन्तर्हितं वीरं वरदानाद्विभीषणः ॥ १० ॥ 
तेजसा यशसा चेच विक्रमेण च संयुतम्‌ | 
इन्द्रजिर्वात्मनः कर्म तो शयानौ समीक्ष्य च ॥ ११॥ 


झोर ज्ञाना कि, युद्ध में इसके समान योद्धा दुसरा नहीं है । 
विभीषण ने देखा कि, वरदान के प्रभाष से छिपा हुआ मेघनाद 
तेज, यश ओर विक्रम से युक्त हे । इन्द्रजीत अपनी करतूत से उन 
दोनों को पड़ा हुआ देख ॥ १० ॥ ११॥ 


उवाच परमपीतो हषयन्सवेनेऋतान्‌ । 


दूषणस्य च इन्तारो खरस्य च महावलौ ॥ १२ ॥ 


स्वयं परम प्रसन्न हो ओर अन्य रात्तसों को हपित करता हुआ 
इनसे कहने लगा--देखा. खरदूपण के मारने वाले, दोनों 
महावली ॥ १२॥ 
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सादितो मामकेबाणेभ्रांतरो रामलक्ष्मणौ । 
नेमो मोक्षयितुं श्यावेतस्मादिपुतन्धनात्‌ ॥ १३ ॥ 
सर्वेरपि समागम्य सर्पिसडधेः सुरासुरे! । 
यत्कृते चिन्तयानस्य शोकार्तस्य पितुर्मम ॥ १४॥ 
ये दोनो भाई राम ओर लक्ष्मण मेरे वाणां से मारे गये । भले 
हो समस्त देवता ऋषि श्रोर दैत्य मिल कर घावे, पर इनके घब 
कोई भी इस वाणवन्धन से छुझ़ नहीं सकता । जिनके लिये साच 
विचार करते करते शोर शोक से विकल मेरे पिता ॥ १३॥ १४॥ 
अस्पृष्ठा शगनं गात्रेखियामा याति शवरी । 
कृत्स्नेयं यत्कृते लङ्का नदी वषोखिवाकुला ॥ १५॥ 
चार पहर रात खाट पर लेटे विना ही विता देते थे और 
जिसके कारण यह सारी की सारी लङ्का वर्षाकालीन नदी की तरह 
विकल हो रही थी ॥ १५ ॥ 
साऽयं सूलहरोऽनथः सर्वेषां निहतो मया । 
रामस्य लक्ष्मणस्यापि सर्वेषां च बनोकसाम्‌ ॥ १६॥ 
विक्रमा निष्फलाः सर्वे यथा शरदि तोयदाः 
© 
एवयुक्चा तु तान्सवोन्राक्षसान्परिपाशवतः ॥ १७॥ 
शौर ज्ञा हमारी सव की जड़ नाश करने वाला और अनर्थकारी 
था : उस राम को मैने आज मार डाला । देखो, अव राम, लक्ष्मण 


गोर सव चानरों का समस्त पराक्रम पैसे ही व्यर्थ हो गया 
जैसे शरदुकालीन मेघ । प्रपने समीप खड़े हुए सब रात्तसों से यह 


कह कर. ॥ १६ ॥ १७॥ 
१ सर्वेपां अस्माकं मूलद्दरः । ( गो० ) 
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यृथपानपि तान्सवीस्ताउयामास रावणिः 
नीलं नवभिराइत्य मन्दं च द्विविदं तथा ॥ १८ ॥ 
सेघनाद्‌ ने समध्त वानस्यूथपतियों को भी वाणो से घायल 
किया । नोल के नो ओर मेन्द तथा द्विविद के ॥ १८॥ 
त्रिभिस्रिमिरमित्रथ्मस्तताप भवरेपुमिः | 
जाम्बवन्तं महेष्वासो विद्धा वाणेन वक्षसि ॥ १९ ॥ 
तीन तीन बड़े पते पेने वाण शत्र्रॉ के नाण करने वाले 
मेघनाद ने मारे। वडा धनुप लिये हुए मेघनाद ने जाग्ववान की 
छाती में एक वाण मारा ॥ १६ ॥ 
हनूमतो वेगवतो विससर्ज शरान्दन्न । 
गवाश्नं शरभं चेव द्वावप्यमिततेजसा || २०॥ 
दवाभ्यां दवाभ्यां महावेगो विव्याध युचि रावणिः | 
गोळाङगूलेशघरं चेत्र वालिपुत्रमथाहुदम्‌ ॥ २१ ॥ 
विव्याध वह्ुमिवाणिस्त्वरमाणोऽय रावणिः । 
तान्वानरवरान्भित्त्वा शरेरमिशिखोपमेः ॥ २२ ॥ 
फिर वसवान हचुमान ज्ञी के दम वाण मार. अमित तेजस्वी 
गवाक्ष ओर शरस के महवेगवान मेघनाद ने दो दे! वाण मारे। 
गालाड्यालो के अध्यक्ष अर्थात्‌ नवाच तथा वालियुत्र अड्भद के उस 
फुताळ मेघनाद ने वहुत से वाण मारे। उन वानरशरेष्टों के अधि- 
शिखा सद्दश दमकते हुए वाणों से घायल कर ॥ २० ॥ २१ ॥ २२॥ 
ननाद वलवांस्तत्र महासत्वः स रावणिः । 
तानदेयित्वा वाणीवेखासयित्वा च वानरान्‌ ॥ २३॥ 
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वह महाबली मेघनाद वड़ी जोर से गर्जा । वानरों को वाणो से 
घायल कर शोर उनके डराता दुरा ॥ २३ ॥ 
प्रजहास महाबाहुबेचनं चेदमत्रवीत्‌ । 
शरवन्धेन घोरेण मया बद्धौ *चमूमुखे ॥ २४ ॥ 
सहितो भ्रातरावेतौ निश्ामयत राक्षसाः । 
एवसुक्तास्तु ते सर्वे राक्षसाः कूटयोधिनः ॥ २५ ॥ 
महावली इन्द्रजीत, श्रद्टददास कर यह वाला -हे राक्तसो ! देखो 
मेने युद्ध में वाणवन्धन से इन दोनों भाइयों सहित वानरी सेना 
को वाँध लिया है। उसके यह वचन उन, कपट युद्ध करने वाले 
चे समस्त राक्षस, ॥ ४४ ॥ २५ ॥ 
पर॑ विस्मयमाजग्सुः कर्मणा तेन इर्पिताः । 
विनेदु 1९ 
श्र महानादान्सवंतो जलदीपमा! ॥ २६ ॥ 
परम विस्मित हुए शोर उसकी उस वीरता से हषित हुए। 
वे वादलों की तरह वड़े जोर से गर्जने लगे ॥ २६ ॥ 
हतो राम इति ज्ञात्वा रावणि समपूजयन्‌ । 
निष्पन्दौ तु तदा दृष्टा ताबुभौ रामलक्ष्मणा ॥ २७॥ 
वसुधायां निरुच्छ्वासो इतावित्यन्वमन्यत | 
इपेण तु समाविष्ट इन्द्रजित्समितिञ्ञयः || २८ ॥ 
५ श्रीरामचन्द्र मारे गये ” यह निश्चय कर, पे मेघनाद की 
प्रशंसा करने लगे । दोनों भाइयों की साँस चलती न देख प्योर 
उनको निशचेए पृथिवी पर पड़ा देख, लोगों ने दोनों के मरा 


१ चमूमुखे - संग्राममध्ये । ( गा० ) 
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हुआ मान लिया 1 शत्रविजयी इन्द्रीजीत इससे स्वयं प्रसन्न होता 
हुआ ॥ २७॥ २८॥ 
प्रविवेश पुरी लङ्कां हषयन्सबराक्षसान्‌ ! 
12103: यकैरि 
रामलक्ष्णयोद्ृट्रा शरीरे सायकेरिचते ॥ २९ ॥ 
सर्वाणि चाङ्गोपाङ्गानि सुग्रीवं भयमाविशत्‌ । 
तसुवांच परित्रस्तं वानरेन्द्रं विभीषणः ॥ ३० ॥ 
सवाष्पदानं दीनं शोकव्याकुलाचनम्‌ । 
अलं त्रासेन सुग्रीव बाष्पवेगो निग्रद्यताम्‌ || ३१ ॥ 
तथा समस्त रात्तसों को हपित करता हुआ, लङ्का में गया । 
इधर श्रोरामचन्त्र जो एवं लक्ष्मण के समस्त श्रज्ञों थोर प्रव्यङ्गों को 
वाणों से विद्व देख, खुग्नोच वहुत डर । छुम्नीव के जस्त तथा शोक 
से विकल हो, दीन भाव से रोते देख, विभीषण ने उनसे कहा-- 
हे सुग्रीव | इस समय डरने से काम न चज्ञेगा | अतः छुं के 
वेग के रोको अर्थात्‌ अव शेना वन्द करो ॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
एवं प्रायाणि१ युद्धानि विजयो नास्ति नेष्टिकः । 
सरेपभाग्यताऽस्माकं यदि वीर भविष्यति ॥ ३२ || 
क्योंकि इस प्रकार के युद्धों में विजय किसी एक ही के लिये 
नियत नहीं है। हे वीर | यदि हम लागों का कुछ सी सैसोग्य शेष 
होगा ॥ ३२ ॥ 
मोहमेतो प्रहास्येते महात्मानौ महाबलो । 
¢ « क 
पयवस्यापयात्मानमनाथ मा च वानर ॥ ३३ ॥ , 
१ एवंप्रयाणि--पचंदिधानि! ( गा०) 
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ता ये दोनों मदावलवान्‌ महात्मा मूच्छो त्याग कर उठ पैरेगे । 

दे वानर ! श्रतः हे वानरराज | तुम स्वयं घोरज धारण करे! शोर 
सु अनाथ के घीरज वँधाशो ॥ ३३ ॥ 

सत्यधर्माभिरक्तानां नास्ति 'मृत्युकृतं भयम्‌ |. 

एवझुक्वा ततस्तस्य जललिन्नेन पाणिना ॥ ३४ ॥ 

सुग्रीवस्य शुभे नेत्रे प्रममा विभीषणः । 

ततः सलिलमादाय विद्यया परिजप्य च ॥ ३५॥ 

सुग्रीचनेत्रे धर्मात्मा स ममार्ज विभीषणः | 

प्रमृज्य बदन तस्य कपिराजस्य धीमतः ॥ ३६॥ 


अन्रचीत्कारसम्प्ाक्षमसम्भ्रममिदं वच! । 
न कालः ऋषिराजेन्द्र वेळव्यमजुवर्तितुम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अतिस्नेहीञ्प्यकाळेस्मिन्मरणायोपकट्पते | 
तस्मादुत्सुज्य वेछव्यं सर्वकार्यविनाञ्ञनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कोकि सत्यधर्म में स्थित जनों के अ्रंपसृत्यु का भय नहीं होता । 
यह कह कर धर्मात्मा विभीषण ने अपने हाथ में जल ले कर 
भमङ्गल की निन्वत्ति शोर शान्ति दूर करने के लिये, मंत्र से उसे 
प्रभिमंत्रित कर, उससे खुग्रीव की खि धोयी । बुद्धिमान वानरराज 
के नेत्र जल से पोंछु कर, विभीपण व्याकुलता निवारक, समयाचुसार 
चघचन बाले । दै वानरराज ! यह समय कायरता दिखलाने का नहीं 
हे । इस समय अति प्रेम भो घातक है । अतः तुम सव कार्यो को 
नए करने वाली कायरता को त्याग दो ॥ ३४॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
॥ ३७॥। ३८ ॥ 
१ मृत्युकतं-भवस्त्युकृतं । ( पो० „ 
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. हितं १रामपुरोगाणां सेन्यानामशुचिन्त्यताम्‌ ! 
५ नि र 
अथवा रक्ष्यतां रामो यावत्संत्ञाविषयंय! ॥ ३९ ॥ 
श्ररामचन्द्र प्रभुति सैनिकों के हित की चिन्ता करे | अथवा 
जव तक ये सचेत नहीं हाते, तव तक इन्हींकी रक्ता करो ॥ ३६ ॥ 
लब्धसंज्ञौ हि काकुत्स्थी भर्थं नो व्यपनेष्यतः | 
नेतत्किश्चन रामस्य न च रामो मुमूर्षति ॥ ४० ॥ 
जव ये सचेत हो जञांपगे, तव ये ही हम लोगों को निभे “कर देंगे । 
श्रीरामचन्द्र के लिये ये शरवन्धन कुछ भी नहीं हे र न वे मरे 
ही हैं ॥ ४० ॥ 
न ह्येनं हास्यते लक्ष्मीदुलंभा या गतायुपाम्‌। 
तस्मादाश्वासयात्मान वलं चाश्‍वासय स्वकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
क्योंकि गतायु लोगों के लिये जे मुच को कान्ति दुर्लभ है, 
वह इनके सुखमण्डल पर शव सी विराजमान है। अतः तुम स्वयं 
धीरज धारण करे! श्रोर अपने सैनिकों को धीरज वंध्रासो ॥1४१॥ 
यावत्कार्याणि सर्वाणि पुनः संस्थापयाम्यहस्‌ । 
एते हि फुछनयनाख्रासादायतसाध्वसाः ॥ ४२ ॥ 
जव तक में न्य सव वार्तो की फिर से छुत्यवस्था करूँ; तव 
तक तुम सः सैनिकों को धीरज वेधा शान्त करो! वानरों की 
शाखे प्रसन्न देख पड़ती है | केवल डर से चप्त हो, ॥ ४२ ॥ 
कर्णे कर्णे कथिता इरयो हरिसत्तम । 
मां तु दृष्टा ्रधावन्तमनीक सम्परहर्षितुम ॥ ४३॥ 


१ रासपुरोगार्णा--रामप्रभूतीनां । ( गा? । २ प्रश्‍थिताः -पलायनार्थ 
 प्रवृत्तथा | (गोट ) ` 
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हे कपिप्रवर | ये लोग आपस में कानाफूंसी कर भागने की 
सलाह कर रहे हैं । जव में सेना के वीच हषित हो इधर उधर दौहूँ गा 
शोर ये लोग मुझे देखेंगे ॥ ४७३ ॥ 
त्यजन्तु हरयस्नासं भुक्तपूर्वामिव स्रजम्‌ | 
समारवास्य तु सुग्रीव राक्षसेन्द्रो विभीषणः ॥ ४४ ॥ 
तव ये वानर उस प्रकार भय को त्याग देंगे, जिस प्रकार 
कुम्दलाई हुई पुष्पमाला त्याग दी जाती है। रात्तसेन्द्र विभीषण 
इस प्रकार वानरराज्ञ खुम्नीत को समझा ॥ ४४ ॥ , 
विद्रुतं वानरानीक॑ तत्समाइवासयत्पुनः । 
CS 
इन्द्रजिच्तु महामायः सबसेन्यसमाइतः॥ ४५ ॥ 
भागती हुईं या भागने के लिये उद्यत वानरी सेना के समभाने 
लगे । उधर बरा मायावी इन्द्रजीत, अपनी समस्त राक्षसी सेना 
के साथ ले ॥ ४५ ॥ 
विवेश नगरीं लङ्कां पितरं चाभ्युपागमत्‌ । 
तत्र रावणमासीनमभिवाच्च कृताञ्जलिः ॥ ४६॥ 
लङ्का में ज्ञा, अपने पिता के पास पहुँचा | वहाँ सिंहासन पर 
विराजमान रावण को प्रणाम कर, मेघनाद ने हाथ जाइ कर ॥४६॥ 
आचचक्षे प्रियं पित्रे निहतौ ` रामलक्ष्णो । 


उत्पपात ततो हृष्टः पुत्रं च परिषखजे ।। ४७॥ 
पिता का रामलदमण के मारे ज्ञाने का प्रियसंवाद सुनाया । 
इस प्रियंवद को खुन कर, रावण उछल पड़ा और उसने षित 
हो, पुत्र को अपनी छाती से लगा लिया ॥ ४७॥ 


४१२ युद्धकायडे 


रावणो रक्षसां मध्ये श्रत्वा शत्र निपातितो । 
उपाघ्राय स मृध्न्येनं पप्रच्छ पीतमानसः ॥ ४८ ॥ 
राक्षसो के वीच में वैठे इप रावण ने अपने शन्रुओं के मारे 
ज्ञाने का समाचार खुन, इन्द्रजीत का माथा संघा आर प्रसन्न हो 
उससे सत्र वृचान्व प॒ छा | ४८ ॥ 
पृच्छते च यथादत्त पित्रे सर्वे न्यवेदयत्‌ । 
यथा तो शरबन्धेन निश्चेश निष्मभा कृता ॥ ४९ ॥ 
पिता के पूछने पर उसने उनसे वह समस्त वृत्तान्त कहा 
जिस प्रकार उसने आओरामचन्द्र थोर लक्ष्मण के शारवन्धन में वाँध 
कर, निश्वे शरोर निष्प्रभ कर दिया था ॥ ४६ ॥ 
स इर्षवेगानुगतान्तरात्मा 
शरुत्वा वचस्तस्य महारथस्य । 
हो ज्वरं दाशरथे? समुत्थितं 
प्रहृष्य वाचाऽभिननन्द पुत्रस्‌ ॥ ५० ॥ 
इति पट्चत्वार्शिः सर्गः ॥ 


महारथी मेघनाद के पचन सुन, रावण अत्यन्त इपित हुआ 
शोर श्रीरामचन के भय से उसके मन में ज्ञा सन्ताप उत्पन्न हो गया 
था, चह दूर हो गया । वह प्रसन्न हो पुत्र की वडाई करने लगा ॥५०॥ 


युद्धकाणड का ड्वियालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


—— A — 
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रणाम 
प्रतिप्रविष्टे छङ्का तु कृतार्थे रावणात्मजे | 
राधवं परिवार्यार्ता ररक्षुर्वानरपंभाः ॥ १॥ 
जव विजयी हो मेघनाद लड्डा में चला गया; तव प्रधान प्रधान 


ह श्रीरामचन्द्र श्रोर लक्ष्मण को घेर कर उनकी रक्षा, करने 
खरे ॥ १॥ 


हनुमानङ्गदो नीलः सुपेणः कुमुदो नलः । 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥ २॥ 
उनमें हनुमान, अड्भद, नील, खुपेण, कुमुद, नल, गज, गवात्त, 
गवय, शरभ, गन्धमादन ॥ २॥ 

जाम्ववाठपभः स्कन्या रम्भः शतवलिः पृथुः | 
व्यूढानीकाश्च यत्ताश्र हुमानादाय सर्वतः ॥ ३.॥ 
वीक्षमाणा दिशः सर्वास्तियगूर्थ्वे च वानराः । 
तृणेष्वपि च चेष्टत्सु राक्षसा इति मेनिरे ॥ ४ ॥ 


जाम्बवान, स्कन्ध, रम्भ, शतवलि, पृथुः ये सव अपनी ध्पनी 
सेनाओं के व्यू वना कर तथा हाथों में बड़े वड़े पेड़ों को ले कर, 
ऊपर नीचे और चारों दिशाश्ओों को ओर देखते हुए खड़े हो गये । 
उस समय उनकी ऐसी दशा हो रही थी कि, यदि पे तिनका भो 
हिलंता देखते, तो वे वहाँ राक्षस का दोना निश्चित कर लेते 


थे॥ ३॥४॥ 
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रावणश्चापि संहृष्टो विखज्येन्द्रजितं सुतम्‌ । 
आजुहावः ततः सीतारक्षिणी राक्षसीस्तदा ॥ ५ ॥ 
रावण ने प्रसन्न हो अपने पुत्र इन्द्रजोत के विदा किया थोर 
सीता जी की रक्षा करने वाली राक्षसयों के अपने पास बुल- 
चाया ॥ ५ ॥ 
राक्षस्यस्रिजटा चेव शासनात्सस्चुपस्थिताः । 
ता उवाच ततो हुष्टो राक्षसी राक्षसाधिपः ॥ ६ ॥ 
उसकी आज्ञा पाते ही विजा सहित सव राक्षसी उसके समीप 
घाई । तव राक्षसराज अत्यन्त हर्षित हा, उन रात्तसियों से कहने 
लगा ॥ ६ ॥ 
इताविन्द्रजिताऽऽल्यात वैदेह्या रामलक्ष्मणौ । 
पुष्पकं च समारोप्य दयध्वं इतो रणे ॥ ७॥ 
तुम जा कर सीता से कहो कि, इन्द्रजीत ने धीरामचन्द्र ओर 
लक्ष्मण को मार डाला | फिर उसके पुष्पकविमान में विठा कर 
समरभूमि में उन दोनों मरे हुए के दिखलाओं ॥ ७ ॥ 
यदाश्रयादवष्टव्धा नेयं माद्चुपतिष्ठति | 
साऽस्या भर्ता सह भ्रात्रा निरस्तो ,रणमूर्घनि ॥ ८ ॥ 
जिसके वल के गर्व से गित दो वह मुझको कुछ नहों समझती 
घी, वही उसका पति अपने भाई सहित युद्ध में मारा गया ॥ ८॥ 
निर्विशङ्का निरुद्दिम्रा निरपेक्षा च मैथिली । 
मामुपस्थास्यते सीता सवाभरणभूषिता ॥ ९ ॥ 
झव कुछ सी साच विचार न कर झोर शोक त्याग कर तथा 


श्रोरामचन््र के मिलने की आशा छोड़ कर ओर सव श्राभूषणों से 
भूपित हो कर, जानकी मेरे पामर चल्ली घ्यावेगो ॥ 8 ॥ 
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अद्य कालवश प्राप्त रणे रामं सलक्ष्मणम्‌ | 
अवेक्ष्य विनिहत्ताशा नान्यां गतिमपश्यती॥ १० ॥ 
श्रव वह उन दोनों को मरा हुआ देख कर, निराश हो जायगी 
घोर ध्यपनो रक्षा का अन्य उपाय न देख, ॥ १०॥ 
निरपेक्षा विज्ञालाक्षी मामुपस्थास्यते खयम्‌ । 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रावणस्य दुरात्मनः ॥ ११॥ 
घोर निरपेक्ष हा चद विशालनयनी स्वयं मेरे पाख चली आवेगी । 
दुए रावण के इन वचनों को सुन, ॥ ११॥ 
ाक्षस्यस्तास्तयेत्युक्तवा जस्युवें यत्र पुष्पकम्‌ । 
ततः पुप्पकमादाय राक्षस्यो रात्रणाङ्ञया ॥ १२ ॥ 
ष्रोर “ बहुत अच्छा ” कह, वे राक्षसी वहाँ गयीं, जहाँ पुष्पक 
विमान रखा था । वे राक्षसी रावण की थ्याक्ञा से उस पुण्पक विमान 
के के ॥ १२॥ 
अशोकवनिकास्थां तां मैथिलीं समुपानयन्‌ | 
~ Cw 
तामादाय तु राक्षस्यो भठशोकपराजिताम्‌ ॥ १३ ॥ 


रौर अशेकवा्िका में वैठी हुई जानकी जी के पास पहुंची । 
रात्तसियों ने पति के शोक से डुर्वल.॥ १३॥ 
सीतामारोपयामासुर्विमानं पुष्पकं तदा । 
ततः पुण्पकमारोप्य सीतां त्रिजटया सह ॥ १४ ॥ 


सीता को ले कर पुप्पद्रविमान पर सवार कराया । तदनन्तर 
न्रिजटा सहित सीता के पुष्पकविमान में बैठा ॥ १४॥ 
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जगुदेशेयितं तस्ये राक्षस्यो रामलक्ष्मणौ । 
रावणोकारयछक्कां पताकाध्वभमालिनीम्‌ ॥ १५॥ 
वे राहसी शराम लक्ष्मण के दिखाने के लिये उसे (सीता का) 
ले गयीं। उधर रावण ने पताका ओर ध्वज्ञात्रों से लङ्का को सजवा 
दिया ॥ १५॥ 
प्राघोषयत हृएरच लङ्कायां राक्षसेशवर; 
रायने! लक्ष्मणश्चेत्र इताविन्द्रजिता रणे ॥ १६॥ 
ओर सारे नगर में उस रात्तसराङ ने प्रसन्न हा यह ढिढोरा 
पिठवा दिया कि, समर में इन्द्रजीत ने श्रीरामनन्त्र ओर लक्ष्मण 
को मार डाला ॥ १६ ॥ 
विमानेनापि सीता त गत्वा त्रिजटया सह । 


ददश वानराणां त सवे सन्य निपातितम्‌ ॥ १७॥ 
उधर बिटा सहित पुष्पकविमान में बैठी हुई सीता ते र्णक्षेतर 
में जा कर देखा कि, (प्रायः) समस्त अथवा वहुत सी वानरी 
सेना मरी हुईं पड़ी ह ॥१७ ॥ 
प्रहमनसश्चापि ददश पिशिताशनान्‌ । 
वानरांश्चापि दुःखातान्रामलक्ष्मणपाश्वतः ॥ १८ ॥ 
ता ने माँसभक्ती राक्षसो के अत्यन्त हर्पिठ देखा घोर (कुछ) 
दुखी वानरों को, श्रीरामचन्द्र के अगल बगल खड़े हुए देखा ॥ १८॥ 
ततः सीता ददशेभो शयानो शरतल्पयोः | 
लक्ष्मणं चापि रामं च विसंज्ञो शरपीडितो ॥१९॥ 
तदनन्तर सीता ने दोनों राजकुमार्रो के शारशस्या पर सोते हु 
देखा! श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण वाणों की व्यथा से व्यथित ओर 
मूठित पड़े थे ॥ १६ ॥ 
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विध्वस्तकवचो पीरो विभबिद्धशरासनो । 


सायकेच्छिन्नसर्वाङ्गो शरस्तस्वमयौ क्षिता ॥ २० ॥ 
उन दोनों वोरों के ,कवच हूर फूट गये थे तथा उनके धनुष 
अलग पडे हुए थे । शरीरों के समस्त ध्यद्भप्रत्यड़ वाणों से विद्ध थे । 
वे ऐसे जान पड़ते थे, मानों वाणों फे खम्भे पृथिवो पर पड़े 
हों ॥ २० ॥ 
ते दृष्टा भ्रातरौ तत्र वीरो सा पुरुषर्षभौ । 
शयानो पुण्डरीकाक्षो कुमाराविव पावकी || २१ ॥ 
पुरुषश्रेए, शूरवीर, कमलनयन दोनों भाइयों को सीता जी ने 
वहाँ शि के पुत्रों को तरह सोते हुए पाया ॥२१॥ 
शरतल्पगतो वीरौ तथा भूता नरषंभो । 
दुःखार्ता सुभुश सीता सुचिरं विललाप इ | २२॥ 
ऐसे वीर दोनों भाइयों के वाणशय्या पर शयन करते देख, 
प्रत्यन्त दुःखी हा, सोता घरति करुणापूर्वक विलाप करने 
लगी ॥ २२ ॥ 
भर्तारमनवद्याङ्गी लक्ष्मणं चासितेक्षणा । 
पेक्ष्य पांसुधु वेष्टन्ती रुरोद जनकात्मजा ॥ २३ ॥ 
अपने सत्ता ग्रौर लकमण को धूत में लोटते देख, सर्वाङ्क- 
छुन्दरो '्यौर काले नेत्रं वाली सीता राने लगी ॥ २३॥ | 
सा वाष्पशाकाभिहता समीक्ष्य 


तो भ्रातरौ देवसमप्रभावो । 
चा० रा० यु०—२७ 
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वितकयन्ती निधनं तयोः सा 
हुःखान्विता वाक्यमिदं जगाद ॥ २४ ॥ 


इति सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ 


देवताओं के समान प्रभाव चाले उन दोनों भाइयों के इस दशा 
में देख, सीता मारे शोक के राने लगी ओर उनके मरने के विषय 
में तर्क वितर्क करती हुई, तथा दुःखी हा यह वोली ॥ २४॥ 
युद्धकाण्ड का सेंतालीसता समे पूरा हुआ । 


ऱनर्‍््श्र्द SRE 


अष्टचत्वारिशः सर्गः 


RE . 


भर्तारं निहतं दृष्ट्रा लक्ष्मणं च मदावलम्‌ । 
विळळाप भुश सीता करुणं शाककर्शिता ॥ १ ॥ 
अपने पति श्रीरामचन्द्र भोर महावली लक्ष्मण के युद्ध में सरा 
हुआ देख, शाक से विकल सीता, करुणस्वर से बहुत विलाप 
करने लगी ॥ १॥ 
ऊचु्क्षणिनो ये मां पुत्रिण्यविधवेति च । 
तेऽ्ध सर्वे हते रामे ज्ञानिनो$्यतवादिन! ॥ २॥ 


ज्ञा सामुद्विक-शास्तर-ज्ञाता मुझे पुत्रवती होने तथा सदा 
"चौभान्यवती दनो रहने की भविध्यद्वाणी कहते थे, वे सव सामुद्रिक 
शाख्ज-वेत्ता आज श्रीरामचन्द्र जी के मारे जाते से मिथ्यावादी ठहरे 
अथवा उनकी भविष्यद्वाणी मिथ्या सिद्ध हुई ॥ २॥ 
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यज्वनो महिषीं ये मामूचुः पत्नीं च सत्रिणः । 
तेज्य सर्वे इते रामे ज्ञानिनोऽदृतवादिनः ॥ ३ ॥ 
जिन साघुद्रिक शास्रवेचाओं ने मुझे बहुकालं व्यापी श्रश्‍वे- 
मेधादि यज्ञ करने वाले की पत्नी होने को वात वतलायी थी, वे 
सब घ्राज युद्ध में ्रीरामचन्द्र के मारे जाने से झूठे हा गये ॥ ३॥ 
ऊचुः संश्रवणे ये मां द्विजाः कातान्तिकाः शुभाम्‌ । 
तेऽद्य सर्वे इते रामे ज्ञानिनोऽत्रतवादिनः ॥ ४ ॥ 
जिन भविष्यद्वकाश्ओों ने मेरे सम्मुख मुझे शभलक्षणों वालो 
सधवा वतलाया था, चे सब अज श्रीरामचन्द्र जी के मारे जाने से 
झूठे पड़ गये ॥ ४॥ 
वीरपार्थिवपत्नी त्वं ये घन्येति च मां विदुः । 
तेऽद्य सर्वे इते रामे ज्ञानिनोऽट्तवादिनः ॥ ५ ॥ 
जिन्होंने घुसको बोर राजाओं को यानियों की पूज्या ( भ्र्थात्‌ 
चक्रवर्ती को पल्ली) ओर सौभाग्यवती वतलाया था, पे सव 
भविष्यद्वक्ता घ्राज्ञ श्रीयमचन्द्र जो के मारे जाने से झूठे पड़ गये ॥१॥ 
इमानि खलु पञ्चानि पादयेयें: किल ख्यः | 
आधिराज्येऽभिषिच्यन्ते नरेन्द्रैः पतिथिः सह ॥ ६ ॥ 
जिन झुभचिन्हों के होने से कुलवतो स्त्रियां अपने नरेन्द्रपतियों 
के साथ राजसिंदासन पर अभिषिक दोती हैं; घे कमल के चिन्ह 
मेरे चरणों में होते हुए भो, आज्ञ में उस चिन्ह के फल से बच्चित 
है। गयी ॥ ६॥ | त 
वैधव्यं यान्ति येनार्यो छक्षणेभाग्यदुळमाः । 
नात्मनस्तानि पश्यामि पश्यन्ती इतळक्षणा ॥ ७ ॥ 
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जिन घुरे लक्षणों के होने से ख्तरियाँ विधवा हो; भाग्यहीन हा 
ज्ञाती हैं, उन लक्षणों में से कोई भी लक्षण सरे अपने में नहीं देख 
पड़ता, ता भीमे इस समय अपने के हतभाग्य पाती हूँ ॥ ७ ॥ 
सत्यनामावि पद्मानि ख्रीणामुक्तानि लक्षणे! 
तान्यद्य निहते रामे वित्तथानि भेत्रन्ति मे ॥ ८ ॥ 
परिडत लोग, जिन कमल आदि विन्दो के, खतियों के अड्डों में 
होने से ग्रमाघ फन देने वाले वतलाते हैं: उन सव चिन्दों का फल 
सेरे लिये झूठा हुआ ज्ञाता है ॥ ८॥ 
केशाः सूक्ष्माः समा नीला भुवा चासङ्कते मम । 
हृते चारोपशे जङ्घ दन्ताइचाविरल्ता मम ॥ ९ || 
देखे मेरे वाल महीन, दरावर आर नीले हैं ; मेरी भोहें मिली 
हुई नहीं--अलग अलग हैं, मेरी जावे गाल थोर रोमरहित हैं, 
दाँत भ्रलय अलग है ॥ ६॥ 
शङ्क नेत्रे करो पादौ शुल्फावूरू च मे चितो । 
अनुदृत्तनखाः स्निग्धा। समाशचाङगुळयो मम || १०॥ 


मेरे दोनों नेरों के काये शङ्कार हैं, मेरे हाथ पैर, घुटने, उर 
इड हैं। नख गाल ओर बिकने हैं घर उगलिया वरावर 
॥ १० ॥ 


स्तनो चाविरछो पीनौ ममेम मम्नचूचुको । 
मग्ना चोत्सङ्गिनी नामिः पार्श्वोरस्काश्च मे चिता! ॥११॥ 
मेरी छातियाँ पक दुसरे से मिली हुई ऑर माटी हैं। उनके 


अग्रभाग उभड़े इप नहीं वहिक गहरे हैं। सेरी नामि गहरी हे 
तथा काख झोर छाती उभड़ी हुई हैं ॥ ११॥ 
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मम वणो मणिनिभो मृदून्यङ्ग्हाणि च । 
्रतिषठितां द्वादशभिर्मामूचुः शुमछक्षणास्‌॥ १२॥ 
मेरे शरीर का रंग मणि की तरह चमकीला है, मेरे रोंगर्टे 
कोमल हैं, दसों उङ्गलियों सदित दे।नों पैरों के तलवे भूमि पर ठीक 
ठौरु पडते हैं। इन सव चिन्दो से मुझको सव शुभलन्षणयुक 
वतलाते हैं ॥ १२॥ 
समग्रयवमच्छिद्रं पाणिपादं च वर्णवत्‌! | 
मन्दस्मितेत्येत्र च मां कन्यालक्षणिनोक्ष्वेदु; || १३ ॥ 
मेरी सत्र श्ंगुल्ियों के पारुपो पर जो के चिन्ह हैं, इन चिन्दों 
की रेखाएं खरिडत नहीं हैं । हाथ पैर की अंगुलियाँ घनी हैं, हाथ 
भोर पैर के तलवों का गुलावी रंग है । शारीरिक लक्षण पहचानने 
वाले पणिडतों ने बतलाया था कि, यद कन्या मधुरदासिनी है ॥१३॥ 
आधिराज्येऽभिपेको मे ब्राह्मणे; पतिना सह । 
कृतान्तकुशलेरुक्तं तत्सवं वितथीकृतम्‌ ॥ १४॥ 
सुके देख ज्योतिपियों ने कहा था कि, पति के साथ इसका 
राज्याभिषेक होमा, किन्तु उनका यह कथन धव मिथ्या हो 
गया ॥ १४ ॥ 
शोधयित्वा जनस्थानं पदत्तिमुपलम्य च | 
तीर्खा सागरमक्षोभ्यं भ्रातरो गाष्पदेर हतो ॥ १५॥ 
देखे ये दोनों भाई जनस्थान में पुमे हृढ कर ओर इचुमान से 
मेरा वृत्तान्त जान कर तथा अ्ताम्य सागर को पार कर, यहाँ तक 
१ वर्णवत्‌--अरुणवर्ण । (गो०) २ गोप्पद्‌--इन्म्रजिन्मायासात्र इति भावः । 
( गो० ) # पाठान्तरे--“ दविजाः । " 
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शा गये थे ; किन्तु गाय के खुर के समान गढे भर जन में इव गये 
धर्थात्‌ इन्द्रजीत को तुच्छ माया से दोनों मारे गये ॥ १» ॥ 
नतु वारुणमाग्नेयमेन््रं वायव्यमेव च | 
अखं ब्रह्मशिरश्रेव राघवा भत्यपच्चताम्‌ ॥ १६॥ 
ये दोनों भाई श्रीराम रोर लक्षमण वारण, श्राय, पेन्द्र, वायव्य 
घोर ब्रह्मशिस्स आदि असों का चलाना जानने वाले घे ॥ १६ ॥ 
अदृश्यमानेन रणे मायया वासवोापमा । 
मम ताथावनाथाया निहतौ रामलक्ष्मणा ॥ १७॥ 
किन्तु हा ! माया से लुक छिप कर मारने वाले इन्द्रजीत ने 


सु अनाथिनी के इन्द्र के समान श्रीयम शोर लरमण दोनों रक्षको 
को भार डाला ॥ १७॥ 


न हि दृष्ठिपर्थ प्राप्य राघवस्य रणे रिपुः । 
जीवन्मति निवर्तेत यच्चपि स्यान्मनोजवः ॥ १८॥ 


जव कोई वैरी श्रीरामचन्द्र के सामने आ जाय; तव फिर वह 
जीता जागता नहीं ज्ञा सकता । भले ही वह मन के समान वेगवान्‌ 


क्यों न हों ॥ १८ ॥ 
___ न काछस्यातिमारोऽस्ति कृतान्तशच सुदुर्जयः । 
यत्रे रामः सह भ्राता शेते युधि निपातितः ॥ १९॥ 
दाय | काल के लिये न ता कोई बड़ा भारी चाक है और न कोई 
काल को जीत ही सकता हे | तभी ता भाई सहित श्रीरामचन्द्र जी 
_समरभूमि में मरे हुए पड़े हैं ॥ १६ ॥ 
न शोचामि तथा रामं लक्ष्मणं च महावरम्‌ | 
नात्मानं जननीं वाऽपि तथा शवश्रू तपस्विनीम्‌ ॥ २० ॥ 


4 


£ 
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सुभे उतनी चिन्ता श्रोर उतना दुःख न तो महदावलवान 
श्रीयमचन्द्र तथा लद्दमण का है, न अपना ओर न घपनी भाता का 
है, जितनी चिन्ता घोर जितना दुःख सुके भ्रपनी उस वापुरी सास 
का है ; ॥ २० ॥ 
साऽनुचिन्तयते नित्यं समाप्तत्रतमागतम | 
कदा द्रक्ष्यामि सीतां च लक्ष्मणं च सराघत्रम्‌ ॥ २१ ॥ 
जो नित्य यही सोचती हुई बैठी होगी कि, श्रीराम, लक्ष्मण शोर 
सीता वनवास को अवधि समाप्त कर, कव लोर घर आवेगो ओर 
कव में उनको देखूँगी ॥ २१ ॥ 
परिदेवयमानां तां राक्षसी त्रिजटाब्रवीत्‌ | 
मा विषाद कृथा देवि भतांउयं तव जीवति ॥ २२॥ 
इस प्रकार विज्ञाप करती हुई सीता जी से त्रिजटा बोली-- 
तुम दुभ्बी मत हो । ये तुम्हारे पति मरे नहीं, जीवित हैं ॥ २२ ॥ 
कारणानि च वक्ष्यामि "महान्ति \सहृशानि च | 
यथेमौ जीवतो देवि भ्रातरौ रामलक्ष्मण ॥ २३ ॥ 
हे देवि ! में तुमसे अपने कथन के समर्थन में स्पष्ट भोर पहिले 
के ग्रयुथूत जैसे कारण कती हुँ, जिनसे तुमको निश्चय हा जायगा 
कि, ये दोनों भाई श्रीराम ओर लदमण ज्ञीवित हैं ॥ २३॥ : 
न हि कोपपरीतानि हषपयुत्सुकानि च | 
भवन्ति युधि, योधानां सुखानि निहते पतौ ॥ २४॥ 
हे वैदेही ! जब सेना का मालिक मर जाता है, तब उस सेना 
के येद्धाओं के मुखमण्डल पर न तो क्रोध ही झलकता हे ओर न 
बेहर्ष से उत्करिठत दी देख पड़ते है ॥२४॥  ____ वे हर्ष से उत्करिठत ही देख पड़ते हैं ॥ २४॥ 
१ महान्ति-स्फुटाचि । (गा०) २ सहशानि--पूर्वाचुभूततुल्यानि ¦ (गे०) 


# 
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इदं विमानं वेदेहि पुष्पकं नाम नामतः । 
दिव्यं त्वां घारयेन्नेवं यद्येतौ गतजीवितौ ॥ २५॥ 
हे वैदेही ! यदि ये दोनों भाई मर गये होते, तो यह पुण्पक नामक 
दिव्य विमान, जिसमें तुम बैठी हो, कभी तुमको वेढा कर न उड़ता । 
( क्योंकि ये विधव्ाश्ओों के अपने ऊपर नहीं चढ़ाता ) ॥ २५॥ 
इतवीरप्रधाना हि हतोत्साहा निरुद्यमा । 
सेना भ्रमति संख्येषु इतकर्णेव नोजले || २६ ॥ 
सेना के मोलिक के मारे जाने पर सैनिकों का उत्साह ज्ञाता 
रहता है। वे कभी काम नहीं कर सकते, वल्कि पे मलाइ रहित 
जल में पड़ी नाव की तरह डगमगाने लगते हैं ॥ २६॥ 
इयं पुनरसंभ्रान्ता निरुद्वि्ा #तपस्विनी | 
सेना रक्षति काङत्स्थो मया प्रीत्या निवेदितो ॥ २७॥ 
हे तपस्विनी ! देखा, यद वानरी सेना उद्वेग रदित शोर साव- 
धान हो, अपने दोनों मालिकों को रखवाली कर रही है । इसीसे 
मैने तुमसे प्रीतिपूर्वक यह कहा कि, ये दोनों जीवित हैं ॥ २७॥ 
सा त्वं भव धुविस्रव्धा अनुमानैः सुखोदयः । ` 
अहतो पश्य काङुत्स्थो स्मेद्ादेतद्व्रवीमि ते || २८॥ 
ध्यतः नुम इन खख हु प चिन्हो के द्वारा इन दोनों के जोवित 
होने का विश्वास करो। में स्नेहवश तुमसे यह कह रही हैं।॥ २८॥ 
अनृत नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन । 
चारित्रसुखशीलत्वात्मरविष्टासि मना मम || २९ ॥ 
# पाठान्तरे-" तरस्विनी । !' 
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हे सीते | मैंने न कभी तुमसे झूठ कहा और न कहूँगी। 
क्योंकि तुमने अपने शुभाचरणों के प्रभाव से मेरे मन में अपने लिये 
स्थान बना लिया है ॥ २६ ॥ 
नेमौ शक्यौ रणे जेतु सेन्द्रेरपि सुरासुरे! । 
ताइशं दशनं दृष्टा मया चावेदितं तव ॥ ३० || 
इन दोनों को युद्ध में इन्द्रादि देवता तथा ध्यछुर सी नहीं हरा 
सकते । मेंने मली भांति साच विचार तथा इनको देख कर, तुमसे . 
ऐसा कहा है॥ ३०॥ ष 
इद॑ च सुमहचिहं शनेः पश्यख मेथिलिं । 
निःसंज्ञावप्युभावेतौ नेव लक्षमीर्वियुज्यते ॥ ३१ ॥ 
है सीते | सावधानतापूर्वक ज़रा इस चमत्कार के ता देख । 
यद्यपि ये दोनों वाणों की चोट से सूछित हो पड़े हुप हैं, तथापि 
इनके मुखमरडल की कान्ति ज्यों की त्या वनी हुई है ॥ ३१॥ 
प्रायेण गतसत्त्वानां पुरुषाणां गतायुषाम्‌ । 
हृश्यमानेषु बवत्रेषु परं भवति वेकृतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वहुधा शकिरहित श्रथवा धराणरदित शौर गताथु पुरुषों के 
मुखमण्डल पर मुर्दनी सी छा जाया करती है ॥ ३२॥ 
त्यज शोकं च मोहं च दुःखं च जनकात्मजे । 


रामलक्ष्मणयोरथें नाद्य शक्यमजीवितुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
हे जनकनन्दिनी ] तुम शोक फो, इस अपनी उल्टी समझ के, 
घौर मनोव्यथा के त्याग दो । क्योंकि ये दोनों वीर श्रीराम थोर 
लक्ष्मण जीवित हैं, ये मर नहीं सकते ॥ ३३॥ 


१ दासै--सावधानेन । ( गो० ) 
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श्रुत्वा तु वचनं तस्याः सीता सुरसुतोपमा । 
कृतांज्ञल्िरुवाचेदमेवमस्त्विति मेधिळी ॥ ३४॥ 
देवकन्या के समान सोता त्रिजटा की इन वाता को खुन, हाथ . 
जाइ कर वोली ; दें तिज्ञटे ! तुम्हारा वचन सत्य हो ॥ ३४ ॥ 
विमानं पुष्पक तत्तु सन्निवत्यं मनोजवम्‌ । 
दीना त्रिजटया सीता लड्ढामेव प्रवेशिता || ३५ ॥ 
तदनन्तर जिजटा मन के समान तेज चलते वाले. पुष्पकविमाच 
का लोटा कर, दूखियारी सीता को लङ्का में ले गयी ॥ ३४ ॥ 
तत्विजट्या साथ पुष्पकादवरुद्य सा । 
अशोकवनिकामेव राक्षसीभिः प्रवेशिता ॥ ३६ ॥ 
बिजठा के साथ विमान से उतर सोता रात्तसियां सहित 
घपशाकवाटिका में आयी ॥ ३६॥ 
प्रविश्य सीता वहुद्ृक्षपण्डाँ 
तां राक्षसेन्द्रस्य विहार सूमिम्‌ | 
सम्मेक्ष्य सञ्चिन्त्य च राजपुत्रौ 
परं विषादं समुपाजगाम || ३७ || 
इति अएचत्वारिशः सर्गः ॥ 


सोता ने नाना वृक्षा से युक्त राक्षसराजञ की 'उस विद्दारस्थली 
में प्रवेश किया ओर धोरामचन्द एवं लक्ष्मण का चिन्तवन कर वह 
वहुत दुःखी हुई ॥ ३७॥ 
युद्धकाण्ड का छड़तालीसवां सर्ग पूरा हुआ । 
—— 


एकोनपश्चाशः सर्गः 
—$e— 
घोरेण शरबन्धेन बद्धौ दशरथात्मजौ । 
निःइवसन्तो यथा नागौ शयानौ रुधिरोक्षितौ ॥ १ ॥ 
घार वाणवन्धन में वेधे हुप और सप को तरह फुफकारते हुए, 
दोनों दशरथकुपमार रुधिर से तरवतर पड़े हुए थे ॥ १॥ 
सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः ससुग्रीवा महावलाः । 
परिवार्य महात्माना तस्थुः शोकपरिष्छुताः ॥ २ ॥ 
महावलो सुग्रीव प्रपुख समस्त वानरश्रेछ उन दोनों वीरों के 
चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे भ्र शोक में इषे हुए 
थे॥ २॥ 
एतस्मिच्न्तरे रामः प्रत्यबुध्यत वीयवान्‌ । 
स्थिरत्वात्सत्तयोगाच्च शरे? सन्दानितोऽपि सन्‌ ॥ ३ ॥ 
इतने में वीर्यवान्‌ तथा पराक्रमो श्रीरामचन्द्र जी नागपाश से 
जकड़े हुए होने पर भी, सचेत हुए मानों सा कर जागे हों ॥ ३॥ 
ततो दृष्टा सरुधिरं विषण्णं गाढमर्पितम्‌ । 
भ्रातरं दीनवदनं पर्यदेवयदातुरः ॥ ४ ॥ 
( और उठते ही ) रुधिर से तर, दोनवदन ओर अति विषणण 
भाई लक्ष्मण को देख, पे आतुर हो, रोने लगे॥ ४ ॥ 
किंलु मे सीतया कार्य किं कार्य जीवितेन वा । 
. शयानं योऽय पश्यामि भ्रातरं युधि निर्जितम्‌ ॥ ५॥ 
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जब में अपने भाई की युद्ध में पराजित हा अचेत पड़ा देख 
रहा हैं. तब में सीठा को ले कर ही झोर स्वयं जीवित रह कर ही 
क्या करूंगा ॥ ५॥ 
शक्या सीतासमा नारी मत्येलोके विचिन्वता । 
न लक्ष्मणसमो भ्राता सचिवः "साम्परायिकः ॥ ६॥ 
इस संसार में खोजने पर सोता के समान स्त्री भत्ते ही मिल 
जाय, रिन्तु लक्ष्मण के समान भाई, सहायक ओर चतुर येषा 
नहीं मिल सकता ॥ ६ ॥ 
परित्यक्ष्याम्यहं अग्राणान्वानराणां तु पश्यताम्‌ । 
यदि पञ्चत्वमापन्नः सुमित्रानन्द्वधनः ॥ ७॥ 


यदि कहीं खुमित्रानन्दून मर गये, तो में इन वानरों के सामते 
ही अपनी ज्ञान दे दूँगा ॥ ७॥ 


किंनु वक्ष्यामि कोसल्यां मातरं किंशु कैकयीम्‌ । 
कथमम्वां सुमित्रां च पुत्रद्शनछालसास्‌ ॥ ८ ॥ 


क्योंकि अयोध्या में जाकर पुत्नदर्शनाभिलापिणी माता खुमित्रा 
से ओर अपनी माता कोशल्या तथा केकेयी से में क्या कहुँगा ॥ ८ ॥ 


विवत्सां वेपमानां च क्रोशन्ती कुररीमिव । 
कथमारवासयिष्यामि यदि यास्यामि तं विना ॥ ९ ॥ 


यदि में लक्ष्मणरहित घ्रयोष्या जाऊँ, तो विना वछड़े को गो 
की तरह कापती और कुररी की तरह विलाप करती हुई सुमिता 
माता की में कधा कह कर घीरज वँधाऊँगा | ६॥ 


१ साम्परायिकः युडे साधुः | ( गो० ) + पाढान्तरे-“ प्राणं 1". 
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कथं वक्ष्यामि शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनम्‌ । 
मया सह वनं यातो विना तेन गतः पुनः ॥ १० ॥ 
लक्ष्मण को साथ ले में वन में श्राया सोर उनके विना घ्रव 
श्रयोध्या में जा कर, में यशास्वी भरत थोर शत्रघ से कचा 
कहूँगा ॥ १० ॥ 
उपालम्भं न शक्ष्यामि सोढं वत सुमित्रया । 
इहेव देहं त्यक्ष्यामि न हि जीवितुमुत्सहे ॥ ११॥ 
माता खुमित्रा का उलहना मुझसे सह्य न होया । ग्रतएव यहीं 
पर शरीर त्यागना ठीक है-मैं अव जीवित नहीं रहना 
चाहता ॥ ११॥ 
थिङ मां दुष्कृतकर्माणमनार्य यत्कृते ह्यसौ । 
लक्ष्मण! पतितः शेते शरतल्पे गतासुवत्‌ ॥ १२॥ 
मुझ पापी ग्रनार्य को धिक्कार है, जिसके लिये लक्मण, सुतक 
समान शरशय्या पर पड़े सो रहे हैं ॥ १२॥ 
त्वं नित्यं स विपण्णं मामाइवासयसि लक्ष्मण | 
९ 
गतासुर्नाचच शक्नोषि मामातमभिभाषितुम्‌ ॥ १३॥ 
हे लक्ष्मण ! जब में घवड़ाता था, तव तुम मुभे धीरज वधाते 
थे। पर भ्रव जव में अत्यन्त दुःखी हो र्दा हुँ, तव तुम निर्जीव के 
समान होने के कारण सुझसे वातचीत नहीं कर सकते ॥ १३॥ 
येनाद्य निहता युद्धे राक्षसा विनिपातिताः । 
तस्यामेव क्षितौ वीरः स शेते निहतः परेः ॥ १४ ॥ 


४३० युद्धकाण्डे 
हे वीर! तुमने जिस संग्रामभूमि पर वहुत से राक्तस मार कर 
खुला दिये थे; उसो भूमि पर तुम शु द्वारा वाणों से घायल हो 
स्वयं पड़े सा रहे हो ॥ १४ ॥ 
शयानः शरतस्पेऽस्मिन्सशोणितपरिप्लुतः | 
शुरजालेरिचितो थाति भास्करोऽस्तमिव ब्रनन्‌॥ १५॥ 
इस वाणशय्या पर पड़े हुए शरोर अपने रक से तर तुम्हारे शारीर 
में वाण ही वाण देख पड़ते हैं। इस समय तुम थ्रस्ताचलगामो तूर्य 
की तरह जान पड़ते हो ॥ १५ ॥ 
वाणाभिइतमर्मत्वान्न शकनोत्यभिभापितुम्‌ । 
रुजा चान्रुवतोऽप्यस्य दृष्टिरागेण सूच्यते ॥ १६ ॥ 
तुम्हारे मर्मस्थल वाणां से विधे हुए हैं, इसीसे तुम वाल नहीं 
सकते ; पर तुम्हारे तेत्रो की लालिमा देखने से जान पड़ता हे कि, 
तुम अत्यन्त पीड़ित हो रदे दो ॥ १६ ॥ 
ययैव मां वनं यान्तमडुयातो महाद्युतिः । 
अइमप्यनुयास्यामि तथेवेनं यमक्षयम्‌ || १७॥ 
हे महाद्युति ! जिस प्रकार घन में आने के समय तुम मेरे पीछे 


पीछे आये थे; उसी प्रकार में भी तुम्हारे पीछे पीछे यमालय को 
चल्‌ गा ॥ १७ ॥ 


इष्टवन्धुजनो नित्यं मां च नित्यमनुत्रतः । 
इमामद्य गतोऽवस्यां ममानार्यस्य दुर्नयेः ॥ १८ ॥ 
यद्यपि इनके सभी भाइयों से प्रेम है ; तथापि यदद सदा मेरे हो 


साथ रहते थे । से मुझ दुर की दुर्नोति के कारण हो आज यह इस 
दशा को प्राप्त हुए हैं ॥ १८ ॥ 
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सुरुष्टेनापि वीरेण लक्ष्मणेन न संस्मरे । 
परुषं विप्रियं वाऽपि श्रावितं न कदाचन ॥ १९ ॥ 
सुझे स्मरण नहीं आता कि, शूरवीर लक्ष्मण ने क्रद्ध होने पर 
भी कभी मुझसे कठोर या भ्रप्रिय बचन कहे हों ॥ १६॥ 
, विससर्जेकवेगेन पञ्चवाणशतानि थः 
इष्पस्रेप्वधिकस्तस्मात्कातवीयांच लक्ष्मणः ॥ २० ॥ 
ये लक्ष्मण पाँच पाँच स्ञी वाण एक चार छोड़ते थे; अतः वाण 
चलाने की विद्या में ये का्तदोयार्जुन से भी बढ़ कर निपुण थे ॥२ण। 
अस्रेरस्राणि यो इन्याच्छक्रस्यापि महात्मनः । 
सो9्यमुन्या हतः शेते महाहशयनोचितः ॥ २१ ॥ 
इन्द्र फे चलाये श्र्रों को अपने श्रसत्रों से नए करने की जिन 
महावली में शक्ति थी ओर ज्ञा वड़ो बढ़िया सेजों पर सोने योग्य थे, 
सो घज भूमि पर मरे हुए पड़े हैं ॥ २१॥ 
तञ्च मिथ्या प्रखप्चं मां धक्ष्यति न संशय! | 
यन्मया न कृतो राजा राक्षसानां विभीषणः ॥ २२ ॥ 
देखा रात्तसों का राज्य मेंने विभोषण को देने के लिये कहा था 
किन्तु में उसे दे नहीं पाया | सा यह मिथ्याभाषण हो सुभे 
निस्सन्देह भस्म कर डालेगा ॥ २२॥ 
अस्मिन्पुहुर्त ,सुग्रीद प्रतियातुमितोञ्हेसि । 
मत्वा हीनं मया राजन्रावणाऽभिद्रवेद्वळी ॥ २३ ॥ 
हे सुग्रीव ! अव तुम यहाँ से इसी समथ किष्किन्धा को लौट 


जाओ । क्योंकि में अब वलहीन हो गया हुँ । अतएव रावण तुमको 
असहाय पा कर, तुम्हारा तिरस्कार करेगा ॥ २३ ॥ 
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अङ्कदं तु पुरस्कृत्य ससन्य! ससुहूज्जनः । 
सागरं तर सुग्रीव नीलेन च नलेन च ॥ २४ ॥ 
झव तुम अङ्गद को आगे कर, नल कोर तील सहित सारी 
सेना के साथ ले सप्तुद्र के पार चल्ले जञाओं ॥ २४॥ 


कृतं हनुमता कार्य यदन्यदुष्करं रणे । | 
ऋक्षराजेन तुष्यामि गोझाइमूलाधिपेन च ॥ २५॥ 
हनुमान ने युद्ध में जेसी वहाडुरो दिखाई है, वह दूसरों के लिये 
दष्कर हे । में जाम्वचान्‌ और ऋषभ के कार्यो से भी सन्तुए 
हुँ ॥ २५॥ 
अङ्गदेन कृतं कमं मन्देन दविविदेन च । 
युद्धं केसरिणा संख्ये घोरं सम्पातिना कृतम्‌ ॥ २६॥ 
घडुद, मेन्द, द्विविद्‌, केसरो तथा सम्पाति ने भी युद्ध में वड़ी 
वहादुरी दिखलाई है ॥ २६ ॥ 
गचयेन गवाक्षेण शरमेण गजेन च | 
क्य १ yp ed 
अन्यश्च इरिभियृद्धं मदर्थे लक्तजीवितेः ॥ २७ ॥ 
गवय; गवाक्ष, शरभ, गज तथा अन्य वानरों ने भी अपनी 
अपनी ज्ञानों के हथेली पर रख, मेरे लिये युद्ध में बड़े बड़े वहाडुरी 
के कायं किये हैं ॥ २७॥ 
न चातिक्रमितुं शक्यं देतं सुग्रीव माञुषः 
यत्तु शक्यं वयस्येन सुहृदा च परन्तप ॥ २८ | 
हे सुग्रीव ! मनुष्य में यह शक्ति नहों रि, वह भाग्य की रेख 


पर मेख मार दे। ता भी मित्र के मित्र के लिये और खुहृद को 
खुहद के लिये ज्ञा करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
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कृतं सुग्रीव तत्सर्वं भवता धर्मभीरुणा | 
€ ० ९ 
मित्रकाय कृतमिदं भवद्विवांनरपंभाः ॥ २९ ॥ 
हे कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ! प्रधर्म से डरने वाले आपने सब मिन्नो- 
चित कार्य मेरे लिये किया ॥ २६ ॥ 
अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं गन्तुमहथ । 
सुश्रुवुस्तस्य ते सर्वे वानराः परिदेवनम्‌ ॥३०॥ 
वर्तयाश्वक्रुरश्रूणिनेत्रेः 'कृष्णेतरेक्षणाः । 
ततः सवाण्यनीकानि स्थापयित्वा विभीपणः ॥३१॥ 
घव में सव के विदा करता हूँ, अव जिसकी जहाँ जाने की 
इच्छा हो चला ज्ञाय | श्रीरामचद्ध जो का इस प्रकार विलाप सुन, 
घानर रो पड़े। उनके नेत्र रोते रोते लाल हो गये । इतने में विभी- 
षण सव सेना का यथास्यान स्थापित कर ॥३०॥ ३१॥ 
आजगाम गदापाणिस्त्वरितो यत्र राघव! | 
तं दृष्टा त्वरितं यान्तं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ । 
वानरा टुद्रुवुः सर्वे मन्यमानास्तु रावणिम्‌ ।।३२॥ 
इति पकेोनपश्चाशः सगः ॥ 
और द्वाथ में गदा लिये हुए थीरामंचन्दर जी के पास प्रा पहुँचे । 
काजल क्री तरह काले रंग के विभीषण को त्वरापूवक आते देख 
धोर उनके मेघनाद समझ सब वानर भागने लगे ॥ ३२ ॥ 
युद्धकाणड का उनचासवाँ सगे पूरा हुआ । 
>>> 
८ कृष्णेत्रेक्षणाः--रक्तेक्षणा इव्यर्थः । ( गो० ) 
वा० रा० यु०--४८ 


पञ्माशः सर्गः 


२. 


अल, 


अथोवाच महातेजा हरिराजो महावाल! । 
किमियं = क न्दे 0 
किमियं व्ययिता सेना मूढ्वातव नजले ॥ १ | 
महातेजस्वी पव महावली कपियज्ञ खुम्रीय ज्ञी दोले कि, यह 
सेना क्यों उसो तरह डाँवाडेाल हो रही हे, जेते प्रचण्ड पवन के 
लगने से जल में नाव डगमगाने लगती हे॥ १ ॥ 


4 


सुग्रीदस्य वचः श्रुत्वा वालिपुत्रोज्ड्दोज्जदीत्‌ । 
न त्वं परयसि रामं च लक्ष्मणं च महावलम्‌ ॥२॥ 
शरजालाचितो वीराउुभा दशरथात्मनो | 
शरतल्पे महात्माना शयाना रुघिरोक्षिता ॥ ३ ॥ 
सुग्रीव के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वालिपुत्र छङ्भुद ने कहा-- 
क्या शाप नहीं देखते कि, ये दोनों वदान दुशरथनन्दन वीर 
श्रीयमचच्र ओर लक्ष्मण वाणां से विधे इण ओर लोहू में सने 
शरशय्या पर पड़े हुए है ॥ २॥ ३॥ 
अथाव्रवीहानरेन्द्रः सुग्रीवः पुत्रमङ्कदम्‌ । 
नानिमित्तमिदं मन्ये भवितव्यं भवेन तु ॥ ४ ॥ 
इस पर वानरराज्ञ जुग्रीव ने अपने पुत्र घडुद से ऋष्ठा--इनके 


भयभोत होने वा केवल यही एक कारण नहीं है, किन्तु भेरी समझ 
में छुछ ऑर सी है ॥ ४ ॥ 
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im 


विषण्णवदना ह्येते त्यक्तप्दरणा दिशः 
प्रपलायन्ति इरयस्रासाहुत्फुछछोचनाः ॥ ५ ॥ 
देखे, इन वानरों के चेहरों पर उदासी छायी हुई है, ये वृक्ष 
शोर शिला रूपी अपने आयुधों को पटक पटक कर भाग रहे हैं । 
डर के मारे इनके नेत्र चञ्चल हें रहे हैं ॥ ५॥ 
अन्योन्यस्य न लज्जन्ते न निरीक्षन्ति पृष्ठतः । 
विप्रकर्ष e क 
न्ति चान्योन्यं प्रतितं लहवःयन्ति च ॥ ६॥ 
भागते समय न तो एक दूसरे से लजाते हैं ओर न मुड़ कर 
पीछे की धोर ही देखते हैं । ये पक दूसरे को घसीटते इण भाग रहे 
हैं और जञा बीच में गिर पड़ता है, उसकी कुछ भो "परवाह न कर 
उसे लांघ कर भागते चले जाते हैं ॥ ६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वीरो गदापाणिर्विभीषणः । 
सुग्रीवं वर्धयामास राघवं च #जयाशिषा ॥ ७ ॥ 
इतने में हाथ में गदा लिये हुए बोरवर विभोषण थ्या पहुँचे । 
उन्होंने सुग्रीव और श्रीरामचन्द्र को “ जय हो” “ जय हो” कह 
कर, आशीर्वाद दिया ॥ ७॥ 
विभीषणं तं सुग्रीवो दृष्टा वानरभीषणम्‌ । 
ऋक्षराजं समीपस्थं जाम्बवन्तमुवाच ह ॥ < ॥ 
वानरों के भय का कारण विभोषण के जान, सुग्रीव ने समीप 
बैठे हुए रीठ्रों के राजा जास्ववान से कहा ॥ = ॥ 


# पाउान्तरे--“ निरैक्षत ।” 
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विभीषणोऽयं सम्माप्तो यं द्रा वानरपंभाः । 
विद्रवन्ति परित्रस्ता रावणात्मजशङ्कया ॥ ९ ॥ 
देखे, यह विभीषण पाये हैं, जिनके समस्त चानरथेछ, मेघनाद 
समक रोर भयभीत हो साग रहे हैं ॥ ६॥ | 
शीघ्रमेतान्सुसन्त्रस्तान्वहुधा विप्रधावितान्‌ । 
पर्यवस्थापयाख्याहि विभीषणमुपस्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
सो तुम शीघ्र जाओ और उन घरत और भागते हुए वानरों को 
यह समझता कर कि, यह मेघनाद नहा हैं, विभीषण हैं, राका ॥१०॥ 
सुग्रीवेणेवभुक्तस्तु जाम्ववातृक्षपार्थिवः । 
वानरान्सान्त्वयामास सन्निरुध्य प्रधावतः 1 ११ ॥ 
जव सुग्रीव ने यह कहा, तव रीड़ों के राजा जाम्ववान ने वानरों 
के समभा कर, उन भागते हुए वाचरां को, भागने से रोका ॥ ११॥ 
ते निट्टत्ताः पुनः सर्वे वानरास्त्यक्तसम्भ्रमाः । 
ऋक्षराजवचः श्रुत्वा तं च दृष्टा बिभीषणम्‌ | १२॥ 
जाग्ववान की वाते खुन और विभीएण की देख, समस्त वानरों 
का भ्रम दूर हा गया घोर वे लोट आये ॥ ?२॥ 
विभीषणस्तु रामस्य दृष्टा गात्रं शरेश्चितम्‌ । 
लक्ष्मणस्य च धर्मात्मा वभूव व्ययितेन्द्रियः ॥ १३ ॥ 
श्रीरामचछ जी घोर लक्ष्मण जो के शरीरों के वाणों से विधा 
इुष्या इख, धर्मात्मा विभीषण बहुत विकल इण ॥ १३॥ 
जळलिन्नेन इस्तेन तयोनेत्रे पूज्य च | 
शोकसम्पीडितमना रुरोद विळलाप च ॥ १४ ॥ 
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हाथ में जल ले उन दोनों वीर राजकुमारो की राले घो कर, 
विभीषण शोकाकुल हो रोने लगे और विलाप करने लगे ॥ १४॥ 
इमौ तो सत्वसम्पन्नों विक्रान्तो प्रियसंयुगौ । 
इमामवस्थां गमितो राक्षसे! कूटयोषिभिः ॥ १५॥ 
चे विलाप कर कहने लगे-- देखे, इन वलवान, पराक्रमी शोर 
युद्धप्रिय दोनों भाइयों को, कपठयुद्ध करने वाले राक्तसों ने यह 
झ्या गति बना डाली है ॥ १५॥ 
भ्रातुः पुत्रेण मे तेन दुष्पुत्रेण दुरात्मना । 
राक्षस्या जिह्मया बुद्धया वश्चितादजुविक्रमो ॥ १६॥ 
मेरे भाई के दुर पुत्र ने, राक्षसो कपटवुद्धि से, इन सीधेसादे 
पराक्रमी लोगों के घाला दिया है॥ १६ ॥ | 
शरेरिमावलं विद्धौ रुधिरेण समुक्षितों । 
वसुधायामिमौ पुप्तो दृश्येते 'शल्यकाविवों ॥ १७ ॥ 
देखा, ये दोनों भाई बाणों से विधे और ल्ीह में भोंगे हुए, दो 
सेही जानवरों को तरद दिखतताई पड रहे हे ॥ १७ ॥ 
ययोवीरयघुपाशित्य प्रतिष्ठा काढिता मया । 
तावुभौ देइनाश्चाय प्रसुप्ती पुरुषषंभौ ॥ १८ ॥ 


हा ! जिनके वलवूते पर मेंने अपनो मानप्रतिष्ठा प्राप्त करने 
की आशा की थो, वे दोनों पुरुषश्रे्ठ अपने शरीर का नाश करने 
के लिये पुथिवी पर पड़े सा रहे हैं ॥ १८॥ 


१ शश्यक्षी--कण्टकिवराही । ( गो० ) 
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जीवन्नध विपन्नोऽस्मि नष्टराज्यमचोरथः । 
प्राप्तमतिज्ञत्र रिपुः सकामो रावणः ङतः ॥ १९ ॥ 
आज में जीता हुआ मर गया । मन में राज्य प्राप्त करने की जो 
शाशा लगी हुई थी, चह भो नष्ट हो गयी । अव तो वेरी रावण ही 
की प्रतिज्ञा पुरी हुई ओर उसका मनोरथ ही सफल हुआ ॥ १९ ॥ 
एवं दिळपमानं तं परिष्यज्य विभीषणम्‌ | 
सुग्रीवः सच्वसम्पन्नो इरिराजोऽब्रबीदिदम्‌ ॥ २०॥ 
इस प्रकार विलाप करते हुए विभीषण को गळे लगा, वल्नवान 
छुग्रीब ने यह कहा ॥ २० ॥ 
राज्यं पराप्स्यसि धर्मज्ञ छङ्कायां नात्र संशयः । 
रावणः सह पुत्रेण सकामं नेह छप्स्यते ॥ २१ ॥ 
हे धर्मज्ञ | तुमका लड का राज्य निश्चय ही मिलेगा घोर रावण 
दथा उसके पुत्र इन्द्रजीत का मनारथ कभी पूरा न होगा ॥ २१॥ 
न रुजा पीडितावेताबुभो राधतळइमणो । 
त्यक्त्वा मोहं बथिष्येते सगणं रावं रणे | २२॥ 
ब्रीरामचन्द्र ओर लदएण इन दोनो के! यह चाट विशेष हानि" 
कारक न होगी । दोनों मूर्ळा से ज्ञाग कर, सपरिवार रावण के 
मारंगे ॥ २२ | 
तमेनं सान्त्वयित्वा तु समाश्वास्य च राक्षसम्‌ । 
सुषेणं शवशुरं पारवे सुग्रीवस्तमुवाच ह ॥ २३ ॥ 
कविराज सुग्रीव इस प्रकार विभीषण के समझा, पास खड़े 
हुए अपने ससुर सुषेण नामक वानर से वोले--॥ २३ ॥ 
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सह शूरेहरिंगणेळ्धसज्ञावरिन्दमो । 
गच्छ त्वं भ्रातरो ग्रह्म किष्किन्धां रामलक्ष्मणौ ॥२४॥ 
जव ये दोनों भाई श्र्थात्‌ थोराम घौर लक्ष्मण सचेत हो जाय, 
तव तुम शूर वानरों सहित इनके 'अपने साथ ले, किष्किन्धा के 
चले जाओ ॥ २४ ॥ 
अहं तु रावणं इत्वा सपुत्रं सहवान्धवस | 
मेथिलीमानयिष्यामि शक्रो नष्टामिव श्रियम्‌ ॥ २५॥ 
रहा में, से में तो पुत्रों तथा भाई वंदो सहित रावण को मार 
कर, सीता को उसी प्रकार छुड़ा कर रोर ले कर घ्ाऊंगा, जिस 
प्रकार इन्द्र नएहुई राज लक्ष्मी को लाये थे ॥ २५॥ 
श्रुत्वैतद्वानरेन्द्रस्य पुपेणो वाक्यम्रवीत्‌ । 
देवासुरं महद्युद्धपनुभूतं' सुदारुणम्‌ ॥ २६॥ 
कपिराज सुग्रीव के इन वचनों को जुन, सुषेण बोले--देवता्ओं 
ओर ग्रसुरों का जो वड़ा घोर संग्राम हुआ था, उसका घुसको 
हाल मालूम है ॥ २६॥ 
तदा स्म दानवा देवाञ्शरसंस्पशकोविदाः । 
निजध्तुः शञ्नविदुपश्छादयन्तो मुहुमुंहुः ॥ २७ ॥ 
उस युद्ध में भी वाण चलाते की विद्या में निपुण दैत्यगण छिपे 
छिपे, इसी तरह शस््रचिद्या में कुशळ देवताओं का वार बार बाणों 
' से तोफ देते थे ॥ २७॥ 
तानातानचएसंज्ञांश् परासुश्च वृहस्पतिः । 
विद्याभिमन्त्रयुक्ताभिरोषधीभिश्चिकित्सतति ॥ २८ ॥ 


१ अनुभूतं -मया शाते । ( गे।० ) 
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जव देवता पीड़ित, मूद्धित ओर प्राणहीन हो. ज्ञाते, तव वृह- 
स्पति जी मंत्रों के प्रयाग से तथा श्रोपधियों के उपचार से उनको 
पुनः जीवित कर देते थे ॥ २८ ॥ 
तान्योषयान्यानयितुं क्षीरोदं यान्तु सागरम्‌ | 
जवेन वानराः शीध्रं सम्पातिपनसादयः |! २९ ॥ 
उभ जड़ी बूटियों के लाने के लिये सम्पाति; पनस श्रादि दानर 
शीघ्र ही क्तीरसतुद्द के तर पर जाय ॥ २६ ॥ 
इरयस्तु विजानन्ति पार्वेतीस्ता महोपधीः । 
सञ्जीदकरणीं दिव्यां विशल्यां देवनिर्मिताम्‌ ॥ ३० ॥ 
क्योंकि ये वानर उख पर्वतस्थित उन दोनों रूलरियों को भली 
भाँति जानते हैं । उनमें से एक तो दिव्य *सञ्जोषनो है श्रौर दूसरी 
देवताओं को वनाई हुई †विशळ्या हे ॥ ३० ॥ 
चन्द्रश्च नाम द्रोणश्च क्षीरोदे सागरोत्तमे | 
अमृतं यत्र मथितं तत्र ते परमोषधी ॥ २१ ॥ 
जहाँ धे चीरसागर मथा गया था, वहाँ चक्क और द्रोण चाम 
के दो पर्वत हैं । उन्हीं पर वड़े काम की ये दोनों वूटियां मिलती 
हैं॥ ३१॥ 
च हिते ~ पर्वते ho 
ते तत्र निहिते देवः पवते परमोषधी । 
अयं वायुसुतो राजन्हनुमांस्तत्न गच्छतु ॥ ३२ ॥ 
ये देवों घूडियाँ उन्ही दोनों पर्वतों में देवताओं द्वारा छिपायी 
गयी है । हे राजन्‌! उनके लाने के लिये इद॒माच वहाँ जाय ॥३२॥ 


क NS MU SV NR le स ची 
* उञ्जीषनो ते चतप्राय रोगी जीवित होते हैं और † विशल्या के प्रयोग से 
घाव छी पीड़ा दूर होतो है और घाव मी पुर जाता है। 
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एतस्मिन्नन्तरे वायुमेंघांश्चापि सविद्यतः 
पयस्यन्सागरे तोयं कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इसी बोच में प्रचणड पवन चलने लगा, बादलों में विजली 
कड़कने लगी, समुद का जल हिलोरने लगा और ज़मीन काँपने 
लगी ॥ ३३॥ 
महता पक्षवातेन सवद्वीपमहाहुमाः 
निपेतुभेग्नबिटपाः समूळा लवणाम्भसि ॥ ३४ ॥ 
वड़े बड़े पंखो के हिलने से उत्पन्न वायु से सव टापुश्ओों के बड़े 
बड़े पेड़, पत्तों और शाखाप्रों से रदित हो उघड उखड़ कर समुद्र 
में ज्ञा गिरे ॥ ३४॥ 
अभवन्पन्नगास्तस्ता *भोगिनस्तत्रवासिन! । 
शीघं सर्वाणि भ्यादांसि जग्भुश्च लबणाणेवम्‌ ॥ ३५॥ 
लङ्काद्वीप में रद्दने बाले समस्त बड़े बड़े सर्प और जलजन्तु 
मारे डर के शोधतापूवक खारी समुद्र के जल में ज्ञा छिपे ॥ ३५॥ 
ततो मुहूतादूगरुडं वैनतेयं महावलम्‌ । 
वानरा दद्शुः सर्वे ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इस उत्पात के पक मुहते बाद जलते हुए अञ्चि के समान प्रदीप्त 
विनतातनय गरुड़ का घानरों ने वहां देखा ॥ ३६ ॥ 
तमागतमभिम्रेक्ष्य नागास्ते विप्रदुुषुः 
यैस्तौ सत्पुरुपौ बद्धौ शरभूतैमेहाबलों ॥ २७ ॥ 


१ भोगिन'-प्रशस्तकायाः । ( गो० ) २ यादांलि--जलजन्तवश्च । ( गे।० ) 
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गरूड जी के आते देख. वे साँप भागे जिन्होंने वाण रूप से उन 
दोनों महावली सत्पुरुणें के चाध लिया था ॥ ३७ ॥ 
ततः सुपणः काकुत्स्थों दृष्ट्रा प्रत्यभिनन्दितः । 
विममर्श च पाणिभ्यां मुखे चन्द्रसमप्रभे ॥ ३८॥ 
तदनन्तर गरुड जी ने उन दोनो राजकुमारी का देख घोर उनका 
ऊमिनन्दन कर, उनके अंगों के अपने हाथ से स्पशे कर दोनों के 
चन्द्रतुल्य मुखा का खुइराया ॥ ३८ ॥ 
~ ~ i 
चचतयच सस्एष्टास्तया, सस्सहत्रणा+ । 
सुवर्णे च तनू स्निग्धे तयोराशु बभूवतुः ॥ ३९ ॥ 
के छूते ही देतों के बाव भर गये । उन दोनों दीरों 
ले झे सनान सुन्दर रंग चाले ओर चिकने हो 
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दीर्य बलं चाज उत्साहश्च महायुणः 
च बुद्धिश्च स्मृतिश्च द्विगुणं तयोः ॥ ४० ॥ 


उन दोनों का तेज, पराक्रम. वल, शान्ति, उत्साह, खूदमाधं 
परिल्लान, विवेक; स्ट्रतिशक्ति आदि गरड जी के "करस्पर्श से पूर्व 


की अपेक्ता अव इगुने »थांत्‌ वहत अधिक ही गये ॥ ४० ॥ 
ताुत्थाप्य मदावीया गरुडो वासवापमा । 
उभा ता सखज हुए रामश्चेनष्ुवाच ह ॥ ४१ ॥ 


इन्द्र के समान महावत्नदान दोनों भाइयों के उठा कर थोर 
फ्रम प्रसन्न हो ऊर, गरुइ जी ने अपने गल लगाया 1 तव श्रीराम” 
चन्र जी ने उनसे कहा ॥ ४१ ॥ 


पश्चाशः सर्गः. -। ४४३ 


भवत्मसादाइयसनं रावणिप्रभवं महत्‌ | 
आवामिइ व्यतिक्रान्तौ पूववद्धलिना कृपा ४२॥ 
पके अनुग्रह से हम इन्द्रजीत क्री उत्पन्न की हुई वोर विपत्ति 
से छूट गये ओर झ्यापके किये प्रय्न से हमारे शरीरों में पहिले 
जेसा वल पराक्रम गा गया हे ॥ ४२ ॥ 
यथा तातं दशरथं यथाऽजं च पितामहम्‌ । 
तथा भवन्तसामाच हुदयं मे प्रसीदति ॥ ४३ ॥ 
इस समय पको देख मुझे घेसी हो प्रसन्नता हो रही है, 
जेसी कि, पितामह महाराज अज शोर पिता महाराज दृशस्थ के 
मिलने से प्राप्त होती ॥ ४३ ॥ 
को सवान्रूपसम्पन्नो दिव्यसगतुळेपन! | 
वसानो विरजे वस्रे दिव्याभरणभूषितः ॥ ४४ ॥ 
ध्याप रूपवान हैं, दिव्य-पु्प-मात्ता पहिने हुए तथा सुगन्धित 
चन्दनादि लगाये हुए हें । आप निर्मल वस्त्र धारण किये हुए हैं ओर 
प्रच्छे अच्छे आसूपयों से भूषित हैं। यह तो वतलाइये, आप हैं 
कोन ? ॥ ४४ ॥ 
तामुवाच महातेजा वैनतेयो महाबलः । 
पतत्रिराजः प्रीतात्मा हृषपर्याकुलेक्षण/ ॥ ४५ ॥ 
इस पर भहातेज्ञस्वो घ्पौर महावलवाच विनतानन्दन पत्तिराजञ 
गरुड जी ध्यानन्द से उत्फुलनयन दी प्रसन्नतापूर्वक बाले ॥ ४५॥ 
अहं सखा ते काकुत्स्थ प्रियः प्राणो बहिश्चरः । 
गरुत्मानिह सम्पाप्तो युवाभ्यां साह्मकारणात्‌ ॥ ४६ ॥ 


४४४ :  युद्धकार्डे 


हे काकुष्ल्व ! म वोहिर घृमने वाला, तुम्हारा प्राणों के समान 
प्यारा मित्र हँ । मेरा नाम गरुड हे ओर में आपकी सहायता करने 
की यहाँ याया हूँ ॥ ४६ ॥ 
असुरा वा महावीयों दानवा वा महावलाः । 
सुराश्चापि सगन्धर्वाः पुरस्कृत्य शतक्रतुम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नेमं मोक्षयितं शक्ताः शरवन्धं सुदारुणम्‌ | 
मायावलादिन्द्रजिता निमितं क्ररकमणा | ४८॥ 
बड़े वड़े पराक्रमी छुर अथवा महावली इन्द्र क्षा आगे कर, 
गन्धवों सहित देवता भी यदि चाहते कि, तुमका इस अत्यन्त 
कठिन वाशवंधन से छुड़ा ले, तो वे भो नहीं छुड़ा सकते थे । क्योंकि 
क्रूरकर्मा इन्द्रजीत ने ये बन्धन माया के वल से वनाये हैं ॥9ज18 ८) 
एते नागा? काद्रवेयास्तीक्षणदं्ट्रा विषोल्वणाः 
रक्षोमायामभावेन शरा भूत्वा लवदाश्रितांः ॥ ४९ ॥। 
हे रघुनन्दन ! ये नाग कद्र फे पुत्र हैं, इनके बड़े पैने दाँत हैं ओर 
ये बड़े हो पेले हैं परन्तु मेघताद की माया के प्रभाव से ये सपं 
चाण रूप हा कर, आपके था था कर काटते थे ॥ ४६ ॥ 
सभाग्यश्चासि धर्मज्ञ राम सत्यपराक्रम | 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा समरे रिपुघातिना [1 ५० ॥ 
हे सत्यपराक्रम धर्मज्ञ राम ! तुम समर में शत्रुओं को मारने 
वाले झपने साई लक्ष्मण सहित, बड़े भाग्यवान हो ॥ ५० ॥ 
इमं शरुत्वा तु इत्तान्तं ्ररमाणोऽहमागतः । 
सहसा युवयोः स्नेहात्सखित्वमनुपाळयन्‌॥ ५१ ॥ 


पञ्चाशः सर्गः ४४% 


में इस वृत्तान्त का सुनते हो, आप दोनों के प्रति स्नेह होने 
के कारण, मित्रधर्म का पालन करने को, दोडा हुम, यहाँ राया हूँ 
( र्थात्‌ आप दोनों इस लिये भाग्यवान हैं जो सुते आपकी इस 
विपत्ति की सूचना शीघ्र मिल गयी )॥ ५१॥ 
मोक्षितो च महाघोरादस्मात्सायकवन्धनात । 
अप्रमादश्च कतेव्यो युवाभ्यां नित्यमेव हि॥ ५२ ॥ 
इस महादारुण वाशवंधन से मेंने आपके सुक्त कर दिया, 
अब याप लोगों को प्रमाद छोड़ कर, वड़ी सावधानी से युद्ध 
सस्वन्धी कार्य सदा करने चाहिये ॥ ५२॥ 
प्रकृत्या राक्षसाः सर्वे संग्रामे कूटयोधिनः । 
+ & 0 
शूराणां युद्धभावानां भवतामाजव वछूस ॥ ५३॥ 
क्योंकि राक्षस लोग स्वभाव ही से संग्राम करने में बड़े घोले- 
वाज़ होते हैं ओर शूरवोर होने के कारण आप लोग शुद्धभाव 
हो के श्रेछ्ठचल समभते दें ॥ ५४३ ॥ 
तन्न विश्वसितव्यं वो राक्षसानां रणाजिरे । 
एतेनेवेपमानेन नित्यं जिह्मा हि राक्षसाः ॥ ५४॥ 
झतः युद्ध में इन दुष्ट रात्तसों का आप विश्वास न करें और 
रात्तसों के कपट्युद्ध करने फे विषय में, घाप मेघनाद ही का 
उदाहरण ले लें ॥ ५४ ॥ 
एवश्ुकत्वा ततो रामं सुपणः सुमहाबलः | 
परिष्वज्य सुहत्स्निग्धमाप्रष्ठुमुपचक्रमे ॥ ५५ ॥ 
महाबली गरुइ जी, इस प्रकार श्रीरामचन्ध जी से कह और 
उनसे बड़ी प्रीति के साथ मिल भेंट कर, मधुर वाणो से बोले ॥५५॥ 


४४६ युद्धकायडे 


सखे राघव धर्मज्ञ रिपूणामपि वत्सल । 
अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हे धर्मज्ञ मित्र राघव | आप तो शत्रु पर भो दया दिखलाने 
वाले हैं। घव यदि आपकी पाजा हा ता में जहाँ से झाया हुँ, बहा 
लोट कर चला जाऊँ ॥ ५६ ॥ 
न च कौतूहलं कायं सखित्वं प्रति राघव । 
कृतकर्मा रणे वीर सखित्वमनुवेत्स्यसि ॥ ५७ ॥ ` 
हे राघव ! इस मेत्री के वारे में घ्राप कुछ भी विस्मय न करें । 
हे वीर | जव आप इस युद्ध से विश्चिन्त हो चुकेगे, तव आपके 
इस मेत्री का ठीक ठोक वृत्तान्त मालूम दो जायगा ॥ ५७॥ 
वाळदद्धावशेषां तु लङ्कां कृत्वा शरोर्मिभिः । 
रावणं च रिपुं हत्वा सीतां समुपलप्स्यसे ॥ ५८ |! 
शाप अपने वाणों की लहरों से इस लङ्का झो ऐसा कर देंगे 
कि, वृदे और वालकों के छोड़ और कोई न रह जायगा घोर 
आप अपने वैरी रावण के मार कर सीता के भी पावेगे ॥ ५८ ॥ 
इत्येवमुकत्वा वचनं सुपर्ण! शीघ्रविक्रमः । 
रामं च विरुजं कृत्वा मध्ये तेपां वनाकसाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
यह कह कर और ्रीयमचन्द्र जो के आरोग्य कर बड़े झुर्तील 
गरुड़ जी ने वानरों के वीच बैठे हुए ॥ ५६॥ 
परदक्षिणं ततः कृत्वा परिष्वज्य च वीयदान्‌ । 
जगामाकाशमाविश्य सुपर्णः पवनो यथा ॥ ६० ॥ 


पञ्चाणः सगः ४४७ 


उन महावली धीरामचन्ट्र जी का. गळे लगाया और उनकी 
परिक्रमा भगे। तदनन्तर गरुड जो प्राकाशमार्ग से उसी प्रकार 
तेज्ञी से चले गये; जिस प्रकार पवन चलता है ॥ ६० ॥| 
#विरुजा राघवा दृष्टा ततो बानरयूयपाः 
सिइनादांस्तदा नेदुलाइलान्दुधुबुस्तदा ॥ ६१ ॥ 
धीरासत्रन्द्र जो के नीरोग दब, वातरयूथपति पूछे फटकार 
फटकार कर, सिंहनाद फरने लगे ॥ ६१ ॥ 
ततो भेरीः समाजभ्नुर्मृदङ्गांश्चाप्यनादयन्‌ । 
दथ्छुः शद्वान्संमहृष्टाः क्वेळन्त्यपि यथापुरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
उन 'नोगो! ने भेरी सदन वज्ञाये तथा अत्यन्त इपित हो शङ्क 
ध्वनि की तया पहिले को तरद सिंदनाद्‌ किया ॥ ६२॥ 
आस्फोट्यास्फोट्य विक्रान्ता वानरा नगयोधिनः | 
दरमाजुत्पाटय विविधांस्तस्थुः शतसहस्रशः ॥ ६३ ॥ 


तों से लड़ने वाले सैकड़ों हज्ञारो वीर चानर, उछूज कूद 
मचाते ,पृत्तों का उखाड़ ओर हाथों में ले, रात्तसों से लड़ने के 


लिये खड़े हो गये ॥ ६३ ॥ 
विस्॒जन्तो महानादांख्रासयन्तो निशाचरान्‌ । 
लड़ाद्वाराण्युपानम्ुर्योद्धकामा; छवङ्गमाः ॥ ६४ ॥ 


चे घानर बड़े जोर से गरजते ओर राक्तसों को भयभीत करते 
हुए, लड़ने के लिय लड़ा फे द्वारों पर जा उडे ॥ ६४॥ 
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ततस्तु भीमस्तुसुलो निनादो 
वभूव शाखामुगयूथपानाम्‌ | 
क्षये निदाघस्य यथा घनानां 
नादः सुभीमो नदतां निशीये ॥ ६५॥ 
इति पञ्चाशः सर्गः ॥ 
ग्रीष्म के अन्त में अर्थात्‌ वर्षा के आरम्स में, जिस प्रकार 


बादलों की गज्ञना हुआ करती हे; उसी प्रकार श्राधोरात के वानरों 
की सेना के गजे का अत्यन्त भयङ्कर शब्द हुआ ॥ ६१ ॥ 


युद्धकायड का पत्रासचां सग पूरा हुआ । 
——— 
एकपञ्चाशः सर्ग: 
— 3 
तेषां सुतुझुळ शब्दं वानराणां तरस्विनाम्‌ । 
क आ Ee 
चदतां राक्षसेः साधं तदा शुश्राव रावण! ॥ १ ॥ 
महापराक्रमी उन गर्जते हुए वातरों का हुमुल शब्द, रात्तसों 
सहित रावण ने सुना ॥ १ ॥ 
स्निग्धगम्भीरनिषोंपं शरुत्वा स निनदं सृशस्‌ । 
सचिवानां ततस्तेपां मध्ये वचनमत्रवीद ॥ २ ॥ 


उस स्पष्ट ओर गम्मीर ध्वनि को वारंवार सुन. मंत्रियों के वीच 
वैका हुआ राचण कहने लया ॥ २॥ 


एकपञ्चाशः सर्गः ७४४९ 


यथाऽसौ सम्महृष्टानां वानराणां समुत्यितः । 
वहूनां सुमहानादो मेधानामित् गर्जताम्‌ ॥ ३ ॥ 
यह तो वादलों को गर्जन की तरह वहुत से त्रानरों का हषंनाद्‌ 
सा सुन पडता ह॥३॥ 


व्यक्त सुमहती प्रीतिरेतेषां नात्र संशयः | 
तथा हि विपुलेनदिश्चुक्षुमे वरुणालयः ॥ ४ ॥ 
इसमें भ्रव कुछ भी सन्देह नहीँ कि, वहाँ कोई बड़ी भारी खुशी 
की वात हुई है । क्योंकि इनके गर्जन से समुद्र लुब्ध हो उठा हे ॥४॥ 


ता तु वद्धो शरेस्तीए्ष्णेश्रांतरों रामलक्ष्मणा । 
अयं च सुमहान्नादः शङ्कां जनयतीव मे ॥ ५ ॥ 
चे दोनों भाई राम ऑर लद्मण तो पेने तीरों के वंधन से जकड़ 
दिये गये थे । से श्रव इस महानाद को खुन, मेरे मन में शहर 
उत्पन्न हो गयी है ॥ ४ ॥ 
एतत्तु वचनं चोक्त्वा मन्त्रिणो राक्षसेश्वरः । 
उवाच नैऋतांस्तत्र समीपपरिवर्तिनः ॥ ६ ॥ 
राासेश्वर रावण मंत्रियों से इस प्रकार कद, पास वैठे हुए 
राक्षसी से वोला ॥ ६ ॥ 
ज्ञायतां तूणमेतेषां सर्वेपां वनचारिणाम्‌ । 
शोककाले समुत्पन्ने इषकारणमुत्यितम्‌ ॥ ७ ॥ 
तुम लोग जाझो भार तुरन्त पता 'लगाओ कि ऐसे शोक फे 
समय में वानरों के इस प्रकार प्रसन्न होने का कारण फ्या है॥७॥ 
द्यॉ० रा० यु०--१६ 


१ 
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तथोक्तास्तेन संभ्रान्ताः ्राकारमधिरह्यः ते । 
दषुः पालितां सेनां सुग्रीवेण महात्मना ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार रावण को थाक्षा पा वे घबड़ाये हुए राक्षस परकोटे 
को दोवाल पर चढ़ गये। वद्दां से उन्होंने खुग्रोव रत्तित वानरी ' 
सेना के देखा ॥ 5 ॥ 
ती च मुक्ती सुधोरेण शरवन्धेन राघवो | 
सञ्चु्थितौ महावेगो विषेदुः प्रेक्ष्य राक्षसाः ॥ ९ ॥ 
. और ( देखा कि), वे महावेगवान दोनों रघुनन्दन उस भ्रत्यन्त 
दारुण शरषन्धन से मुक्त हो कर उठ बैठे हैं । ये देख वे राक्षस 
दुखी हुप ॥ ६ ॥ | 
सन्त्रस्तहृदयाः सर्वे प्राकारादवरुद्म ते । 
विषण्णवदना घोरा राक्षसेन झुपस्थिताः || १०॥ 
घोर भयभीत हो परकोटे की दोवाल से नीचे उतर आये धोर 
प्रत्यन्त उदास हो रावण के पास गये ॥ १० ॥ 
तदमियं दीनश्ुखा रावणस्य निशाचराः 


कृत्स्नं निवेदयामासरयेथावद्वाक्यकोविदाः ॥ ११ ॥ 
उन वाक्यविद्‌ निशाचरों ने उदास हा कर, रावण के वहाँ 
का समस्त रप्रिय संवाद यथावत्‌ सुनाया ॥ ११॥ ` 


यौ ताविन्द्रजिता युद्धे भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । 
निवद्धो शरवन्धेन निष्मकम्पभुजी कृतो ॥ १२॥ 
उन्होने कहा-मदाराज ! जिन दोनों भाइयों को मेघनाद ने 
वायावंधन से ऐसा जकड दिया था कि, चे दोनों अपनी भुजाओं को. 
हिला इजा भी नहीं सकते थे ॥ १२॥ 


एकपश्चाशः सर्गः ४५१ 


विमुक्तों शरवन्धेन तौ दृश्येते रणाजिरे । 
पाशानिव गजो छित्त्वा गजेन्द्रसमविक्रमी ॥ १३ ॥ 
। पे गजेद्र-खम विक्रमी दोनों भाई समरभूमि में इस समय शर- 
वंधन से ऐसे मुक्त देख पड़ते हैं, जेसे जालवंधत के काटे हुए 
हाथी ॥ १३ ॥ 
तछुत्वा वचनं तेपां राक्षसेन्द्रो महावछः । 
चिन्ताशोकसमाक्रान्तो विपण्णवदनोऽब्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
महावली राक्षसराज उनके ये वचन खुन, प्रत्यन्त चिन्तित हो 
शाकान्वित दो गया ओर उसका चेहरा फीका पड़ गया। वह 
कहने लगा ॥ १४॥ 
घोरेदत्तवरेबंद्धो शरेराशीविपोपमैः । 
अमोपे; सूयसडदीः प्रमथ्येन्द्रजिता युधि ॥ १५ ॥ 
देखा, मेघनाद ने जिन वाणों से वलपूर्वक युद्ध में उन दोनों के 
वांधा था, चे वाण विषधर सर्प की तरइ भयङ्कर थे, वरदान से 
उसे वे प्राप्त ६ए थे । घे वाण कभी निष्फल जाने बाले न थे घोर 
सूर्य की तरह चमचमाते थे ॥ १५ ॥ 
तदखवन्धमासादथ यदि मुक्ती रिपू मम । 
° re € . 
संशयस्थमिद सवमनुपश्याम्यह वळम्‌ ॥ १६ ॥ 
यदि मेरे वे दोनों शत्र उन शरवन्धनों में वंध कर भी मुक्त हो 
शये, तो घुझे श्रव अपनी समस्त राक्षसी सेना के जोवित रहने 
सन्दे हे ॥ १६ ॥ 
निष्फलाः खलु संहृत्ताः शरा पावकतेजसः । | 
आदत्तं येस्तु संग्रामे रिपूणां मम जीवितस्‌ ॥ १७॥ 
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वड़े अर्चभे की वात है कि, जिन सव अख्ों ने रणततेत्र में ' 
वारंवार शत्नथो का संहार किया था, आज वे ही अप्नि के समान 
तेजस्वी ध्र मेरै दुर्भाग्य से निष्फल हो गये घ्रोर उन बाणों ने शभु 
का जीवनदान दे दिया ॥ १७॥ 
एवञुक्त्वा तु संक्रुद्धो निःश्वसञ्षुरगो यथा । 
अत्रवी्रक्षसां मध्ये भृम्राक्तं नाम राक्षसस्‌ १८ ॥ 
यहु कहता हुमा रावण वहुत कद्ध हुआ ओर सांप की तरह 
फुंसकारने लगा । फिर वह राक्तसों के बोच बैठा हुम्रा धन्ना 
नामक राक्षस से वोजा ॥ १८ ॥ 
वसेच महता युक्तो रक्षसां भीमविक्रम । . 
त्वं वघायाभिनिरयाहि रामस्य सह वानरैः ॥ १९ ॥ 
तुम भयङ्कर पराक्रमी राक्षसों की वड़ी सेना लेकर समस्त 
वानरों सहित राम के मार डालने के लिये शीन्र जाओ ॥ १६ ॥ 
एवयुक्तस्तु धूम्राक्षो राक्षसेन्द्रेण धीमता 
कृत्वा मणामं संहृष्ठी निजंगास रपालयात्‌ ॥ २० ॥ 
जव बुद्धिमान रावण ने धूम्रा से इस प्रकार कहा, तव 
च राक्तसराज के प्रणाम कर, प्रसन्न होता हुआ राजभवन से 
निकला ॥ २०॥ 
अभिनिष्क्रम्य तदू्‌द्ारं बलाध्यक्षपुवाच ह । 
त्वरयख वर्ल तूणं कि चिरेण युयुत्सतः ॥ २१॥ . 


राजभवन के द्वार पर घ्या उसने सेनापति से कहा वहुत जब्द 
सेना तैयार करो, क्योंकि लड़ने वाले के लिये विलंब करने से 
जास, ही क्या ॥ २१.॥ 
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ूमराक्षवचनं श्रुत्वा वलाध्यक्षे वछालुगः । 
वळएुचाजयामास रावणस्याजशयां दरुतम ॥ २२ | 
धूम्राक्त के चन खुन रौर रावण से थ्राज्ञा ले, सेनापति ने 
तुरन्त सेना सजा दी ॥ २२॥ 
ते *वद्धधण्टा बलिनो घोररूपा निशाचराः ) 
क क हे 
विगजमानाः संहृष्टा धृम्राक्षं पयंवारयन्‌ ॥ २३ ॥ 
'्रपनी शूरवीरता प्रदर्शित करने का कमर में घंटा वांधे हुए 
भयडूर रूप वाले राक्षस योद्धा, अत्यन्त गर्जते हुए भर प्रसन्न होते 
हुए धूम्राक्ष को घेर कर प्या खड़े हुए ॥ २३ ॥ 
विविधायुधहस्ताथ शूलमुदूगरपाणय; । 
पहिशिद र णहे क ५ सठैभृशम्‌ 
गदाभिः परिशिदण्डरायसु ॥ २४ ॥ 
परिघे भिन्दिपालैथ्च भरले! सेः परश्वधैः । 
निर्ययू राक्षसा दिग्भ्यो नर्दन्तो जलदा यथा ॥ २५॥ 
उनके हाथो में विविध प्रकार के शूल, घुदुगर, गदा, पट्ट, डंडे, 
तलवार, मूलळ, परिघ, भिन्दिपाल ( गदा विशेष ), भाले, फरसे 
घौर कुद्धा ड़ियाँ थीं । वे लोग वादलों की तरद चारो ओर से गर्जते 
हुए वहाँ से अले ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
रयैः कवचिनस्लन्ये ध्वजैश्च समछंकृतैः । 
सुवर्णजाळविहितैः खरैश्च विविधाननेः ॥ २६॥ 
बहुत से राक्षस कवच पहिने हुए थे शर रथों पर सवार 
चे । रथों के ऊपर ध्वजाएँ फहरा र्दी थीं । साने के. जाल ( जरदोजी 


PMT eo NI Yu to डर 
१ बद्धघण्टाः -श्रत्वश्ञापनाय कटिपद्धधण्या इत्यथः | ( गे।० ) 
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के काम की पर्दा-डघार ) उन रथों पर पढ़े हुए थे घोर उन रथो में 
विविघ मुजाकृति के खव्वर जुते ॥ २६ 
इयेः परमशीप्रे्च गञेन्द्रेथ मदोत्कटे! । 
निययू राक्षसच्याप्रा व्याधा इव दुरासदाः ॥ २७ ॥| 
वहुत से राक्षत खिपादी बहुत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार 
थे ओर वहुत से मतदाले हाथियों पर इहे हुए थे । वे राक्षसन्याच 
दुर्धप व्याघ्र की तरह चले ॥ २७॥ 
हकसिंहसुसयुक्त खरे! कनकथूपणः । 
आररोद रथं दिव्यं पूमाक्ष: खरनिःसनः ॥ २८ ॥ 
भेड़िये ओर सिंह के मुख को आकृति के खब्चरों से छते हुए 
खुवणंभूपित दिव्य रथ में बैठा, गधे की तरह रकता हुआ, घृत्नात्त 
बहो से चला ॥ २८ ॥ 
स निर्यातो महावीर्यो ध्ृम्राज्षे राज्षसेंईतः । 
प्रहसन्पश्रिमद्वारं इनूमान्यत्र य॒थपः | २९ ॥ 


मावळी धृम्राक्ष, रात्तसों से घिरा हुआ ऑर गट्टास करता 
हुआ, लङ्का के पाञ्चमद्धार से वहाँ जा निकला, जहाँ दानरी सेना 
का परिदालच हुमा ज्ञो कर रहे थे ॥ २३ ॥ 


स्थमवरमास्थाय खरयुक्तं खरखनम । 


शयाम्त तु महाघारे राक्षस भीमविक्रमस्‌ ॥ ३० | 


खब्चर जुते हुए उत्क रथ में वेडे ओर गधे की तरह रकते हुए 
मदामयङुर रूप वाले ओर महापराक्रमी राक्षस घूम्राच को, युद्ध 
याला करते हुए, | २० ॥ 
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अन्तरिक्षगता घोराः शकुनाः प्रत्यवारयन्‌ । 
रथशीपे महान्भीमो ग्रधशच निपपात ह॥ ३१ ॥ 
घाकाश में हाते हुए बड़े बड़े बुरे शकुनों ने राका । यधा--उसके 
रथ फे ऊपर पक वड़ा भारी गिद्ध थिरा ॥ ३१ ॥ 
ध्वजाग्रे 'ग्रथिताश्चैव निपेतुः २कुणपाशनाः 
रुधिराद्रों महाज्श्वेतः कबन्धः पतितो भुवि ॥ ३२॥ 


विस्रं चोत्छजन्नादं धूम्राक्षस्य समीपतः 
बवपं रुधिरं देवः सञ्चचाल च मेदिनी ॥ ३३ ॥ 
घुदे खाने घाले गीधों की टोली इस राक्षस के रथ की घ्वजा के 

ऊपर गिरती थी | फिर सफेद रंग का, रक्त से तर, अमङ्गल शब्द 
करता हुध्या पक कवन्घ, धूस्राक्ष के पास भुमि पर धड़ाम से गिरा । 
बादलों ने खून को वर्षा की ; ज़मीन कॉपने लगी ॥ ३२॥ ३३ ॥ 

प्रति्ोमं वषी वायुनिर्घातसमनिःसखनः 

तिमिरौधाहतास्तत्र दिशश्च न चकाशिरे ॥ ३४ ॥ 

स तूत्पातांस्तदा दृष्टा राक्षसानां भयावद्दान्‌ | 

्रादु्ूतान्सुघोरांश्च धूम्राक्षो ब्यथितोऽभवत्‌ | 

मुमह राक्षसाः सब धूम्राक्षस्य पुरःसराः ॥ ३५ ॥ 


विजली गिरने के समान शब्द करती हुई हवा सामने से चलने 
लगी | चारों ओर शअ्रंधकार हो अंधकार छा गया। दिशां प्रकाश 
शून्य हो गयीं । रात्तसों के लिये भयोत्पादक इन महाभयङ्कर 


१ प्रथिताः--मिलिताः । ( गरा? ) २ ङुणपायानाः- सुध्राः | ( गो० ) 
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उत्पातो का होते हुए देख, धुप्नात्ष बहुत व्यथित हुआ शरोर उसके 
पागे चलने वाले राक्षस धवड़! गये ॥ ३४ ॥ २५ ॥ 
ततः सुभीमो बहुभिर्निशाचरे- 
इतोऽभिनिष्क्रम्य रणोत्सुकी वली । 
ददश तां राघववाहुपालितां 
महोघकरपां बहुवानरीं चमूस्‌ ॥ २६ ॥ 
इति पकपञ्चाशः सर्गः ॥ 


रगोत्सुक एवं महावलवान धूम्राक्त, बड़े वडे भयङ्कर रात्तसों 
से घिरा हुआ, लड्ढपुरी के वादिर गया ओर वहां उसने श्रीरामचन्द्र 
जी के सुजवल से रक्षित, सागर के समान वड़ो मारी घानरी सेना 


देखी ॥ ३६ ॥ 
युद्भकाणड का इक्यावनवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
“है 
ह्विपञ्चाशः सर्गः 
— Fa 
पुम्राक्ष॑ मेष्य नियान्तं राक्षसं भीमविक्रमम्‌ । 
विनेदुर्वानराः सर्वे प्रहृष्टा युद्धकाङ्किणः ॥ १ ॥ 
भीम पराकमी धूम्नाक् को आते देख, युदासिलाषी सब वानर 
त्यन्त प्रसन्न हुए थोर नाद करने लगे ॥ १॥ 
तेषां सुतुसुल॑ युद्धं सञ्जज्ञे इरिरक्षसाम्‌ । 
अन्योन्यं पादपैर्धोरें निम्नतां ूलयुद्गरेः ॥ २ ॥ 


~ 
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पानरों और राक्तसों का घोर युद्ध दुश्रा । वानर वृक्षा से और 
रात्तस शूल मुटूगरों से एक दूसरे के ऊपर महार करने लगे ॥ २॥ 
घोरेश्च परिषेश्रित्रेश्िशलैशापि संहतैः । 
,राक्षसेवानरा घोरैरविनिकृत्ताः समन्ततः ॥ रे ॥ 
बड़े बई त्रिशूलो ओर परिधों से एफ साथ प्रहार कर, भयडुर 
राक्षसो ने ( रणभूमि में) चारों ओर वानरो के भार कर डाल 
दिया ॥ ३ ॥ 
वानरे राक्षसाशवापि हुमैभेगी 'समीक्षता: । 
राक्षसाइचापि संक्रुद्धा वानराज्िशितेः शरे; ॥ ४ ॥ 
विव्यधुधोरसड्वाशीः कहूपत्रेरनिह्मगेः । 
ते गदाभिश्च भीमाभिः पट्टिशैः कूट्युदूगर! ॥ ५ ॥ 
धोरेश्च परिधेरिचत्रेश्विशुलेश्वापि #संभितेः । 
विदार्यमाणा रक्षेभिवांनरास्ते महावलाः ॥ ६ ॥ 


वानरों ने राक्ततों के पेड़ों से मार मार कर ज़मीन में खुला 
दिया । तव राक्षसो ने भो क्रुद्ध हो वानरों के घोर कालाशि तुल्य 
कंकपन्न लगे हुए और सीधे जाने घाले, पैने वाणों से वेध डाला । 
भयङ्कर यदाधयो, शूल, पटों, करिदार सुगदूरों, भयडुर परिघों, 
रंग विरये विशुलों से राक्तमों द्वारा विदारित दोना वे म्रदावली 
वाबर॥ ४॥ ५ ॥ ६ ॥ 


अमर्षाज्जनित दर्पाः कर्माण्यभीतवत्‌ । 
शरनिर्भिन्नगात्रास्ते शूलनिभिन्नदेडिनः ॥ ७ ॥ 


PS OS शशश शशी शी तीण 


] समीक्षवा:--प्रातिता । ( गे?) " प्राअन्तरे--' एंशितैः 1" 
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न सह खे और निभय तथा प्रसन्न हो लड़ने लगे। जव उनके 
शरीर विध गये घ्योर चिशुलों से विदीर्ण दो गये ॥ ७॥ 
जग्रहुस्ते हुमांस्तत्र शिलांश्च हरियूथपाः 
ते भीमवेगा इरयो नदभानास्ततरतत) ॥ ८ ॥ 
तव सब वानरधूथपतियों ने दुक्ष और शिलाएँ हाथों में ले लीं । 
फिर वे भयडूर वेग वाले वानर चारों शोर गर्जते हुए ॥ ८ ॥ 
ममन्थू राक्षसान्भीमान्नामानि च वभाषिरे । 
तद्वभूवाह्नुतं घोरं युद्ध वानररक्षसाम्‌ ॥ ९ ॥ 
शिलामिर्विविधाभिश्च वहुभिश्यैव पादपैः । 
राक्षसा मथिताः केचिद्ठानरैजितकाशिभिः' ॥ १० ॥ 
तथा अपने नाम कह कह कर राक्षस वीरों को मथने लगे । यह 
घानर भोर राक्षसो का युद्ध विविध शिलाओं भर बहुत से वृक्तों 
से भयङ्कर घोर भ्रदूसुत हुआ । किसी किसी वानर ने दूम साध कर 
धथवा निभय हो रात्तसों का भली भांति संहार किया ॥ ६ ॥ १० ॥ 
वचमू रुधिरं केचिन्युसे रधिरभोजनाः 
पाश्‍वेंबु दारिताः केचित्केचिद्राशीकृता द्रुमैः ॥ ११॥ 


अनेक रुधिर भोजी राक्तस रुधिर उगलने लगे । किसी किसी 
को पसलियाँ टूट गयीं तथा कोई कोई वून्षो की मार से ढेर दो 
गये ॥ ११॥ 


शिलाभिश्चूर्णिताः केचिस्केचिइन्तर्विदारिताः । 


वु जितकाशिभिः--जितभये:, जितश्वासेर्वा । ( रा० ) 
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किसी किसी राक्षस को शिक्षाओं के प्रहार से चूर कर दिया 
घोर किसी किसी के दाँतों से चीथ डाला । किसी किसी के रथ 
की घ्वजा तोड़ फोइ कर नए कर डालो और किसी किसी के रथ में 
जुते हुए खश्चर मार कर जमीन पर डाल दिये॥ १२ ॥ 
अथैरविध्वंसिताः केचिद्रथयिता रजनीचराः । 


NOS 


गजेन्द्रः पर्वताकारेः पवताग्रेवनोकसाम्‌ ॥ १३ ॥ 


मथितेवाजिभिः कीर्णं सारोहेवेस्ुधातलम्‌ । 
वानरैभींमविक्रान्तैराप्लुत्याष्लुत्य वेगितेः ॥ १४ ॥ 
राक्षसाः करनैस्तीक्ष्णेमुखेदु विनिकर्तिताः । 
Ly कीणं 
विवणवदना भूयो विमरकीणंशिरोर्हाः ॥ १५ | 
कोई काई राक्षस रथों से कुचले जाकर व्यथित हुए। पर्वेत- 
शिखर के समान वानरों की चलायी हुए शिल्ाओं के प्रहार 
से मरे हुए पर्वेताकार हाथियो तथा सवारों सहित मरे हुए घोड़ों 
से रणभूमि पूर्ण हो गयी थी । भयङ्कर विक्रमशाली वेगवान वानरों 
ने वारंवार उंठलकूद कर 'प्रपते नखों से राक्तसों के सुख नोच 
डाले थे । सिरो के वाल इच जाने से राक्षसों के मुख भदरंग हो 
गये थे ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५॥ 
मूढा! शोणितगन्धेन निपेतुर्धरणीतले । 
अन्ये परमसंक्रुदधा राक्षसा भीमनिःखनाः ॥ १६ ॥ 
इधिरगन्ध से मूर्छित हा रात्तलगण भूमि पर गिर पड़े । अन्य 
भयङ्कर गर्जन करने वाले राक्तल अत्यन्त कुपित हुए ॥ १६ ॥ 


# पाठान्तरे--“ रवैविध्वंतितैश्‍चापि पतितै रजनीचरे ।” 


४६० युद्धकायडे 


तठैरेबाभिधावन्ति वजञस्प्शेसमेईरीन्‌ । 
वानरैरापतन्तस्ते वेगिता वेगवत्तरः ॥ १७॥ 
आर वज्ञ के समान थप्पड़ तान वानरों की ओर दोड़े। किन्तु 
वेगवान वानर, उन राते हुए राक्षसों के बड़ी फुर्ती से ॥ १७॥ 
मुष्टिमेश्चरणैद॑न्तेः पादपैश्चावपोथिताः । 
वानरेहेन्यमानास्ते राक्षसा विप्रदुदुवु! ॥ १८ ॥ 
शूं सों, लातों,, दांतों थोर वृक्षो से मार गिरते थे । वानरों की , 
मार से वे राक्षस युद्धभूमि लाइ कर भाग खड़े हुए ॥ १८ ॥ 
सेन्यं तु विदतं दृष्टा धूमाक्षा राक्षसपंभः । 
कोषेन कदनं चके वानराणां युयुत्सताम्‌ ॥ १९॥ 
रापसभ्रेए धूम्रात्त ने अपनो सेना के तितिर वितिर होते देख, 
युद्ध करते हुए डन वानरों का नाश करना श्रारग्स किया ॥ १६ ॥ 
धासेः प्रमथिताः केचिद्वानराः शोणितस्रवाः । 
युद्गरेराइताः केचित्पतिता धरणीतले ॥ २० ॥ 


उसचे किंसी किसी के परिघ मारा, जिससे उनके शरोरों से 
रक बहने लगा । घनेक वानर मुटुगरों की मार से पुथिती पर 


गिर पड़े ॥ २०॥ 
परिधेमेथिताः केचिद्विन्दिपाठेरबिदारिताः । 
पह्शिराइता? फेचिद्विद्ठळन्तो गतासबः ॥ २१ ॥ 


धूम्रात्त ने किसी के परिघ से मारा, किसी के गदा विशेष से 
विदीण कर डाला । बहुत से वानर ता पट्टिशों की मार से घबड़ा-- 
कर पूथिची पर गिर कर मर गये ॥ २१ ॥ 
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केचिद्विनिहताः शूले रघिराद्रा वनौकसः । 
केचिद्विद्राविता नष्टाः संक्रदधे राक्षपैयेधि ॥ २२॥ 
, कितने ही घानर त्रिशूलों फे लगने से रक्त से तरपतर हो गये । 
कुद राक्तसों द्वारा खदेड़े जा कर भ्रनेक वानर युद्ध में भारे 
गये ॥ २२॥ 


विभिन्नहूदया! क्रेचिदेकपार्श्वेन दारिता; । 
विदारितासिशुलेश्च केचिदान्त्रेर्विनि!सताः ॥ २३ ॥ 
प्रनेक घानरो के कलेजे चीर डाले गये, किसी किसी की पक 
कोख ही चीर डाली गयी । किसी किसी वानर की, त्रिशूल लगने 
से ध्राँते निकल पड़ीं ॥ २३ ॥ 
तत्सुभीमं महायुद्धं हरिराक्षससङ्कलम्‌ | 


प्रभौ शब्दवहुळं शिळापादपसङ्कलम्‌ | २४॥ 
वानरों झोर राक्तस्ों का वड़ा भयडुर युद्ध हुआ । उस समय 
युद्धभूमि लड़ते हुए राक्षसों श्योर वानरों के त्ञंन गजेन से तथा 


शिलाशों झौर धूक्षो से भर गयी ॥ २४,॥ 

घनुज्यांतन्त्रिमधुर॑ हिकाताळसमन्वितम्‌ | 

मन्द्स्तनितसङ्गीतं युद्धगान्धर्वमावभौ ॥ २५ ॥ 

उस समय इस युद्ध ने सङ्ीत का रूप धारण किया था । धनुष 

के रोदे ता मानों मधुर वोणा थे, वीरों के गिरने के समय की हिच- 
कियाँ मानों ताल के समान थीं । घशक्तो का धीरे से बोलना, मानों 
मन्द्‌ मधुर गायन था ॥ २५॥ 

पृम्नाक्षस्तु घतुष्पाणिर्वानरान्रणमू्घनि । 

हसन्विद्रावयामास दिशस्तु शरदृष्टिभिः ॥ २६ ॥ 
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इस प्रकार राक्षस घूम्रात्त ने संग्रामभूमि में धनुष , धारण कर 
सव दिशाश्रों को वाण की बुष से ढक दिया भोर हंसते हँसते सब 
वानरों के मार भगाया ॥ २६ ॥ 
` परृम्नाक्षेणार्दितं सैन्यं व्यथितं वीक्ष्य मारुतिः । 
अभ्यवर्तत संक्रुद्धः प्रयृद्य विषुळां शिलाम्‌ ॥ २७॥ . 
शून्नात्त द्वारा वानरी सेना को नए ओर पीड़ित होते देख, इतु- 
मान जी ग्रत्यन्त कुपित हुए । उन्होंने पक बड़ी भारी शिला उठा 
ली ओर उसे ळे वे आगे वढे ॥ २७॥ 
क्रोधाद्द्वियुणत्ताम्राक्षः पितृतुल्यपराक्रमः । 
शिळां तां पातयामास धूम्राक्षस्य रथं प्रति ॥ २८ ॥ 
घपने पिता पवन के समान पराक्रमी हनुमान जी ने, क्रोध से 
अपनी आँखे दुगुनी लाल कर, वह शिला धूम्रात्त के रथ के ऊपर 
फेंकी ॥ २८॥ 
आपतन्तीं शिलां दृष्टा गदायुचम्य सम्भ्रमात्‌ । 
रथादाप्लुत्य पेगेन वसुधायां ज्यतिष्ठत | २९ ॥ 
उस शिला झो अपने रथ की ओर धाते देख, धूम्राज्ञ घवड़ाया 
शौर हाथ में गदा ले, बह रथ ये तुरन्त पृथिवी पर कूद पड़ा ॥२६॥ 
सा भमथ्य रथं तस्य निपपात शिला भुवि | 
सचक्रङूवरं साइवं सध्वजं सशरासनम्‌ ॥ ३० ॥ 
वह शिला उस रथ को नए कर ज़मीन पर ज्ञा गिरो । . पहिये, 
“चुरी, घोड़े, ध्वजा ओर धनुष सहित ॥ ३०॥ * 
स भङ्क्त्वा तु रथं तस्य इनुमान्मारुतात्मजः । 
रक्षसां कदनं चक्रे सस्कन्धविटपैट्रमेः ॥ ३१ ॥ 
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धूजाच के रथ को नए कर, पयननन्दन हनुमान जी ने डालियों 
सहित वड़े वड़े वृत्तो से यात्तपों का नाण करना ्रारस्भ किया ॥३१॥ 
विभिन्नशिरसो भूत्वा राक्षसाः शोणितोक्षिताः । 
मेः प्रव्यथिताश्चान्ये निपेतुधरणी तले ॥ ३२ ॥ 
वृक्षो के प्रहार से रात्तसों के सिर फटने लगे | खून से तर वतर 
दो धृत्तों को मार से राक्षस मर मर कर ज़मीन पर गिरने लगे ॥३२॥ 
विद्राव्य राक्षसं सेन्यं इनुमान्मारुतात्मञः । 


गिरे! शिखरमादाय धृम्राक्षमभिदुदुवे ॥ ३३ ॥ 
पवननन्दन इचुमान जी इस प्रकार रात्तसी सेना को तितर 
वितर कर, एक पर्दतशिलर उखाड़ धूश्रात्त की ओर दोड़े ॥ ३३॥ 


तमापतन्तं धृम्राक्षे गदामुद्यम्य वीर्यवान्‌ । 
विनदमानः सहसा इतुमन्तमभिद्रबत्‌ ॥ ३४ ॥ 
इचुमान*जी को शिला लिये अपनो ओर भाते देख, वीयचान 
धूम्राक्त भो सहसा हाथ में गदा ले गर्जता हुआ इचुमान जी की 


ओर रपट ॥ ३४॥ १ 
ततः क्रुडस्तु वेगेन गदां तां वहुकण्डकाम्‌ । 
पातयामास धूम्राक्षो मस्तके तु हनूमतः ॥ ३५ ॥ 
ूतराक्त ने क्रोध में भर वड़े जोर से वहुत से काँठों से युक्त पक 
आदा हनुमान जी के सिर के ताक कर मारी ॥ ३५॥ 
ताडितः स तया तत्र गदया भीमरूपया । 
स कपिर्मारुतबलरतं ्रहारमचिन्तयन्‌ ॥ २६ ॥ 
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उस भयङ्कर गदा फे लगने पर पवन के समान वलवान इनु- 
मान जी ने, उस गदा के प्रहार की कुछ भी परवाह न की ॥ ३६ ॥ 
धूम्राक्षस्य शिरोमध्ये गिरिशवृङ्गमपातयत्‌ । 
स विद्दळितसर्वाङ्गो गिरिशृङ्गेण ताडितः ॥ ३७॥ 
और घून्राक्त के सिर पर वह पर्वतशिखर पटक दिया । उस 
पर्वतशिजर के लगने से धूश्राक्ञ के समस्त अङ्ग वेकाम.हो गये रर 
बह इरे फूरे एक पर्वत की तरह अचानक ज़मीन पर गिर पड़ा ॥३७॥ 
पपात सहसा भूमौ विकीर्ण इव पर्वतः । 
धूम्राक्षं निहतं दृष्टा इतशेपा निशाचरा; । 
त्ताः प्रविविशुलङ्कां बध्यमानाः छुवङ्गमेः ॥ ३८ ॥ 
धूम्राच के मरा हुआ देख, मरने से वचे हुए राक्षस, वानरों 
फी मार से डर कर लङ्का में भाग गये ॥ ३८॥ 
स तु पवनझुतो निहृत्य तर 
क्षतजवहाः सरितश्च सन्निकीये । 
रिपुवधजनितश्रमो महात्मा 
सुदमगमत्कपिभिश्च पूज्यमानः ॥ ३९ ॥ 
इति द्विपञ्चाशः सर्गः ॥ 
महात्मा पतननन्दन हसुमान जी इस प्रकार शनुश्ओों को मार 
भोर रणभूमि में खून की नदी वहा, शब-संदार-ज्ञनित श्रम से थके 
हुए होने पर भो, वानरों से सम्मानित हो, अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥३& 
युद्धकायड का वाचनवां सग पुरा हुआ | 
+-- 
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धूम्राक्षं निहतं श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । 
कोधेन महताऽऽविष्टो निःश्वसन्नुरगो यथा ॥ १ ॥ 
रात्तसेश्वर रावण घूम्रात्त के मारे जाने का संवाद सुन, वहुत 
कुळे हुआ भोर मारे कध के सांप की तर फुंसकारने लगा ॥ १॥ 
दीघमुष्णं विनिःश्वस्य क्रोधेन कलुषीकृतः । 
अन्रवीद्राक्षसं शूरं वज्रदंष्ट्रं महावलम्‌ ॥ २ ॥ 
वह क्रोध से अधीर हो और गर्म गर्म साँस ले, महाबली एवं 
शूर वञ्रदट्र रक्षस से वोला ॥ २॥ 
गच्छ त्वं वीर नियाहि राक्षसेः परिवारितः । 
जहि दाशरथिं रामं सुग्रीवं वानरे? सह ॥ ३ ॥ 
हे चीर | हुम अपने साथ राक्षसो की सेना ले कर जायो घोर 
द्शरधनन्दन राम का तथा वानरी सेना सहित खुग्रीव का नाश 
कर झाओे ॥ ३ ॥ 
तथेत्युक्त्वा हुततरं मायावी राक्षसेश्वरः । 
नि्जग € 
म वळे? साथ वहुभिः परिवारितः ॥ ४ ॥ 
राक्तसेश्वर की यह श्राहा पा, वद्द मायावी सेनापति बहुत सी 
राक्षसी सेना साथ ले, युद्ध के लिये निकला ॥ ४॥ 
नागैरश्वैः खरेरुष्ट्रे! संयुक्तः सुसमादितः । 
पताकाध्वजचित्रेशच रथैश्च समछंकृतः ॥ ५॥ 
वा० रा० यु०—३० 
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उसके साय हाथी, घोडे, खच्चर और अद तदा ध्वजा पताकाओं 
से सजे हुए स्थ थे ॥ ५ ॥ 
ततो विचित्रकेयूरुङुटेश्च विभूषितः । 
तघुत्राणि च संरुध्य सथतुर्निययो हुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
घढ़िया वाजू वाघे श्रोर सिर पर मुकुट धारण किये तथा 
कवच पहिन तथा हाथ में घनुप ले चन्द्र गोता पूर्वक वाहिर 
निकला ॥ ६ ॥ 
पताकालंकृतं दीप्तं तप्तकाञ्चनभूपणम्‌ । 
रथं प्रदक्षिणं कृत्वा समारोहञ्चमूपतिः ॥ ७ ॥ 
पताकां से श्रलककूत, चमचमाते तथा खुवणंभूपित रथ की 
प्रदक्षिणा कर, सेनापति वज्नदंप्र उस पर सपार हुआ ॥ ७ ॥ 
यष्टिमिर्तोमरेरिचत्रेः शूरश्च मुसलेरपि । 
पालेर ~ पट्टिशिरपि 
भिन्दिपालेश्च पाशैश्च गक्तिभिः पट्टिशिरपि ॥ ८ ॥ 
खङ्गैशचक्रेगं दाभिश्च निशितैशच परइवपैः । 
यान्ति 
पदातयश्च नियान्ति विविधाः शस्रपाणयः ॥ ९ ॥ 

__ डंडे, रंगविरंगे तोमर, शूल, मुसल, गदाविशेष, पाश; पट्ट, 
खट्ग, चक, गदा और तेज्ञ परसे आदि विविध घायुधां को हाथों 
में लिये हुए पैदल सैनिक निकले ॥ म ॥ 8॥ 

विचित्रवासस! सर्वे दीध्घा राक्षसपुङ्गवाः । 
गजा मदोत्कटाः शूराइचळन्त इव पवता! ॥ १० ॥ 
घे सव राक्षसश्रेष्ठ सैनिक रंगबिरंगी पोशाक पढिने हुए थे और 
( उन बहुमूल्य पोशाकों से ) प्रदीप्त हो ( दमक ) रहे थे । मत्त रौर 
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युद्धविद्या में शिक्षित हाथी ऐसे जान पड़ते थे, मानों चलते फिरते 
पहाड़ हों ॥ १० ॥ 
ते युद्धुकुशले रूढास्तोमराडुःशपाणिभिः । 
अन्ये 'लक्षणसंयुक्ताः शूरा रूढा महावलाः ॥ ११॥ 
वे सव युद्ध में निपुण थे श्रौर उनके ऊपर भाले भौर श्र 
हाथों में लिये हुए सैनिक सवार थे । इनके प्रतिरिक्त भोर भी महा- 
वल्ली वोर राक्षस घोड़ों पर सवार थे ॥ ११॥ 
तद्राक्षसवर्ल घोरं विमस्थितमशेभत । 
र 
प्राहटकाले यथा मेघा नदमाना। सविद्युत; ॥ १२॥ 
वर्पात्मूतु में बिजली की कड़कड़ाइट के साथ गरजते हुए 
बादलों की जेसी शोभा होती है, उसी प्रकार युद्ध करने के लिये 
जाती हुई रात्री सेना शोभायमान हा रही थो॥ १९॥. 
निःसता दक्षिणद्वारादङ्गदो यत्र यूथपः । 
तेपां निप्क्रममाणानामशुभं समजायत ॥ १३ ॥ 
यह सेना लङ्का के दक्षिणी फाटक से त्रिकली, जहाँ पर वानर- 
यूथ-पति अङ्गद थे । जिस समय यह रात्तसी सेना युद्ध करने के लिये 
निकली, उस समय बड़े बड़े पसगुन हुए ॥ १३॥ 
आकाशाद्विघनात्तीब्रा उल्कारचाभ्यपतंस्तदा । 
वमन्त्यः पावकञ्चाळाः शिवा घोरं ववाशिरे ॥ १४ ॥ 
विना मेघ के ही छ्ाकाश से तीव्र विजली भोर उदका गिरने 
लगी । गीदड़ियाँ अपने सुखों से भ्रन्ि की लपे निकालती हुईं, 
भयङ्कर चीत्कार करने लगीं ॥ १४॥ 
१ छक्षणसंयुक्तोअन्येअश्वाश्च श्ररार्ढा निर्याताः । ( रार ) 
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व्याहरन्ति मृगा घोरा रक्षसां निधनं तदा । 
समापतन्तो योधास्तु ्रारवळन्भयमाहिताः ॥ १५ ॥ 
उस समय जानवर ऐसी चोलियाँ चोत़ र? थे, जिनसे मालूम 
पड़ता था कि, मानों वे राक्तसों के नाश घी सूचना दे रहे थे । अतः 
भय से माहित हो, राक्षलवीर फिसल फिसल पडते थे ॥ १४ ॥ 
एतानोत्पातिकान्द्रा यञ्चदंप्ट्रो महावछ; | 
घेयंमालरूय तेजस्वी निर्जगाम रणोत्युकः ॥ १६ ॥ 
किन्तु रणोत्सुक, महावली एवं तेजस्वी वज्ञबंट्र, इन उत्पार्तो का 
देख कर भी, धैय धारण कर चला ही जाता था ॥ १६ ॥ 
तास्तु निप्क्ममतो चट्टा वानरा जितकाशिनः 
प्रणेदुः सुमहानादान्पूरयंश्च दिश दश ॥ १७॥ 
उस घ्योर विजयी वानर उन राक्षर्सो का लड़ा फे वाहिर निक 
लते देख, इदनी ज्ञोर से गज फि. उनके गर्जने के शब्द से दसों 
दिशाएं प्रतिध्वनित हाते लगीं ॥ १७ ॥ 
ततः मत्तं तुमुलं हरीणां राक्षस! सह । 
घोराणां भीमरूपाणामन्योन्यवधकाडिणाय ॥ १८ ॥ 


तदनन्तर पक दसरे क्ष मार डालने करे कांची भयङ्कर एव 
वलवान वानरों घोर राक्षो की घमासान लड़ाई हुई ॥ १८॥ 


निष्पतन्तो मद्योत्साहा भिन्नदेइसिरोधराः 
रुधिरोक्षितसर्वाङ्ा न्यपतञ्ञगतीतले ॥ १९ ॥ 


(देखते ही देखते) यति उत्साह पूर्वक लङने वाले राकस योद्धाओं 
के रक में सने घडू, ज़मीन पर पड़े हुए दिखलाई पड़ने जगे ॥१६॥ 
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केचिदन्योन्यमाताच शूराः परिघपाणय; । 
चिक्षिपुर्विविधं शस्रं समरेष्यनित्र्तिन। ॥ २० ॥ 
लडाई के मैदान में शन्रु का कभो पीठ न दिलाने वाले घोर 
राक्षस, हाथ में परिघ लिये हुए, वानरो के ऊपर विविध प्रकार के 
शत्र चला रहे थे ॥ २० ॥ 
दुमाणां च शिलानां च शखाणां चापि निःस्वनः । 
श्रूयते सुमहांस्तत्र घोरो हृदयभेदन! ॥ २१॥ 
इस युद्ध में पेड़ों, पत्थरों ओर शस्र के ्रदारों का ऐसा भयानक 
शब्द्‌ हो रदा था, जिससे सुनने से हृद्य दहला जाता था ॥ २१॥ 
रथनेमिस्वनस्तत्र धनुपथापि निःस्वनः । 
शङ्लभेरीमृदङ्कानां वभूव तुमुछ। खन! ॥ २२ ॥ 
रथों के पहियों की घरघराहट का, धनुष की 'टंकार का 
और शङ्क भेरी तथा खदज्ों के वजने का वड़ा भारी शब्द हो रहदा 
था ॥ २२॥ 
केचिदस्ञाणि संछज्य वाहुसुद्धमकुरवत । 
तलैश्च चरणैश्चापि मुष्टिमिश्च द्रुमरपि ॥ २३ ॥ 
अनेक रात्तस तो दृथियारों का फेक, घानरो से मलयुद्ध कर 
रहे थे । कितने ही थप्पड़ों, लातों, घूसों ओोर पेड़ों से लड़ रहे 
थे॥ २३॥ 
जाबुभिश्च हताः केचिद्रिलदेहाश्च राक्षसा! | 
शिलाभिश्रूर्णिता; 'केचिद्दानस्युंददुर्मदे! ॥ २४ ॥ 
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युद्धदुर्मद वानरों ने भ्रनेक राक्षसों को घुटनों की मार से चूर 
चूर कर डाला श्रौर कितने ही वानरों के फळे हुए पत्थरों की मार 
से पिस गये ॥ २४ ॥ 
वज्रदंष्ट्रो भूत वाणे रणे वित्रासयन्हृरीन्‌ । | 
चचार लोकसंदारे पाशहरुत इवान्तकः ॥ २५॥ 
अपनी सेना की यह दुदंगा देख, बज्र ने युद्ध में बहुत से 
वाण चला, वानरों क असत कर डाला ओर वह वानर्रो का 
संहार करने के लिये पाशधारी यप्र की तरह रणभूमि में घूमने 
लगा ॥ २४ ॥ 
वळवन्तोऽद्भविदुषों नानामहरणा रणे ! 
जध्लुवानरसेन्यानि राक्षसाः क्रोधमूर्छिताः ॥ २६ ॥ 
अन्य वलयान राक्षस भी अत्यन्त क्रुद्ध दो, युद्ध करते के समत्र 
शत्रो का प्रयाग कर, चानरी सेना का नाश फर रहे थे ॥ २६ ॥ 
निघ्नतो राक्षसान्दष्टा सर्वान्शलिसुतो रणे । 
क्रोषेन डविगुणाविष्ः संवर्तक इवानछः ॥| २७॥ 
चानरों को नए करते हुए राचलो के देख, अङ्गद डने कड हुए] 
उनका क्रोध प्रलयकालीन अद्धि की तरह घघक उठा ॥ २५॥ 
तान्राक्षसगणान्सवान्दक्षमुद्यम्य वीर्यवान्‌ । 
अङ्गदः क्रोधताम्राक्षः सिंह; क्ुद्रमृगानिव ॥ २८ ॥ 
मारे क्रोध के श्रद्द के नेत्र लाल दो गये | तव वीर्यवान प्रहद 


एक चत्त उखाड़ उससे राक्षसो को वैते ही मारने लगे, जैसे सिंह 
कुद्र सगां के मारता हे ॥ २८॥ 
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चकार कदनं घोरं शक्रतुस्यपराक्रमः । 
अङ्कदाभिहतास्तत्र राक्षसा थीमविक्रमाः ॥ २९ ॥ 
विभिन्नशिरसः पेतुर्विकुत्ता इव पादपाः । 
रयैरशवैध्वजेश्चित्रेः शरीरैहरिरक्षसाम ॥ ३० ॥ 
रुधिरेण च संछन्ना भूमिभेयकरी .तदा । 
हारकेयूरवखेख #शख्रेशच समलंकृता | 

भूमिमाति रणे तत्र शारदीव यथा निञ्ञा ॥ ३१॥ 


इन्द्र समान पराक्रमी अङ्कद्‌ ने वहुत से राक्षसो के मार डाला । 
'अळुद द्वार मारे गये उन भयङ्कर पराक्रमी रात्तसों के सिर फूट 
गये शोर वे करे हुए वृक्ष की तरह भूमि पर गिर गये । रथों, घोड़ों, 
रंगबिरंगी ध्वजाओं, मरे हुए रात्तसों घ्रोर घानरों की लोथों तथा 
रुधिर से रणभूमि ढक गयी ओर बड़ी भयङ्कर जान पड़ने लगी । 
हार, विजायठ, घख् सोर आयुधों से थलळडकत रणभूमि ऐसी 
शोभायमान हुई, जेसी शरदुऋतु की रात ॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१॥ 
अङ्गदस्य च वेगेन तद्राक्षसवळं महत । 
प्राकम्पत तदा तत्र पचनेनाम्बुदो यथा ॥ ३२॥ 
इति त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥ 
जिस प्रकार पवन के वेग से मेघों की घटाएँ तितर बितर हो 
जाती हैं, उसो प्रकार अङ्गद की मार से, वह राक्षसों की महती 
सेना तितर वितर हा गयी ॥ ३२॥ 
युद्धकाणड का तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


“--::>:::>>>---.>>>दटद्यापप््््प्प्थिक्िलन्क्सकिनकिकफ्ट 
ere 
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हर 
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आड 
वलस्य च निधातेन अङ्गदस्य जयेन च । 
राक्षस! ऋ्रोधमाविष्टो वज्रदंष्ट्रो महादल! ॥ १ ॥ 
राक्षसी सैन्य का मारा जाना ओर अङ्गद की जीत को देख, 
महावलो राक्षस घञ्रद्र कपत हुआ ॥ १॥ 
स विस्फार्य धनुर्घोरं शक्राशनिसमखनम्‌ । 
वानराणामनीकानि माकिरच्छरप्टियिः ॥ २ ॥ 


इसने अपने इन्द्र के वञ्च के समान सयद्धर घुर को टडर 
झर वाणों की वृष्टि से वानरो सेना का डितरा दिया ॥ २॥ 


राक्षसाश्चापि युख्यास्ते रथेपु समदस्थिताः 
नानाप्रहरणा? शूरा! प्रायुध्यन्त तदा रणे ॥ ३ ॥ 


यह देख स्था पर खचार तथा विविध प्रकार के अख शस्त्र 


धारण किये हुए अन्य मुख्य मुख्य राक्षस चोर भो युद्ध करने 
लगे॥ ३॥ 


वानराणां तु शूरा ये सर्वे ते छुवगषंयाः | 
आयुध्यन्त शिलाहस्ताः समवेताः समन्ततः ॥ ४ ॥ 


चानरों में जो वीर थे, घे सव भी एकन हा हाथों में शिज्ञा उठा _ 
उठा चारो भोर से उन पर टूर पडे ॥ ४ ॥ 


तत्रायुधसहस्राणि तस्मिन्नायोधने भूशम | 
राक्षसा कपिसुख्येषु पातयांश्चक्रिरे तदा ॥ ५ ॥ 
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इस महायुद्ध में राक्षपों ने हज्ञारो हथियार चला, घानर सेना- 
पतियों पर श्राक्रमण किया ॥ ४ ॥ 
वानराश्चापि रक्षस्थु गिरीन्हक्षान्महाशिछाः | 
प्रवीराः पातयामासुमेत्वारणसन्निभा। ॥ ६ ॥ 
उधर मस्त गजेद्ध के समान विशाल वपुधारी वड़े शूरवीर 
वानरों ने भी, पद्दाड़ों, व्रुक्षो णोर शिला ओं से राक्तवों पर घ्राकमण 
किया ॥ ६ ॥ 
शूराणां युध्यमानानां समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ । 
ड्‌ ट्‌ र 
तद्राक्षरगणाना च सुयुद्ध समवतंत ॥ ७ ॥ 
युद्ध से भुख न माइने वाले ओर समरासिलापी घोर वानरों 
भोर वीर राक्तसों में वड़ी घमासान लड़ाई हुई ॥ ७॥ 


प्रभिन्नशिरसः केचिद्विनेः पादैशच बाहुभिः । 
शस्रेरपितदेहास्तु रुधिरेण समुक्षिताः ॥ ८ ॥ 
इस युद्ध में किसी का सिर कडा था, किसी के पैर कटे थे भोर 
किसी को सुज्ञाएँ कटी थीं। किसी का सारा शरीर शस्त से ठुकड़े 
टुकड़े दो आते के कारण खून से तरबतर भूमि पर पड़ा था ॥ ५॥ 
हरयो राक्षसाश्चैव शेरते गां समाश्रिताः । 
कडूयभ्रभ्वळेराढ्या गोमायुगणसङ्कछाः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार चतविक्षत बहुत से राक्षस ओर वानर, युद्धभूमि में 
मरे हुए पड़े थे । उनकी लोथों पर कङ्क, गीध, श्येन भोर श्एगाल 
लिपरे हुए थे ॥ £ ॥ 


SO नल च नी वियणा 


१ बलः -इयेन विदोषः । ( गा० ) 
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कबन्धानि समुत्पेतु्भीरूणां पीपणानि वे । 
भुजपाणिशिरड्छिनाश्छिन्नकायाशचर भूतल ॥ १० ॥ 
वानरा राक्षसाश्चापि निपेतुस्तत्र व रणे | 
ततो वानरसेन्येन इन्यमानं निशाचरम्‌ ॥ ११ ॥ 
कायरो के डराते हुए येाद्धाओं के सिररहित धड़. उड खडे 
होते थे । डस रणामे में अनक वानर थरार राक्तल भूमि पर गिरे 
पढ़े देल पड़ते थे। इनमें से किसी की वांदे, किसी के हाथ, किसी 
का सिर ओर किसी के शरीर के अन्प अवयच कढ गये थे । रात्तसों 
को मारती हुई वानरी सेना ने ॥ १० ॥ ११॥ 
प्राभज्यत१ वलं सब वजदंप्ट्स्य पश्यतः । 
राक्षसार्‍्भयवित्रर्तान्हन्यमानान्छुवङ्खभः ॥ १२॥ 
के खामचे ही समस्त राक्षसी [कि सच्च ( वितिर 
वितिर ) कर डाला । भयभीत रात्तसो को वाबरों द्वारा मारे जाते 
हुए ॥ १२॥ 
ट्रा स रोपताम्राक्षो वज्रदंष्ट्र; प्रतापवान्‌ | 
विवेश लुष्पाणिखासयन्हरिवादिनीम्‌ ॥ १३ ॥ 
देख, प्रतापी वज्रदट्र के नेत्र मारे कध के लाल हो गये। 
दह हाथ में घुष ले वानरी सेवा में घुस पड़ा ओर उसने बानरों 
के अस्त कर डाला ॥ १३॥ 
शरेर्विदारयामास कड्डपत्रेरजिह्मगेः | 
विभेद वानरांस्तत्र सम्ताप्ठो नव पञ्च च ॥ १४॥ , 


१ प्रास्य सञ्चम्सूत्‌ | ¦ रा० : 
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विव्याध परमक्रुद्धो बञरदंष्टरः प्रतापवान्‌ । 
त्रस्ताः सर्वे इरियणाः शरेः संकुत्तदेहिन! ॥ १५॥ 
वह सोधे कडूपन्न युक्त वाणों से वावरो के शरीरों के विदीर्ण 
करने लगा । वह प्रतापी वज़दंप्र अत्यन्त क्रुद्ध हो, इस तरह वाण 
होडता था कि, एक वार में पक ही वाण से कभी पाँच, कभी सात 
और कभी नो तक वानर विध जाते थे | बाणों से शयीरों के विधने 
पर समस्त वानर भयभीत हा गये ॥ १४॥ १५ ॥ 


अङ्गदं सम्प्रथावन्ति प्रजापतिमिव प्रजाः । 
ततो इरिगणान्भग्नान्दष्ठरा वालिसुतस्तदा ॥ १६ ॥ 


क्रोषेन वज्रदंष्ट्रं तमुदीक्षन्तमुदैक्षत । 
चजदंष्ट्ोऽङ्गदश्चोभौ सङ्गतौ हरिराक्षसो ॥ १७॥ 
शोर थे भङ्ग फे पास वैसे हो दोड़ कर गये; जैसे सतायी 

हुई प्रजा, प्रजापति ( ब्रह्मा) के पास जातो है । तव वालितनय 
ध्ड़द ने वानरों को लिभ भिन्न होते देख, अपनो ओर घूरते हुए 
बच्चदंप्र को क्रोध में भर कर देखा । फिर अद्भुद और वजदष् 
दोनों ही आपस में मिड़ गये ॥ १६॥ १५॥ 

चेरतुः परमक्रुद्धो हरिमत्तगजाविव | 

ततः शरसहस्रेण वालिपुत्रं महाबल! ॥ १८ ॥ 

जघान ममंदेशेषु शस्रनिशिखोपमेः । 

रुधिरोक्षितसर्वाङ्गो वालिस्रूनुमहावळः ॥ १९ ॥ 


घे दोनों परमक्रुद्ध हो सिंह ओर मतवाले गज की तरह युद्ध- 
क्षेत्र में पैतरे वदलते हुए घूमने लगे । इतने में महावली वञ्च ने 
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अशग्निशिखा के समान पक सहनन वाण अद्र के मर्मस्थजो में मारे । 
इनकी चोट से महावली ध्ङ्कद का सारा शरीर रक्त से तर वतर 
हा गया ॥ १८ ॥ १६॥ 

चिक्षेप वज्दं्ट्राय दृक्षं भीमपराक्रमः । 

दृष्टा पतन्तं तं इक्षमसम्भ्रान्तश्च राक्षसः ॥ ९० ॥ 

दव भीम पराळमी अङ्क चे एक पेड़ उखाड़ कर वञ्रदर के 

ऊपर फेका । उस बुत को अपने ऊपर ध्याते देख, बद्धदंप्र जरा भी 
न घबड़ाया और उसने ॥ २० ॥ 

चिच्छेद वहुधा सोऽपि निकृत्तः पतितो सुवि । 

टू & हि पं 

तं दृष्टा वजदंप्ट्रस्य विक्रम॑ उवगपंभः ॥ २१ ॥ 

'बाणों से उसके भी अनेक दुकड़े कर डारे | वह वृत्त टुकड़े 
टुकड़े हो कर भूमि पर गिर पड़ा। अङ्गद ने चञ्चदष्र का यह विक्रम 
देख, ॥ २१ ॥ 

परह्य विपुळं शेल चिक्षेप च ननाद च । 
सभापतन्तं तं षरा रथादाप्लुत्य वीयत्रान्‌ ॥ २२ || 
एक बड़ी भारी शिला उठा कर उसके ऊपर फेंको ओर वे बड़ी 
ज्ञोर से गर्ज । उस शिला के घाते देख, वहादुर वञ्रदट्र रथ से 
कूद पड़ा ॥ २२ ॥ 


गदापाणिरसम्श्रान्तः एथिच्यां समतिष्ठत । 
$भ्मङ्गदेन शिलाक्षिप्ता त्वा दु रणमूर्धनि ॥ २३ ॥ 
ओर हाथ में गदा ले बड़ी सावधानी से भूमि पर जा खड़ा 


# पाठान्तरे ~" साङ्गेन 1? 1 पाठान्तरे--' गदाऽक्षिा। 
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स चक्रकूबरं सारवं ममाथ रथं तदा । 
ततोऽन्यं गिरिमाश्षिप्य विपुल हुमभूपितम्‌ ॥ २४ ॥ 
पहिये जुष और घोड़ों सहित रथ के चूर चूर कर डाला । 


तदनन्तर श्रद्द ने एक दूसरी बड़ी शिला मय चुचों के उखाड़ी घौर 
वन्नदष्ट का लक्ष्य कर फंकी ॥ २४॥ 


वज्रदंष्ट्रस्य शिरसि पातयामास सोऽङ्गदः 
अभवच्छोणितोद्गारी वज्रदंष्ट्र स मूर्छितः ॥ २५ ॥ 

( भट्गद की फेंकी हुई वद्द शिला जा कर ) वज्ञदृंट्र के सिर पर 
गिरी | उसके गिरते ही रक्त की वमन कर, चच्नदंट्र मूछित दो 
गया ॥ २५॥ 

महतेमभवन्मूहो गदामालिड्रय निःश्वसन्‌ । 
स लब्पसंज्ञों गदया वालिपुत्रमबस्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
चह पक महूर्त तक सूछित रद, 'पनी गदा को छाती से चिप- 


राये हुए लंबी लंबी साँसे लेता रदा । जव वद्द सचेत इधा घोर 
भरडून को प्पपने सामने खड़ा देखा, तव गदा से ॥ २६ ॥ 


जघान परमक्रद्धो वक्षोदेशे निशाचर! 
गदां त्यक्त्वा ततस्तत्र मुष्टियद्धमवतत ॥ २७ ॥ 
उसने त्यन्त क्रुद्ध हा ङ्गव को छाती में प्रहार किया । फिर 
गदा के पटक, वह प्रद्भद के साथ मू को से लड़ने लगा ॥ २७ ॥ 
अन्योन्यं जप्ततुस्तत्र तावुमा हरिराक्षसो । 
रुपिरोदगारिणों तौ तु महारेजनिवश्रमी ॥ २८ ॥ 
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दोनों वानर ओर राक्षस एक दूसरे घो मारते हुए ,खून की 
वमन करने लगे और पक दूसरे पर प्रहार करते करते थक 
गये ॥ २८ ॥ 
वभूवतुः सुविक्रान्तावज्ञारकबुधाविव । 
ततः परमतेजस्वी अङ्गदः कपिकुञ्जरः || २९ ॥ 
उस समय पे दोनों महापराकमी धीर, सङ्कल भोर बुध की तरह 
जान पड़ते थे । तदनन्तर परमतेजस्वी कपिकुञ्जर अड्भद ॥ २६ ॥ 
उत्पाट्य हृक्षं स्थितवान्बहुपुष्पफलान्वितमूक¥ । 
Qe 2 ° 
जग्राह *चाषभं चमे खङ्गं च विपुलं छुभम्‌ ॥ ३०॥ 
फूलों और पुप्पों से लदे हुए वक्ष को उखाड़ और उसे दाथ 
में ले खड़े हा गये। यह देख वञ्रदट्र ने भालू के चर्म को बनी ढाल 
ली ओर एक लंबी तथा पनी तलक्षार ॥ ३० ॥ 
किङ्किणीजाळसंछन्नं *चमेणा च परिष्कृतम्‌ । 
विचित्रांश्चेरतुर्मागोनुषितौ कपिराक्षसौ ॥ ३१॥ 
स्यान से खींच ली । इस तलवार की मुठ में बहुत सी झुन- 
झुनियां लगीं हुई थों । अङ्गद थोर वच्धदंप्र कुद हो विचित्र ढंग से 
पेतरे बदलते हुए एक दूसरे के ऊपर चोट करने का अवसर हूढने 
लगे ॥ ३१ ॥ 
जघ्नतुश्च तदाऽ्योन्यं निर्दयं जयकाङ्किणौ । 
_ क 
त्रणैः सास्ेरशाभेतां पुष्पिताविव किंशुकौं ॥ ३२ ॥ 


१ आपंसं उसे--ऋषभ 'वर्मपेनह फळकं | (शे।० ). २ चर्मणा-- 
खद्दुकोशेन । (गा० ) * पाउान्तरे-“ फळादिचत्तस्‌ ।” 
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वे दोनों जय की अ्रभिलापा से दया छोड़, एक दूसरे पर वार 
करने लगे । चोट के कारण उन द्वोनों के शरोरों में घाव हो गये 


थे, जिनसे रक्त वह रहा था । उस समय वे दोनों फूले हुए रेख के 
पेड़ की तरह देख पड़ते थे ॥ ३२॥ 


युध्यमानो परिश्रान्ती जाइुभ्यामबनीं गतो । 
निमेषान्तरमात्रेण अङ्गदः कपिकुञ्जरः ॥ ३३ ॥ 


उदतिष्ठत दोप्ताक्षा दण्डाहत इवोरगः । 
निर्मळेन सुधौतेन खङ्गेनास्य' मइच्छिरः ॥ ३४ ॥ 


जघान बज्रद॑ष्ट्स्य वालिसूनुमेहावल! । 
रुधिरोक्षितगात्रस्य वभूव पतितं द्विधा ॥ २५ ॥ 


लड़ते लड़ते घे दोनों थक कर घुटने टेक कर, भूमि पर बैठ 
गये । पल भर में फपिश्रेष्ठ अड्भद लाठी से कुचले हुए सर्प की तर 
लाल लाल नेत्र कर, उठ खड़े हुप । फिर घजदंट्र की पैवी घोर 
चमचमाती हुइ तलवार से, वालितनय श्रङ्कद ने वज्ञदंट्ट का बड़ा 
भारी सिर धड़ से काट डाला। लोह लहान हा, वज्रदंष्ट्र की देह 
दो हक हो, भूमि पर गिर पड़ी ॥ ३३ ॥ २४ ॥ ३५ ॥ 


स रोपपरित्ततक्षं शुभं खङ्कहतं शिरः । 
वज्रदंष्ट्रं इतं दृष्टा राक्षसा भयमोहिताः ॥ २६ ॥ 
उसके दोनों नेत्र उलट गये और पैनी तलवार से कटा हुआ 
उसका सिर गिर पडा । वजरदट्र को मरा हुआ देख कर, उसके साथ 
के राक्षस सैनिक बहुत डर गये ॥ ३६ ॥ 


की 


_ १ भहय वज्नदेंप्रल्य । ( गे।० ) 


४८० युद्धकायडे 
अस्ताः ्र्मपतँछङ्कां बध्यमानाः इवङ्गमेः । 
विषण्णवदना दीवा हिया किश्विदवाड्मुखाः ॥ ३७॥ 
और चानरों की मार खाते हुए लाडका में भाग गये । उस समय 
वे सव केवल उदास हो नहीं थे, किन्तु लज्जा के मारे अपने तिर 
तीचे किये हुए थे ॥ ३७॥ 
निहत्य तं वज्रधरप्रभावः 
स वालिशूतु) कपिसेन्यमध्ये । 
जगाम हर्षे 'महितो महाबलः 
सहसनेत्रस्रिदशरिवाहतः ॥ ३८ ॥ 
इति चतुःपञ्गाशः सर्गः ॥ 


इन्द्र के समान प्रभाव वाले मदावज्धी चालितनय अङ्गद, चञ्चदंट 
छो मार कर ओर वाचरों के वोच सराह जा कर, उसी प्रकार प्रसन्न 
हुए; जिस प्रकार देवताओं से घिरे हुए इन्द्र प्रसन्न होते हैं ॥ ३८॥ 


युद्धकाण्ड का चौावनवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
—S— 
पञ्चुपञ्चाशः सर्गः 
—— Se —— 


वजदंष्ट हतं श्रुत्वा वालिपुत्रेण रावणः । 
वलाध्यक्षमुवाचेटं कृताञ्जलिमवस्वितस्‌ ॥ १ ॥ 


१ सहितः--प्रशंतितः ! 
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घङ्गद्‌ के हाथ से पञ्जर का मारा जाना सुन, दाथ जोड़े खड़े 
हुए सेनाध्यत्त से रावण ने कहा ॥ १॥ 
शीघ्र नियान्तु दुधपा राक्षसा भीमविक्रमाः । 
७ पु 
अकम्पनं पुरस्कृत्य सवंशस्रास्रकोविदम ॥ २ ॥ 
भीम पराक्रमी दुर्धर्प रात्तस, तुरन्त सर्वध्यक्षशत्र चलाने में 
प्रवीण धकम्पन के आगे कर, लड़ने फो वाहिर निकले ॥ २॥ 
एप शास्ता च गोप्ता च नेता च युधि सम्मत!१ | 
भूतिकामश्च मे नित्यं नित्यं च समरमियः ॥ ३ ॥ 
क्योंकि अकम्पन शब्नसैन्य को मारने वाला, अपनी सेना को 
वचाने वाला और प्रसिद्ध याद्धा सेनापति है। यहद भेरा सदा 
हितकारी वन्छु है श्र युद्धकार्य में इसकी वड़ी रुचि है ॥ ३ ॥ 
एप जेष्यति काङुत्स्थौ सुग्रीवं च महाबलम्‌ | 
वानरांश्चापरान्घोरान्हनिण्यत्ति परन्तपः ॥ ४ ॥ 
यह, महावलवान्‌ छुग्रीव सहित श्रीराम घोर लक्ष्मण के युद्ध 
में पराजित करेगा ओर यही शत्रुहन्ता अन्य सयङ्कर वानरो के भी 
मार डालेगा ॥ ४॥ 
परिह स तामाज्ञां रावणस्य महावल! | 
वलं सन्त्वरयामास तदा लघुपराक्रमः | ५॥ 
रावण को आज्ञा पा कर महावली ओर पराक्रम दिखाने 
में फुतीले सेनाध्यत्त ने सेना को तुरन्त तैयार होने की प्राज्ञा 
दी ॥ ५॥ 
१ सम्मतः प्रसिद्धः । ( गे० ) 
बा० रा० यु०--११ 
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ततो नानाप्रहरणा भीमाक्षा भीमदशेनाः । 
निष्पेतू रक्षसां मुख्या बलाध्यक्षप्रचोद्ता। ॥ ६॥ 
सेनाध्यत्त की आज्ञा पाते हो, मयुर नेत्रों वाले ओर भयङ्कर 
सूरत शक्छ के मुख्य मुख्य राक्षस विविध प्रकार के शत्र लेकर 
निकले ॥ ६ ॥ 
रथमास्थाय विपुलं तप्तकाञ्चनङ्कु्डल; | 
च 
मेघाभो मेघवणरच मेघलनमहाखनः ॥ ७ ॥ 
राक्षसेः संहतो भीमेस्तदा निर्यात्यकम्पनः । 
न हि कम्पयितुं शक्यः सुरेरपि महामुधे ॥ ८॥ 
मेघ के समान वड़े डीलडाल का र मेध हो को तरह काले 
रंग का तथा मेघ ही की तरह गर्जते चाला ओर कानों में साने के 
कुएडल पहिने हुए अकस्पन, पक बड़े रथ में .वैठ तथा भयङ्कर 
राक्षसो के साथ ले, वाहिर निकला । बड़े वड़े युद्धों में देवता भी 
इसको युद्ध में नहीँ डिगा सके थे ॥ ७॥ ८॥ 
अकम्पनस्ततस्तेषामादित्य इव तेजसा । 
तस्य निधावमानस्य संरब्धस्य युयुत्सया ॥ ९ ॥ 
इलीसे इसका अकस्पन नाम पड़ा था। यह वेजस्त्री अकम्पन 
अपनी सेना के वीच सूर्य की तरह चमचमा रदा था। युद्ध करने 
की इच्छा से कद्ध दो, दोड़ते हुए अकम्पन के ॥ ९ ॥ 
अकस्मादैन्यमागच्छद्धयानां रथवाहिनाम । 
व्यस्फुरन्यनं चास्य सव्यं युद्धाभिनन्दिनः ॥१०॥ 


न्न 
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रथ में जुते घोड़े प्रकरपात्‌ उदास हो गये। युद्ध का सदा 
अभिनन्दन करने घाले अरूम्पन का वाँया नेत्र फड़कने लगा ॥१०॥ 
विवर्णो मुखवणंश्व गदगदश्नाभवत्खनः । 
अभवत्सुदिने चापि 'दुर्दिनं रूक्षमारुतम्‌ ॥११॥ 
उसझा चेहरा फीका पड़ गया और कण्उस्वर गदूगद्‌ हो गया। 
सुदिन होने पर भो उसके लिये वह दुदिन हो गया श्र्थात्‌ सूय 
वादल में छिप गये श्रोर रूबी हवा चलने लगी ॥ ११॥ 
ऊचुः खगा मृगाः सर्वे वाचः क्रूरा भयावहाः । 
स सिंहोपचितस्कन्धः शादूळसमविक्रमः ॥१२॥ 
समस्त पशुपक्षी क्रुर भोर भयावनी वोनियाँ बोलने लगे । 
सिह समान ऊचे कन्धों वाला ओर शार्दूल के समान विक्रमी 
'रकस्पन, ॥१२॥ 
तातुत्पातानचिन्त्यैत्र निर्जगाम रणाजिरम्‌ | 
तदा निर्गच्छतस्तस्य रक्षसः सह राक्षसे? ॥१३॥ 
इन उत्पातो की कुछ भी परवाह न कर, संग्राम भूमि में गया । 
सेना सहित उसके जाते हो ॥ १३ ॥ 
वभूव झुमद्दान्नादः क्षोभयन्षिव सागरम्‌ | 
तेन शब्देन वित्रस्ता वानराणां महाचमूः ॥१४॥ 
वड़ा भारी शब्द दुश्रा, जिसने मानों समुद्र फी भी खलवला 
दिया । उस शब्द्‌ मे षह वानरों की वड़ी सेना भो डर गयो ॥ १४ ॥ 
दुमरैरमहरणा योद्धुं समवतिष्ठत । 
तेषां युद्धं महारोद्र संजज्ञे इरिरक्षसास्‌ ॥१५॥ 


१ दुदि नं ~ मेषच्छत्नदिनं । ( यो० ) 


४८४ * युद्धकाराडे 
लड़ते के लिये पेड़ों थोर शिलां के लिये हुए खड़े वानरों 
झोर राक्षसो में महाभयडुर युद्ध हुआ ॥ १» ॥ 
रामरावणयोरर्थे समभित्यक्तजीविनाम्‌ । 
सर्वे ह्तिवलाः शूराः सर्वे प्तसन्निभाः ।१६। 
ये चानर ओर राक्षस यथाक्रम भीरामचन्द्र ओर रावण के लिये 
अपनो अपनी ज्ञाने हथेली पर रखे हुए थे । ये सव ही वड़े वली 
शरोर वहादुर थे ओर सव के शरीर पर्वतो की तरह विशाल 
थे॥ १६॥ 
इरयो राक्षसश्चेव परस्परजिधांसवः । 
तेषां विनदेतां शब्दः संयुगेऽतितरस्त्रिनास्‌ ॥१७॥ 
वानर र राक्षस एक दूसरे की जान लेमे को तुले इप थे। 
इस युद्ध में ति वेग वाले योद्धाओं फे गर्जेने का शब्द ॥ १७॥ 
शुश्रुवे सुमहान्करोधादन्योन्यमभिगजतास्‌ । 
रनश्चारुणवर्णाभं सुभीममभवद्भुश्ञस्‌ ॥१८॥ 


उद्भूतं इरिरश्षोभिः संर्रोध दिशो दश । 

अन्योन्यं रजसा तेन कोशेयोद्धूतपाण्इना ॥१९॥ 
संहतानि च भूतानि दशशुनं रणाजिरे । 

त ध्वजा न पताका वा अधमं वा तुरगोऽपि वा ॥२०॥ 
आयुधं स्यन्दनं वाऽपि दहरे तेन रेणुना । 

शव्दश्च सुमहांस्तेषां नदंतामभिधावताम्‌ ।२१॥ 


# पाठान्तरे--“ चर्म * | 
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सुनाई पड़ने लगा । उभय दलों के ऋुद्ध हो गर्जन तजन का 
वड़ा भयानक शब्द हुआ । राक्षसो ओर वानरों की सेनाओं के 
सञ्चार से वहुत सी लाल रंग की बड़ी भयङ्कर धूल उड़ी, जा दसो 
दिशाओं में छा गयी । क्या ध्वजा, क्या पताका, क्या कवच, क्या 
घोड़ा, क्या घ्रायुध, क्या रथ-कोई भी वस्तु उस घूल फे कारण 
नहीं देख पड़तो थी । तव हाँ, वानरों ओर राक्षसो के गर्जने ओर 
दोड़ने का वडी भारी कोलाइल ॥ १८॥ १६॥ २०॥ २१॥ 


श्रते तुयुळे युद्धे न रूपाणि चकाशिरे । 
हरीनेव सुसंक्रुद्धा हरयो जध्नुराइवे ॥२२॥ 
उस तुमुल युद्ध में भ्रवश्य छुनाई पड़ता था, किन्तु उनका रूप 
नहीं देख पड़ता था। उतत भयडुर अन्धकार में अत्यन्त कुद दो 
वानरों के साथ वानर हो युद्ध करते हुए मार रहे थे ॥ २२ ॥ 
राक्षसाश्चापि रक्षांसि निजघ्नुस्तिमिरे तदा । 
परांश्चैव विनिघ्नन्तः स्वांश्च वानरराक्षसाः ॥२३॥ 
इसी प्रकार उस अन्धकार में राक्षस भी राक्षसो का मार रहे थे । 
ध्यर्थात्‌ उस अन्धकार में अपने पराये की पहिचान नहो हा सकती 
थी । घानर ओर राक्षस दोनों अपने अपने शत्रश्ों के साथ ही साथ 
झपने पत्त वाला को भी मार रहे थे ॥ २३ ॥ 
रुघिराद्रा तदा चक्रमेही पङ्कानुलेपनाम्‌ । 
ततस्तु रुधिरौघेण सिक्तं व्यपगतं रज! ॥२४॥ 
यह युद्ध ऐसा भयङ्कर हुआ कि, युद्धभूमि में रक्त की कांच 
हा गयी । रथिर की धार वहने से वहां को धूल दव गयी ॥ २४॥ 
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शरीरशवसङ्कोणा वभूव च चझुन्धरा । 
हुमशक्तिशिलामासेगदापरिघतोमरे; ॥२५॥ 
रणभूमि जोरों से ढक गयी । पेड़ों, शक्तियों, शिक्नाओं, प्रार्सो, 
भदार्मो, परियं ओर तोमरों से ॥ २५ ॥ 
इरयो राक्षसाश्‍चेव जध्युरन्योन्यमोजसा । 
वाहुमिः परिधाकारेयध्यन्तः पर्वतोपमाः ॥२६॥ 
वानर आर राक्षस एक दूसरे पर वलपूर्वक प्रहार कर रहे थे । 
परिघाकार भुज्ञाओं से युद्ध करते हुए पर्वत की समान ॥ २६ ॥ 
हरयो भीमकर्माणो राक्षसाञज्युराहवे । 
राक्षसास्त्वपि संक्रुद्धाः प्रासतामरपाणयः ॥२७॥ 
कपीन्निजच्िरे तत्र श्रेः परमदारुणैः । 
अकम्पनः सुसंक्रुद्धो राक्षसानां चमूपतिः ।२८।। 
इधर से ते भयङ्कर कर्मकारी वानर राक्तसों के मार रहे थे 
झोर उधर से राक्षस भो क्रुद्ध दो, हाथ में प्रास और तोमर आदि 
त्यन्त दारुण शस्र ले, उनसे वानरों के मार रदे थे। साथही, 
राक्षसी सेना का सेनापति अइस्पन भ्रत्यन्त क्र दो, ॥ २७॥ २८॥ 
१ यांत तान्स्ोनराक्षसान्धीमविक्रमान्‌ | 
हरयस्त्वपि रक्षांसि महाहुममहाश्मभिः ॥२९॥ 


उन भीम विक्रमी समस्त रात्तसों के उत्साहित करं रहा था ।' 
चार भो बड़े वड़े पेड़ों ओर बड़ी वड़ो शिलाओं से राक्षसों 
को ॥ २६ ॥ 


१ संहर्षपति--श्त्सादयति । (गो०) 
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विदारयन्त्यमिक्रम्य' श्राण्याच्छिद्यः वीर्यः । 

एतस्मिन्नन्तरे वीरा हरयः झुमुदो नल! ॥३०॥ 

मन्दश्च द्विविदः कुद्धाइचक्रुवेंगमनुत्तमम्‌ । 

च्य र 

ते तु हक्षेमेद्ावेगा राश्षसानां 'चमूमुखे ॥३१॥ 

कदनं सुमइ्वकरलील्या* हरियूथपाः । 

ममन्धू राक्षसान्सर्वे वानरा गणशे भुशम्‌ ॥२२॥ 

इति पञ्मपश्चाणः सग: ॥ 
उनसे उनके शस्थों को बलपूर्वक हक छीच कर, सामना करते 

थे। इतने में घोर वानर कुमुद, नत, मेन्द और द्विविद कुद्ध दे कर 
` घड़े वेग से लड़ने लगे | युद्ध में वे वड़े वेगवान वानरयूथपति बड़े 
बड़े पेड़ों से अनायास बड़े बड़े राक्षसा के मार कर गिराने लगे। 
इन वानरें ने वहुत से राक्षसा के मथ डाला ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२॥ 


युद्धकाणड का पचपनवाँ सगं पूरा हुआ । 
“४ 6--- 
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तददृष्टा सुमहत्कम कृतं वानरसत्तमैः । 
क्रोधमाहारयामास युधि तती्रमकस्पनः ॥ १ ॥ 
समर में तानरश्रे्ठों की वहादुरी देख, अकम्पन बहुत क्रु 


हुआ ॥ १॥ 
- १ भसिक्रम्य--अभिमुखी भूय । (गे।०) २ भाडिडयय--भपह्ृत्य । (गे०)- 
३ चमूसुखे -रणमष्ये । ( गो० । ४ छील्या--अनायासेन । ( गोऽ ) 
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क्रोधसूछितरूपस्तु धून्वन्परमकामुकमू | 
दृष्टा तु कम शत्रणां सारथि वाक्यमत्रवीम ॥ 
उसने करद हो अपने धडुप का रोदा टंकारा ओर शात्रश्यों की 
घीरता देख, पह अपने सारथी से कहने लगा ॥ २॥ 
तत्नंव तावच्चरितं रथं प्रापय सारथे । 
यत्रैते ववो घ्रन्ति सुबहून्राक्षसान्रणे ॥ ३ ॥ 
हें सारथे ! तुम दुरन्त मेरा रथ उस जगह पहुँचा दो, जहाँ पर 
युद्ध में वहत से वानरगण वहुत वहुत से राक्षसो को मार रहे 
हैं ॥३॥ 
एतेऽत्र वळवन्तो हिं भीमकायश्च वानराः | 
दुमशळपहरणास्तिष्ठुन्ति 'प्रमुखे मम ॥ ४॥ 
जे विपुल-शरीर-धारी वानर वृक्षो ओर शिलाशओं को लिये हुप, 
की अभिलाषा से मेरे सामने खड़े हैं, वडे वलवान हैं ॥४॥ 
एतान्निहन्तुमिच्छामि समरःक्वाधिनो ह्यहम्‌ । 
एतेः प्रमथितं सव इश्यते राक्षसं वलम्‌ ॥ ५ ॥ 
अत्तः समर में वड़ाई चाहने वाला, में इन बलवान घानरों को 
मारना चाहता हँ । क्योंकि इन्हीं लागों दारा समस्त राक्षसी सेना 
का नाश होता हुआ देख पड़ता हे ॥ ५॥ 
ततः 'पजवनाश्‍वेन रथेन रथिनांवरः | 
हरीनभ्यहनत्क्रोषाच्छरजालेरकस्पनः ॥ ६ ॥ 


१ प्रमुखे--अप्रे । ( गो० ) २ प्रजवनाइवेन -वेगवदञ्वेन । ( यो } 
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वा ( वीरों ) में श्रेष्ठ अकम्पन, श्रत्यन्त तेज्ञ चलने वाले 
डों के रथ में वैठा हुआ र क्रोध में भर, वहुत से वाख दोडूता 
शुआ, वानरों को मारने लगा ॥ ६ ॥ 


न स्थातुं वानरा! शेकुः कि पुनरयोद्धुमाहवे । 
९ 
अकस्पनशरेथग्नाः सव एवं विदुदुबुः ॥ ७ ॥ 
अकम्पन ने उस समय ऐसी मारकाठ मचायो कि, उसके वाणों 


की मार से सव चानर भाग खड़े हुए, उससे युद्ध करना तो एक 
घोर रहा, उसके सामने भी काई न खड़ा रह सका ॥ ७॥ 


तान्मृत्यृशमापन्नानकम्पनवशं गतान्‌ । 
समीक्ष्य हनुमानूश्ञातीचुपतस्थे महावकः ॥ ८ ॥ 


परन्तु महावली हनुमान जी श्रपनो जाति वाळे ( वानरो ) के 
शकम्पन के वाणों से विवश थोर सृत्यु फे मुख में जाते देख, 
श्रकम्पन का सामना करने को आगे वदे ॥ ८ ॥ 


तं महाएवगं दृष्टा सर्वे इवगयूथपाः । 
है ५४ 
समेत्य समरे वीराः संहृष्टाः पयवारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जो को अकस्पन का सामना करने के धागे 


बढ़ते देख, अन्य वानरभ्ेए फिर जुइवडुर कर एकत्र हो गये थोर 
प्रसन्न हो हनुमान जी की सहायता के लिये उनके साथ हो 


लिये॥ ६ ॥ 
अवस्थितं हनूमन्तं ते दृष्टा हरियूथपाः । 
वभूवुर्वलवन्तो हि वलयन्तं समाश्रिताः ॥१०॥ 
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वलधान हनुमान जी के अकम्पन का सामना करने के खड़ा 
होते देख, और उनका सहारा पा, उन भागे हुए वानर यूयपतियों 
का उत्साह वढा ॥ १० ॥ 
अकस्पनस्तु शैलार्भ हनूमन्तमवस्थितम्‌ । 
शि क्क ¢ 
महेन्द्र इव धाराभिः शररभितवष ह ॥११॥ 
अपने सामने पर्वत की तरह श्रटल श्रचल हमुमान जी को 
खड़ा देख, अकम्पन ने उन पर उसो प्रकार वाशवृष्रि की; जिस 
प्रकार इन्द्र जल को घृष्टि करते हैं ॥ ११॥ 
अचिन्तयित्वा वाणीघाजशरीरे पतिताबूशितान । - 
अकम्पनबधार्थाय मनो दध्रे महावलः ॥१२॥ 
अपने शरीर में पेने पेने असंख्य वाणों के लगने की ओर कुछ 
भी ध्यान न दे, महावली हनुमान जी ने अकम्पन के मारने का 
उपाय साचा ॥ १२॥ 
स प्रहस्य महातेजा इनूमान्मारुतात्मजः । 
अभिदुद्राव तद्रक्षः कम्पयन्निव मेदनीम्‌ ॥१३।। 
वे महातेजस्वी पवननन्दन हनुमान ज्ञो पृथ्वी के कंपाते ओर 
घरट्टदास करते हुए, श्रक्कस्पन पर कपरे ॥ १३॥ 
तस्याभिनदेमानस्य दीप्यमानस्य तेजसा । 
वभूव रूपं दुधे दीक्षस्येव विमाबसोः ॥१४॥ 
उस समय घिंहनाद करते हुए घोर तेज से दीप्यमान पवन- 


नन्दन पेसे जान पड़े, मानों दहकती हुई आग हो । उस समय 
उनका रूप दुर्धप हो गया ॥ १४ ॥ 
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आत्मानमप्रररणं ज्ञाला क्रोधसमन्तितः । 
शैळमुत्पाटयास वेगेन इरिषुङ्कघः ॥१५॥ 
घपने पास फो आजु न ज्ञान, कपिथे हनुमान जी ने कोघ 
में भर, बड़े वेग से पक पर्वत उखाड लिया ॥ १५ ॥ 
तं शहोत्या महाशल्ल पाणिनेकेन मारुतिः । 
स विनत्र महानादं भ्रामयामास वीयेबान ॥१६॥ 
` बलवान पवननन्दून ने उस पर्वत को पक हाथ से उठा लिया 
घोर उसे घुमाते हुए वे वही ज्ञोर से गरजे ॥ १६॥ 
ततस्तमभिदुद्राव राक्ष तेन्द्रमकम्पनम्‌ | 
पुरा हि नपु्चि संख्ये वजेणेव पुरन्दरः ॥१७॥ 
उस पर्वत के लिये इण इचमान जी उभ राक्षस्धेष्ठ अकर्पन 
की ओर वैसे ही दोड़े, नेसे पहिले फिसो समय इन्द्र वज्ञ लिये हुए 
नपुचि की प्रोर दौड़े थे ॥ १७ ॥ 


अकम्पनस्त तद्दृष्टा गिरिश्रृद्धं तमुद्यतम्‌ । 
दूरादेव महावाणेःरध चन्द्रेव्येदारयत्‌ ॥१८॥ 
हनुमान जी के हाथ में पर्वत लिप मारने को तैयार देख, 
ध्क्रम्पन ने दर ही से अ्रघचन्द्राक्तार वड़े वड़े वाण मार कर, पवत 
के टुकड़े टुकड़े कर डाले ॥ १८॥ 
तत्पर्वताग्रमाकाले रक्षोवाणबिदारितम्‌ | 
बिशीणं पतितत दृष्टा इजुमान्क्रोधसूछितः ॥१९॥ 
घ्याकाश ही में ( '्र्थात्‌ मारने के लिये हाथ में ऊपर किये हुए) 
उस पर्षतश्टड के अरकरुपन के वाणों से चूर चूर हो कर नीचे गिरते 
देख, हनुमान जी अत्यन्त क्रुद हुए ॥ १६॥ 
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सो$श्‍वकणे समासा रोपदर्पान्वितो हरि! । 
तुणसुत्पाध्यामास महागिरिमिवाच्छितम्‌ ॥२०॥ 
रोप में भरे हुए हनुमान जी ने अश्वक्रण ( पक प्रकार का 
शालवृक्ष ) वृत्त के समीप जा, तुरन्त उसे उखाड़ लिया। वह 
अश्वकर्ण वृक्ष पक वड़े पहाड की तरह लंवा था ॥ २०॥ 
तं ग्रहीत्वा महास्कन्धं सोळवकणं महाद्युतिः । 
परहस्य परया प्रीत्या भ्रामयामास संयुगे ॥२१॥ 
मद्दाद्युतिमान हयुमान जी ने युद्धक्षेत्र में उस मोटे तने के अश्व" 
कर्ण के ले कर, परम प्रसन्न हो ओर प्रट्टदास करते हुप, उसे 
घुमाया ॥ २१ ॥ र 
प्रधावन्तुस्वेगेन प्रथश्ज॑स्तरसादुमान्‌ । 
हनुमान्परमक्रुद्श्‍चरणेंदारयक्षितिम्‌ ॥२२॥ 
क्रोध ओर दपे में भर हनुमान जी ऐसे जोर से दोड़े कि, 
उनकी जांघों की “रगड़ से, कितने ही पेड़ टूट टूट कर गिर पड़े 
ओर उनके पैरों को धमक से पृथित्री धसने लगी ॥ २२ ॥ 
गजांश्च सगजारोहान्सरथान्रथिनस्तथा । 
जघान इनुमान्धीमान्राक्षसांशच पदातिगान्‌ ॥२३॥ 


बुद्धिमान्‌ हनुमान जी ने उस वृत्त से कितने हो महावतों सहित 
हाथियों के, रथियों सहित रथों को तथा अनेक पैदल राक्षस 
सिपाहियों को नष्ट फर डाला ॥ २३ ॥ 


तमन्तकमिव क्रुद्धं समरे प्राणहारिणम्‌ । . 
इचुमन्तमभिमक्ष्य राक्षसा विप्रहुहुबुः ॥२४॥ 
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काल को तरद क्रुद्ध भोर युद्ध में प्राशनाश | करने वाले 
हनुमान जी को देख, राक्तस योदा युद्ध छोड़ भाग खड़े हुए ॥२४॥ 
तमापतन्तं संक्रुद्ध राक्षसानां भयावहम्‌ । 
ददशाकम्पनो वीरश्चुक्रोध च ननाद च ॥२५॥ 
राक्षस सेनापति वीर अकम्पन, रात्तसों को भय उपजाने वाले 
हनुमान जो को, अत्यन्त क्रुद्ध है आक्रमण करते देख, अत्यन्त क्रुछ 
हुआ थोर गर्जा ॥ २५ | 
स चतुदंशभिवांणे! शितैदेहविदारणैः । 
निर्विभेद हनुमन्तं महावीयेमकम्पन! ॥२६॥ 
उस महावली अकम्पन ने पैने घोर शरीर के विदोण करने 
वाले १४ वाश इचुमान जी के मार कर, उनके घायल फर 
दिया ॥ २६ ॥ 
स तदा प्रतिबिद्धस्तु वद्दीमिः शरषटष्टिभिः । 
हचुमान्दर्शे वीरः 'प्ररूढ इव साचुमान्‌॥२७॥ 
बहुत से वाणों की बृष्टि से घायल होने पर, वीर हनुमान जी 
वृक्षो से युक्त पक गिरिश्टड् की तरह देख पड़ते थे ॥ २७॥ 
विरराज महाकायो महावीर्यो महामनाः | 
पुष्पिताशोकसझ्ञाशो विधूम इव पावकः ॥२८॥ 
महाकाय, महावलवान्‌ घर महामना हनुमान जी उस समय 
ऐसे शोभायमान हो रहे थे, जैसे फूला हुआ अशोक का वृत्त अथवा 
विना छुए की ( घघकती हुई ) आग ॥ २८ ॥ 
१ प्ररुढः - प्रसुढवृषाः । ( गो० ) 
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ततोऽन्यं दृक्षङत्पाट्च कृत्वा वेगमचुत्तमम्‌ | 
शिरस्यभिजधानाशु राक्षसेन्द्रमकम्पनम्‌ ॥२९।॥ 
शव हनुमान जो ने पक दूसरा पेड उखाड़ जिया ओर वड़े जोर 
से उसे तुर्त राचसश्रेछ अकम्पन के सिर पर दे मारा ॥ २६॥ 


स इक्षेण इतस्तेन सक्रोधेन महात्मना | 
राक्षसो वानरेन्द्रेण पपात च ममार च ॥३०॥। 
क्रोध से पूर्ण, महावलो एवं वानरश्रेष्ठ हनुमान जो द्वारा वृत्त 


के प्रहार से घायल हो, वह राक्षस उस्तो क्षण पवित्री पर गिर कर 
अर यया ॥३०॥ 


तं दृष्ठा निद्रतं भूमो राक्षसेन्द्रमकस्पनम्‌ । 
च्यथिता राक्षसाः सर्वे क्षितिकम्प इतर हुमा! ॥३१॥ 
रात्तसश्रेठठ 'यरुस्पन को जुमोन पर भरा छुआ पड़ो देख, 
उसकी सेना के श्रव्य राक्षस योद्धा वैसे ही व्यथित हो थर्रा उठे, 
जैसे भूकम्प होने पर दत्त थर्र उठते हैं ॥ ३१ ॥ ` 
त्यक्तमहरणाः सर्वे राक्षतास्ते पराजिताः । 
लङ्कामभिययुद्धस्ता वानरेस्तरमिद्रुता; ॥३२॥ 
उन पराजित राक्षसों ने अपने अपने हथियार पटक दिये ओर 
चानरॉ द्वारा खदेड़े ज्ञा कर, वे भयभीत हो लङ्का की ओर भाग 
गये ॥३२॥ 
ते मुक्तकेशाः सम्भ्रान्ता भग्नमानाः पराजिताः । 
= = 
सवच्छ्मजळरङ्गैः शवसन्तो विमदुदुवुः ॥३२॥ 
इस प्रकार भागते समय उन राक्षसो की बड़ी दुर्गति हो रही 
थी । उनके सिर के वाल विखर गये थे। उस समय घवडाये हुए 
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देने के कारण र हीर जाने के कारण उनका मान भङ्ग हो चुका 
था । उनके शरीरों से पसीना टपक रहा था श्रौर वे हांफते हुए 
भागे जा रहे थे ॥३३॥। 
न्यं © 
अन्योन्यं प्रममन्थुस्ते विविशुनंगरं भयात्‌ | 
पृष्ठतस्ते #हनूमन्तं मेक्षमाणा मुहुर्महः ॥३४॥ 
वे मारे डर के आपस में एक दूसरे से लटपटाते किसी तरह 
जड्का में पहुँचे । किन्तु भागते समय भी वे वार वार फिर फिर कर 
अपने पीछे हनुमान जो को देखते जाते थे ॥३४॥ 
तेपु लङ्कां प्रविष्टेषु राक्षसेपु महावलाः । 
समेत्य इरयः सर्वे हतुमन्तमपूजयन्‌ ॥३५॥ 
उन महावली शतक्तसों के भाग कर जङड्का में घुस जाने पर, सब 
वाचरों ने एकत्र हो ( थ्रर्थात्‌ू एक स्वर से ) हजुमान जी की प्रशंसा 
की ॥३५॥ 
साऽपि पहृष्टस्तान्सवान्हरीन्मत्यभ्यपूजयतू? । 
हनुमान्सत्त्वसम्पन्नो यथाहमनुकूळतः ॥३६॥ 
वलवान इनुमान जी ने भी परम प्रसन्न हो, उन सव घानरों से 
कहा कि, आप ही लोगों की सहायता से मेंने यह विजय पायी है । 
फिर उन्होंने वानरो को गले लगा शोर उनके सांथ यथायोग्य 
वातचीत कर, उनके उत्साहित किया ॥३६॥ 
[ नोट--यद्दाँ पर आदिकवि ने. एक विजयी वीर द्वारा, अपनी 
विजयिनी लेना के योद्धाओं के प्रति, विजय के पीछे, विजयी सेनापति के 
कत्तेन्य का पाळन करवाया है | ] | 


१ प्रत्यभ्य पूजयत--मवत्षाद्वाय्येनेच मया जितमित्येवमिति भावः । (गे।०) 
अ पाठान्तरे--' सुसंसूठः ' । 


४९६ युद्धकायडे 


विनेदुश्व यथाप्राणं इरयो जितकाशिनः । 
,चकषुश्च पुनस्तत्र सप्राणानपि राक्षसान्‌ ॥३७॥ 
शव विजयी वानर बड़े जार से गर्जे और धमरे रात्तसों का 
भो घसीटने क्गे ॥ ३७ ॥ 
स वीरशोमामभजन्महाकपिः 
समेत्य रक्षांसि निइत्य मारुतिः । 
महासुरं भीमममित्रनाशनं 
यथै विष्णुवेछिनं चमूमुखे ॥३८॥ 
जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु, महाभयङ्कर एवं शत्रुहन्ता ( मधु 
कैटभादि ) वड़े वड़े अछुरों के मार कर, शोभायमान हुए थे, उसी 
प्रकार पवननन्दन हनुमान जो राक्तसों को मार पीराचित शोधा से 
शोभायमान हुए ॥ ३८॥ 
अपूजयन्देवगणास्तदा कपिं 
स्यं च रामोऽतिवलश्च लक्ष्मणः | 
तथैव सुग्नीवसुखा! एवङ्गमा 
विभीषणश्चेव महावछस्तथा ॥३९॥ 
इति षरपञ्चाशः सर्गः ॥ 
तद्नन्तर देवताओं ने, स्वयं अति ववान श्रीरामचन्द्र जी 


लक्ष्मण जो ने, तथा खुओवादि प्रमुख वानरों ने और महा 
वलवान्‌ विभीषण ने हनुमान जो की प्रशंसा की ॥ ३३ ॥ 


युद्धकायड का छप्पनचाँ सर्ग पूरा हुआ | 
——Ye— 


सप्तपन्नाशः सर्गः 
— अ 
अकम्पनवधं श्रुत्वा क्रुद्धो वे राक्षसेश्वरः । 
किश्विद्दीनमुखश्चापि सचिवांस्तानुदेक्षतः ॥ १ ॥ 
धकपन के मारे जाने का संवाद खुन, रात्रसराज रावण क्रद्ध 
हुआ घोर उदास हो, घपने मंत्रियों को ओर निद्दारने लगा ॥ १॥ 
स तु ध्यात्वा मुहृत तु मन्त्रिभिः संविचायं च । 
ततस्तु रावणः १पूर्वदिवसे राक्षसाधिपः ॥ २॥ 
उसने थोड़ी देर तक कुछ साचा और तदनन्तर मंत्रियों से परा- 
मशे किया । फिर राक्षसराजञ रावण दोपहर के होने के पूर्य ही ॥ २॥ 
' घुरीं परिययों लङ्कां सर्वान्गुल्मानवेक्षितुम्‌ । 
तां राक्षसगणैगुप्तां गुल्मेवहुभिराएताम्‌ ॥ ३ ॥ 
ददश नगरां खङ्कां पताकाध्चजमालिनीम्‌ । 
रुद्धां तु नगरीं दृष्टा रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ४ ॥ 
उस पुरी को मोर्चेवंदी देखने को लड्भापुरी में चारों ओर घूमा । 
रात्तसों से रक्षित, अनेक मोर्चेबंदियो से युक्त तथा ध्वजापताका्ं 


एवं मालाओों से छुसज्ञित लङ्कापुरी को तथा वानरों द्वारा डाले हुए 
पुरी के घेरों को देख, राक्षसराज रावण ने, ॥ ३ ॥ ४॥ 


#उवाचात्मद्दितं काले प्रहर्तं युद्धकोबिदस्‌। 
पुरस्येपनिविष्टस्य सहसा पीडितस्य च ॥ ५॥ 


१ पूर्वदिवसे--दिविस्तस्य वूर्वमागे । (गा०) * पाउान्तरे--" उवाचामपंतः ।” 
वा० रा० यु०--३२ 


४९८ युद्धकायडे 


नान्यं युद्धाअपश्यामि मोक्षं युद्धविशारद । 
५ » सेनापतिर्मम Q 
अहं वा कुम्भकर्णो दा त्वं वा सेनापतिमंम ॥ ६ ॥| 
ग्रौर विपत्तिकाल में अपने हितेपो एवं युद्धविशारद प्रस्त 
से कहा-हे युद्धविशारद | शत्र की सेता लङ्कापुरी को चारों ओर 
से घेर कर पुरवासियों के जिस प्रकार तंग कर रही हँ, उससे ठो 
युद्ध करने के सिवाय, इन लोगों से छुटकारा पाने का, अन्य कोई 


उपाय मुझे नहीं देख पड़ता; किन्तु स्वयं मे, अथवा कुम्भकणं 
अथवा मेरे सेनापति तुम, ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


इन्द्रजिद्वा निङुम्भो वा वदेयुर्भारमीहशम्‌ । 

स त्वं वलमतः शीघ्रमादाय परिग्ह्म' च ॥ ७॥ 

विजयायाभिनियाहि यत्र सर्वे वनौकसः । 

नियाणादेव ते नूनं *चपला इरिवाहिनी । ८ ॥ 

यथवा इन्ट्र्ञीत, अथवा निकुम्म--ये ही इस भार को उठा 

सकते दे । प्रतएव तुम सेना को साय ले कर तथा रथ में सवार 
हा कर, पिजयप्राप्ति के लिये, वहाँ शीत जायो, जहाँ वे सव वानर 
ठहरे हुए हे. । तुम्हारे ज्ञाते ही वावरी सेना घवड़ा ज्ञायगी ॥ ७॥ ८॥ 

नदतां राक्षसेन्द्राणां श्रुत्वा नादं द्रविष्यति । 

चपला हविनीताश्च चळचित्ताइच वानराः ॥ ९ ॥ 


राक्तसञ्रेछों का गर्जन खुन चानर इधर उधर भाग जाँयगे। 
घ्यॉकि वानर चपल, अशिक्षित और चञ्चलचित्त होते हैं ॥ ३॥ 


१ परितुद्म--रघमास्थिततः ध्वं । ( शि० ) २ घपला--पैयरहिता । 
( सार ) 
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न सहिष्यन्ति ते नादं सिंहनादमित्र द्विपाः । 
विठ्ठते च बले तस्मिनामः सामित्रिणा सह ॥ १० ॥ 
वे तुम्हारा गर्जन तर्जन वेम दो न सद सकेगे, जैसे द्वाथी सिंह 
का गजेन नहीं सह सकता । जब चानरी सेनो भाग जायगी, तव 
लक्ष्मण सहित रामचन्द ॥ १०॥ 
१अवशस्ते निरालम्वः प्रहस्त वशमेष्यति | 
२आपत्संशयिता स्थ्रयो न तु निःसंशयीक्षता ॥ ११॥ 
प्रभुत्वरद्दित थोर निरालंव दो, तुम्हारे अधीन दो जाँयगे। 
हे प्रदसत ! इस समय सन्देह तो दार दवी में है, हमारे विज्ञय में तो 
ज़रा भी संशय नहीं है । ऋ्रथवा है प्रहस्त ! इस समय यह नहीं कहा 
ज्ञा सफ़ता कि, फोन मारा जायगा; किन्तु हम लोगों को जीत 
निस्संशय है ॥ ११॥ 
प्रतिळोमाचुळोमं वा यद्वा ना मन्यसे दितम्‌ । 
रावणेनेवमुक्तस्तु प्रदस्तो वाद्विचीपतिः ॥ १२ ॥ 
पेसी दशा में मेर इस कथन के प्रतिकूल या अनुकूल, 1असम 
मेरा हित तुम समभो; वदी करो। अव रावण ने इस प्रकार कदा 
तद सेनापति रस्त ॥ १२॥ 
राक्षसेन्द्रमुवाचेदमसुरेन्ट्रमिवाशना । 
राजन्मन्त्रितपूव चः कुशलः सह मन्त्रिमिः ॥ १३॥ 
रावण से वेसे ही बोळा, जैसे दैत्यराज से शुक्राचाय बोलते हैं। 
है राजन! दम लोगों ने कुशल मंत्रियों के साथ इस सम्बन्ध में 
परामर्श किया था ॥ १३॥ 
ए अवशा-अमुस्वरद्ित: । ! गाश ) ३ आपत्‌ -शतिः पर भवभवदुःखं 
चा । (०) दे श्रेया--विजयत्तु । ( रा० ) 
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विवादश्चापि he समदे? परर 
दश्चापि नो दत्तः समवक्ष्य परस्परम्‌ | 
= 4 Du पक व्यवसितं . 
प्रदानेन तु सीताया; अया व्यवासितं मया ॥ १४ ॥ 
परन्तु उस समय आपस में विवाद उठ खडा हुआ ओर संव 
की एक सम्मति न हो पायो । { किन्तु) मेने शापक सीता के दे 
डालने का परामश दिया था घोर इसीम मलाई समझी थी ॥ १४॥ 
= क... क्क चर 
अप्रदाने पुनयुद्धं च्टमेतत्तथेव नः | 
साऽहं “दानश्च मानश्च सततं पूमितस्थयार ॥१५॥ 
उस समय नेने यह भी कह दिग था कि, यदि सोतानदी 
ययी, ता युद्ध करना हो पड़ेगा! से वही युद्द करने का समय 
प्राप्त दुआ ह! हे रक्सराङ ! समय पर सूपणादि प्रदान कर तथा 
मुझसे मिय मारण { मेरा जोवन तुम्हारे ही छघीन है झादि वाते 
० ~ ~ ~ € 
कह ) कर, तुमचे सदा दुसे सब्मानित किया अथवा मेरा उत्कप 
बढ़ाया दे ॥ ३५ ॥ 
सान्लेश्च विविध काल कि न कुयो प्रिय तव | 
च दि मे जीवितं रक्ष्यं पुत्रदारधनानि वा ॥ १६॥ 
घोर विविध घकार से समझा इसा कर खेद बघाया डे] अतः 
इस विपत्तिकाल में, में तुम्हारे हितसाधन का काम क्यों व करेगा ? 
अब मुझे न तो अपने प्राणों को रक्षा की चिन्ता है शरोर न पुव स्री 
तथा धनधान्य की कुछ ममता ही हे 1 १६ ॥ 
डे पद्य क जदपन्तं 5 न्वद्य ¢ जीवितं o &. 
त्वं परय मां जुह्पन्तं त्वदर्थं जीवितं युधि । 
© (१ £ दाहिनीपति! . 9. 
एवसुक्त्वा तु भतारं रावणं वादिनीपतिः | १७! 


2 दानेः--सूषयादिप्रदानिः ॥{ गोऽ} २ मानैः -व्ददधीं जीविततविद्यादि 
प्रियमाधणेः 1( गो० ) ३ पूजिचः-व्त्कषनापादितः । ! गोश} ` 
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उवाचेदं वलाध्यक्षान्महस्त! पुरतः स्थितान्‌ । 
समानयत मे शीघ्रं राक्षसानां महद्वलम्‌ ॥ १८ ॥ 
तुम देखे कि, में फिस प्रकार तुम्हारे लिये इस युद्ध में अपने 
प्राणों की इति देता है । इस प्रकार अपने घ्वामी रावण से कह 
कर, सेनापति प्रहस्त ने सामने खड़े हुए सेनाध्यत्तों से कहा । मेरी 
रात्तसों की महती सेना सजा फर तुरन्त ले आञ्रो ॥ १७॥ १5 ॥ 
मद्वाणाशनिषेगेन हतानां च रणाजिरे । 
अद्य तप्यन्तु मांसादाः पक्षिणः काननोकसाम्‌ ॥ १९॥ 
घ्राज इस युद्धभूमि में मेरे वायो की मार से मरे हुए वानरं 
के माँस से माँससन्ती पक्षी तप्त दोंगे ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तास्ते प्रहस्तेन बलाध्यक्षा; कृतत्वरा; । 
वळश्रु्योजयामासुस्तस्मिन्राक्षसमन्दिरे ॥ २० ॥ 
इस प्रकार जव प्रहस्त ने कडा, तब वे सेनाध्यक्ष शोघ्रतापूर्वक 
प्रहरत के घर ही पर सेना एकत्र करते लगे ॥ २० ॥ 
सा वभूव मुहू्तेन तिग्मनानाविधायुधैः । 
लङ्का राक्षसवीरैरतैग जेरिव समाकुला ॥ २१ ॥ 
/ थोड़ी ही देर में विविध प्रकार के ्रायुधधारी भयङ्कर वीर 
राक्षलो से, गजों को तरह लडापुरी भर गयी ॥ २१ ॥ 
हुताशनं तर्पयतां ब्राह्मणांश्च नमस्यताम्‌ । 
C क 
आज्यगन्थपतिवहः सुरभिमेस्तो ववा ॥ २२॥ 
मदठुलकामना के लिये अनेक राक्षस हवन करने लगे । बहुतों 
ने ब्राह्मणों की वन्दना की । दाम किये हुए घी को सुगन्धि मिलने 
के कारण सुगन्धित इवा चल्ने लगी ॥ २२ ॥ 
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स्रजश्च विविधाकारा जगहुस्त्वमिमन्त्रिताः । 
संग्रामसज्जा! संहृष्टा घारयन्राक्षसास्तदा ॥ २३ | 
युद्ध में ज्ञाने के लिये उद्यत श्नेक राक्षस, मंत्र से अभिमंत्रित 
बिविध प्रकार के फूलों की माताये ले ओर उनके धारण कर वड़े 
प्रसन्न हुए ॥ २३॥ 


सथनुष्का। कवचिनो देगादाप्लुल राक्षसाः । 
रावणं प्रेक्ष्य राजानं भहस्तं पर्यवारयन्‌ २४ | 
धनुष लिये थोर कवच पहिने हुप राक्षसों ने सवारियों से नीचे 
डतर प्रपने राजा रावण के प्रणाम किया ओर प्रहरत के पास जा 
गोर उसे घेर कर वे खड़े हो गये ॥ २४ ॥ 
अथामन्त्र्य च राजानं भेरीमाहत्य भैरवाम्‌ । 
आरुरोह रथं दिव्यं प्रहुतः सञ्जकल्पितम्‌ ।। २५ ॥ 
फिर अति घोर भेरी वजवा और रावण से श्ाज्ञा ले, प्रहस्त 
सजे हुए एक दिव्य रथ पर चढ़ा ॥ २५॥ 
हयेमहाजवेरयक्त सम्यक्सूतसुस॑यतम्‌ । 
महाजलदनिर्घोषं साक्षाचन्द्राकभासरम्‌ ॥ २६॥ 
उस रथ में वड़े शीन्रगामी धोड़े जुते हुप थे धोर बड़ा चतुर 
रथवान उसके हॉकता था । जव वह रथ चलता था, तव बादलों की 
गड़गड़ाहद जैसा शब्द होता था। वह चन्द्र छूर्य की तरह प्रकाश- 
मान्‌ था ॥ २६॥ 
उरगध्वजदुधंपं सुवरूथं स्ववस्करम्‌ । 
सुबर्णनालसंयुर्त हसन्तमिव श्रिया ॥ २७ ॥ 
१ रावणंप्रेदयः-- स्वामितया प्रघानंरावणं असिवन्धेत्यर्थः 1 ( गे।० ) 
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उसके ऊपर सर्पाकार ध्वजा फहरा रही थी, उसके ऊपर के 
कलस सुन्दर थे | वह एुदणं से भूषित था प्रथवा उसमें साने की 
जाली लगी हुई थी | वह भ्रपने को देख अपनी खुन्द्रता की शोभा 
से मानों साप ही हँस रहा था ॥ २७ ॥ 


ततस्तं रथमास्थाय रात्रणार्पितश्ञासनः । 
लङ्काया निर्ययौ तूणं वलेन महताऽऽष्टतः ॥ २८ ॥ 
पेसे द्व्य रथ पर सवार हा भोर रावण की घ्याक्षा ले प्रस्त, 
पड़ी भारी रात्तसी सेना सहित तुरन्त लड्डा से निकला ॥ २८॥ 
' ततो दुन्दुभिनिर्घोषः पर्जन्यनिनदोपमः । 
वादित्राणां च निनदः पूरयन्निव अमेदिनीस्‌ ॥ २९॥ 
उस समय मेघगर्जन की तरह नगाउे वज्ञे भोर छन्य बाजों के 
वजने से सब पृथिवी भर गयी ॥ २६ ॥ 
शुश्रुवे शङ्खशब्दश्च प्रयाते वाहिनीपतो । 
निनदन्तः खरान्घोरान्राक्षसा जग्युरग्रतः ॥ ३० ॥ 
जिस समय प्रहस्त चला, उस समय शङ्ख की ध्वनि खुन पड़ी । 
उसके झागे श्रागे गर्जते हुए राक्षस चले ॥ ३० ॥ 
भीमरूपा महाकायाः प्रहस्तस्य पुरःसराः । 
नरान्तकः कुम्भइनुर्महानादः समुन्नतः ॥ ३१ ॥ 


भयङ्कर रूपधारी बड़े वड़े डीलडोल के राक्षस प्रहरत के धागे 
शागे चलते थे । नरान्तक कुम्भहचु, मदानाद, सप्तन्नत ॥ २१ ॥ 


* पाठान्तरे--'' स्तागरम्‌ ।” 
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प्रहस्तसचिवा होते निर्ययुः परिवार्यं तम्‌ । 
` © 
व्यूहेनेव सुधोरेण पूवद्वारात्स निर्ययो ॥ ३२ ॥ 
ये प्रहरत के सचिव थे ओर ये सव उलक्का चारों ओर से घेर 
कर ज्ञा रहे थे । घोर व्यूह की रचना कर, प्रहस्त लङ्का के पूर्वद्वार 
से वाहिर निकला ॥ २२॥ 
गजयूथनिकाशेन तलेन महता इत! 1 
सागरप्रतिमोधेन दृस्तेन वलेन सः ॥ ३३ ॥ 
उस समय उसके साथ हाथियों के झुंड की तरह पक बड़ी 
भारो सेना थी । वह सागर को तरह अपार सेना से घिरा हुआ 
ज्ञा रहा था ॥ ३३॥ 
महस्त निर्ययौ तूर्ण कालान्तकयमोपमः । 
तस्य निर्याणधोपेण राक्षसानां च नदताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कालान्तक यम की तरह प्रहरत बड़ी शीघ्रता से लङ्का के 
वाहिर निकला । उस समय उसके रथ के चलने की गड़गड़ाहर से 
तधा राक्षसो के गजेने से ॥ :४॥ 
छङ्कायां सर्वभूतानि विनेदु विकृतैः खरे! । 
व्यश्रमाकाशमाविश्य मांसशोणितमोजनाः ॥ ३५ ॥ 
समस्त लङ्कावासी जीव विकट स्त्र से चिल्लाने लगे । मेघशून्य 
आकाश में उडते हुण रुधिर और मांसभाजी ॥ ३५ ॥ 
मण्डळान्यपसच्यानि खमात्रक्र रथं प्रति । 
वमन्त्यः पावकञ्चालाः शिवा घोरा ववाशिरे ॥ ३६ ॥ 
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पक्षी रथ की बई ओर चक्कर काटने लगे । गोद्डिय! मुखो से 
पाग की लपटे निकाल निकाल, चिल्लाने लगो॥ ३६ ॥ - 
अन्तरिक्षात्पपाताल्का वायुश्च परुपो ववी । 
अन्योन्यमभिसंरव्धा ग्रहाथ न चकाशिरे ॥ ३७॥ 
आकाश से उल्कापात होते लगा--रूली हवा भी चलने लगी । 
क्रुद्ध हा प्रापस में ग्रहों का युद्ध दाने लगा। धतः समस्त प्रह 
प्रभाद्दीन हो! गये ॥ २७॥ 
मेघाश्च खरनिर्धोपा रथस्योपरि रक्षसः । 
वहपू रुधिरं चास्य सिपिचुश्च घुरशसरान्‌ ॥ ३८ ॥ 
मेघ कठोर शब्द कर, पहस्त के रथ के ऊपर सुधिर की वर्षा 
कर, रथ के श्रागे चलने वालों को झधिर से तर करने लगे ॥ ३८॥ 
केतुमूधनि शरोऽस्य 'निलीनो दक्षिणामुख! । 
तदन्नुभयतः पाशवं समग्रामहरत्मभाम्‌ ॥ ३९ ॥ 


प्रहस्त क्री सेना के संडे के ऊपर दत्तिया को मुँह कर गीध घ्या 
बैठा 'प्रोर अपने दोनों पंखों षा चॉच से खुज्ञलाने लगा । उसने 
प्रहस्त फी सारी शोभा हर ली ॥ ३९ ॥ 


सारथेवहुशश्चास्य #संग्राममभिवर्तिनः । 
*प्रतोदो न्यपतद्स्तात्सूतस्य हयसादिनः ॥ ४०॥ 
रणभूमि में अनेक वार गये हुए, भनेक युद्धों में सम्मिलित दो 
चुकने वाले, सूतक्ुल में उत्पन्न रथ हाँकने चाले रथवान के हाथ 
से वार बार चाउुक गिरा ॥४०॥ 


प्रतोद? --तोत्रन्यपतत[ | ( शि० ) * पाठान्तरे संग्राममवगाहतः ।” 
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निर्याणश्रीशच यास्यासीद्वासवरा 'वसुदुळभा-।. ` 
सा ननाश मुहू्तेन समे च स्खलिता हया; ॥ ४१॥ ` | 
युद्धयात्रा करते समय प्रकाशमान और श्रष्रवछुओं फे लिये 
भी दुर्लभ जो श्री प्रस्त की थी, वह थोड़ी ही देर में नष्ट हो गयी 
अर समतल भूमि में दौइने हुए घोड़े गिर पड़े ॥ ४१॥ 
प्रहस्तं त्वभिनिर्यान्तं प्रख्यातवळपौरुपस्‌ । 
युधि नानाप्रहरणा कपिसेनाऽभ्यवर्तत ॥ ४२ ॥ 
प्रसिद्ध वल पौरुष वाजे प्रदर्त को निकलते देख, रयामूमि में : 
चानरगण वृत्त शिला आदि विविध प्रकार के आयुध ले, उससे 
लड़ने फा तैयार हा गये ॥ ४२ ॥ | 
अथ घोषः सुतुमुलो हरीणां समजायत ' ट्ट 
हक्षानारुजतांर चेव गुवीराग्रहतां शिळा! ॥ ४३॥ 
कपिसेना में वड़ा भारी इल्ला मचा । वे पड़े वड़े वृक्षो क्षे उखा- : 
ड़ने और वड़ी भारी भारी शिलाशों के तोड़ने क्षगे ॥ ४३ ॥ 
नदतां राक्षसानां च वानराणां च गर्णताम्‌। ` 
उभे प्रमुदिते सैन्ये रक्षेगणवनौकसाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पक रोर रास नाइ कर रहे थे दूसरी शरोर चानर गज रहे 
थे । राक्षसी ओर वानरी दोनों सेनाओं में प छाया हुआ था ॥४४॥ र 
वेगितानां समर्थानामन्योन्यवधकाडिणाम । | , 
परस्परं चाहयतां निनादः श्रूयते महात्‌॥ ४५ ॥ .. `; . 


rr 


१ वसुदुळंभा- भएवसुदुळंभा। (गा) २ भारूनता--उन्सूळयर्ता-.(गो०), 
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ये वलवान राक्षस गौर वेगवान वानर दोनों हो एक दसरे का 
नाश करने के लिये फुर्तीले श्रोर युद्ध करने में समर्थ तथा पक 
दूसरे का नाश करने की अभिलाधा रखने घाले योद्धा युद्ध के लिये 
पक दूसरे के ललकार रहे थे | 'घ्रतः बड़ा भारी होहल्ला खुन 
पड़ता था॥ ४५४ ॥ 
ततः प्रहस्तः कपिराजवाहिनीम्‌ 
. अभिप्रतस्थे विजयाय टुर्मतिः । 
विहृद्धवेगां च बिषेश तां चमूं 
यथा मुमूर्पः शलभो विभावसुम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति सप्तपञ्चाशः सगः ॥ 
तदनन्तर राक्षसी सेना का सेनापति खोटी बुद्धि वाला प्रहस्त, 


युद्ध में विजय प्राप्त करने की इच्छा से, अत्यन्त वेग से बानरों को 
सेना पर वैसे हो कपडा, मेते अपने प्राण गँवाने के लिये पतंग दह 


कते हुए प्रज्नि पर झपरता हे ॥ ४६ ॥ 
युद्धकागड का सत्तावनवां सग पूरा हुआ | 


५ महा 
अएपञ्चाराः सेः 
> 
ततः प्रहस्तं निर्यान्तं दृष्टा भीमपराक्रमम्‌ । 


उवाच सस्मित्त रामो विभीपणमरिन्दमः ।। १॥ 


भीम पराक्रमी प्रहस्त का लड़ा से वाहिर निकलते देख, शब्नु- 
हन्ता धीरामचन्द्र जी ने मुसक्या कर बिभीषण से कहा ॥ १॥ ` 
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क एप सुमहाकायो वलेन महता इतः । 
र 
#आचह्ष्व मे महावाहो वीयंवन्तं निशाचरम्‌ ॥२॥ 
हे मद्दावाहा | मुझे चतलाओं बह वीर्यवान ग्रौर वड़े डीलडौल 
वाला कोन निशाचर हे, जिसके साथ वड़ो भारो सेना है ॥ २॥ 
राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रत्यृवाच विभीषणः । 
एष सेनापतिस्तस्य भ्रस्तो नाम राक्षसः ॥ ३॥ 
धीरामचन्र जो के ये वचन सुन उत्तर में विभीषण ने कहा-- 
यह रावण का सेनापति हे । इस राक्षस का नाम प्रसत है ॥ ३॥ 
लङ्कायां राक्षसेन्द्रस्य त्रिभागवलसंदत! | 
वीर्यवान 
ख़विच्छूरः प्रस्यातश्च पराक्रमे ॥ ४ ॥ 
लङ्का में रावण के अधोन जितनी सेना है, उसमें से पक तिहाई 
सेना इसके अधीन हे | यह ्रञ्रों का चलाना जानता है भौर पक 
प्रसिद्ध पराक्रमी है ॥ ४ ॥ 
ततः भहस्तं निर्यान्तं भीमं भीमपराक्रमम्‌ । 
\ ., ० क ढु 
गजन्तं सुमहाकायं राक्षसरभिसंदृतस्‌ | ५ ॥ 
भोम पराक्रमी ओर विशालकाय प्रहस्त, राक्षसी सेना फे 
साथ गर्जता हुआ लङ्का के वाहिर घ्याया ॥ ५ ॥ 
ददर्शं महती सेना वानराणां वलीयसाम्‌ । 
अतिसञ्जातरोषाणां प्रहस्तमभिगजताम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसने घानरों की वड़ी वलवान सेना को देखा, जा उसे (प्रहस्त 
के ) देख अत्यन्त कुपित हो गर्ज रही थी ॥ ६ ॥ 


* एक संस्करण में इसके पूव यह और है -'' आगच्छति महावेगः किंरूप- 
यलछपोरुप! [? 
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खद्ठ शक्त्युष्ठिचाणाश्व शूलानि मुसलानि च । 
गदाश्च परिघाः भासा वित्रिधाइच परश्वधाः || ७॥ 
धर्नृपि च विचित्राणि राक्षसानां जयपिणाम्‌ | 


प्रशृहीतान्यश्ञोभन्त वानरानभिधावताम्‌ || ८ ॥ 
जीतने की इच्छा किये हुए राक्षस, तलवार, शक्ति, डंडे, वाण, 
शूल, मूसल, गदा, वेंडा ( या मुगूदर ) प्राम तथा विविध प्रकार के 
परश्वध तथा विचित्र धतुर्पो का हाथ में लेकर, वानरों पर आक्रमण 
करते हुए उनके भ्रत्शख शोभायमान हाते थे ॥ ७॥ ८॥ 
जग्रहूः पादपांइचापि घुष्पितान्वानरपभाः । 
शिराश्च विपुला दीघां योड्कामाः इुवङ्कमाः ॥ ९ ॥| 
दसरी ओर वानरथेष्ठो ते मी पुष्पित पेड़ और बड़ी लंबी चौड़ी 
शिलाएं, रात्तसों से लड़ने के लिये हाथों में ले ली थीं ॥ ६ ॥ 


तेपामन्योन्यमासाद्य संग्रामः छुमहानभृत्त्‌ | 
बहनामशमद्ृष्टि च शरदिं च वपताम्‌ ॥ १०॥ 
परस्पर दोनों सेनाएं जव भिड़ गयीं; तब बड़ा विकट युद्ध 
हुआ । दानों ही ओर के योद्धा, पक दूसरे के ऊपर शिलाथों और 
घाणों की वर्षा करने लगे ॥ १० ॥ 
वहवो राक्षसा यद्ध बहुन्वानरयूथपान्‌ । 
वानरा राक्षसांशचापि निजध्नुवहवा वहून्‌ ॥ ११ ॥ 
इस लड़ाई में बहुत से राक्षसों ने वहुत से धानर यूथपतियों 
क घौर वहुत से वानरों ने बहुत से राक्षसों को मार डाला ॥ ११॥ 
शूले; ममथिताः केचित्केचिचच परमायुधे 
प्रिधैराहताः केचित्केचिच्छिन्नाः परश्वधैः ॥ १२ ॥ 


“~ 


५१० युद्धकायडे 
कोई झाई वानर शूलों से, कोई काई चक्रो से, कोई कोई परिधों 
से मारे गये रौर कोई काई फरखों से काठ डाले गये ॥ १२॥ 
निरुच्छवासाः कृताः केचित्पतिता धरणीतले । 
विभिन्नहृदयाः केचिदिपुसन्धानसन्दिताः ॥ १३ || 
काई कोई ता वेदम हो भूमि पर गिर पड़े, किसी का कलेजा 
चीर डाला गया, किसी के शरीर वाणों से विध गये ॥ १३ ॥ 
केचिदूद्विधा कृताः खङ्गैः स्फुरन्तः पतिता श्वि । 
शू ९ 
वानरा राक्षसे! शूले! पाइवतश्च विदारिताः ॥ १४ ॥ 
कोई काई तलवार से दो टुकड़े किये जाकर जमीन पर पड़े 
छुटपडा रहे थे। वीर राक्षसो ने वानरों की केखें शूला से फाड़ 
डालो ॥ १४ ॥ 
वानरेश्चापि संक्रुद्धः राक्षसोघाः समन्ततः । 
बघ <: क 
पादपॅगिरिशरड्धश्‍च सम्पिष्टा वसुधातले ॥ १५ ॥ 
वातरों ने भी क्रुद्ध हो चारों ओर रणभूमि में पेड़ों ओर 
शिलाओं के प्रहार से राक्षसों के दल के दल चूर्ण कर, एथिवी पर 
गिरा दिये ॥ १५॥ 
वजस्पशतलेहंस्तैमुुप्टिभिश्व इता भृशम्‌ । 
वेमुः शोणितमास्येभ्यो विशीणंद्शनेक्षणाः ॥ १६ ॥ 


चानरों के वज समान थप्पड़ों शोर सूँकों की मार से मारे 
जा कर, राक्षस धुंद से खूब मिराने लगे । बहुत से राक्षसो के दाँतों 


१ परमायुधै:- चक्रे; । ( गे।० ) 
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को चानरों ने तोड़ डाला, बहुत से राक्तप्तों को आलें निकाल 
लां ॥ १६ ! 

. . a iY 
आतखनं च खनतां सिंहनादं च नदताम्‌ | 
वभूव तुमुल! शब्दो हरीणां रक्षसां युधि ॥ १७ ॥ 
डस समय घानरों 'प्रोर रातसों की लड़ाई में घायलों के झार्त- 
नाद्‌ फा ओर घोरों के सिंहनाद का वड़ा भारी शब्द हुमा ॥ १७॥ 
वानरा राक्षसाः कुद्धा 'वीरमागमचुब्रताः 
विहत्तनयना; क्रराश्यक्र! कमाण्यभीतवत्‌ ॥ १८॥ 
फ्रोध में भर ध्यपना अपना युद्धकोशल दिखलाते हुप वानर 
शोर राक्षस, नेत्र टदे कर कर शोर निडर हा, वड़ी निष्ठरता से 
युद्ध फर रहे थे ॥ १८॥ 
नरान्तकः कुम्भइनुर्मद्मनादः समुन्नतः । 
एते प्रहस्तसचिवा; सर्वे जध्नुर्वेनोकसः ॥ १९ ॥। 
प्रहस्त के ये सव दीषान नरान्तक, फुम्भइतु, महानाद घौर 
सप्तत घानरों का मार रहे थे ॥ १६॥ 
तपामापततां शीघं निध्नतां चापि वानरान्‌ | 
द्विविदो गिरिशृङ्गेण जघानेकं नरान्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
बे चारों खदेड़ जदेड़ कर वानरों का मार रहे थे कि, द्विविद 
ने पर्वत के एक शिखर से नरान्तक को मार डाला ॥ २० ॥ 
दुसुंखः &पुनरुत्पाट्य कपिः स विपुलद्रुमम । 
राक्षसं क्षि्रहर्तस्तु सञुन्नतमपोययत्‌ ॥ २१ ॥ 


१ वीरमार्ग-युद्धुकौशल । ( गो० ) *“ पाठान्तरे“ पुनरूयाय ।* 
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कपिश्रे्ठ दुर्मुख ने एक विशाल उक्त उल्मड़ कर फुर्ती के साथ 
लड़ते लड़ते सप्तुत्नत के पोस डाला ॥ २१ ॥ 
जाम्ववांस्तु सुसंक्रुदः भग्रह्म महतीं शिलाम्‌ । 
पातयामास तेजस्वी महानादस्य वक्षसि ॥ २२ ॥ 
तेजस्वी जाग्ववाने ने क्रोध में भर एक वड़ी सारी शिला उठा 
कर, महानाद की छाती में दे मारी ॥ २२॥ 
अथ कुम्भहनुस्तत्र तारेणासाद्य वीर्यवान्‌ | 
ेणामिइतो मूर्धि पराणान्सन्त्याजयद्रणे ॥ २३ ॥ 
कपिवर वीर्यवान्‌ तार ने पक वड़े पेड़ के प्रहार से झुम्महठ के 
सिर को चकनाचूर कर दिया । इस प्रहार से कुम्महचु ने भी युद्ध 
करते इण अपने प्राण त्याग दिये ॥ २३ ॥ 


अमृष्यमाणस्तत्कमं प्रहस्तो रथमास्थितः | | 
चकार कदनं घोरं धदुप्पाणिर्वनौकसाम्‌ ॥ २४ ॥ 
वानरों द्वारा इस पकार रा्ञखों का संहार प्रइस्त को असहा 
हुआ । वह रथ में बैठा हुआ और घनुप वाण ले वानरों का नाश 
करने लगा ॥ २३ ॥ 
आवत इव सञ्जज्ञे उभयोः सेनयोस्तदा । | 
क्षुभितस्याप्रमेयस्य सागरस्येव निःस्वनः || २५ ॥ 


उस समय दोनों ओर की सेना वेन से जल के संवर की तरह 
चक्कर खाने लगी घोर खलःलाते हुए अपार समुद्र की तरद 
सेनाओं में शब्द होने लगा ॥ २५ ॥ 


व 
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महता हि शरौघेण प्रहस्तो युद्धकोबिदः । 
0 s 
अद्यामास संक्रुडो वानरान्परमाइवे ॥२६॥ 
युद्धविशारद प्रहस्त क्रुद्ध हो, बड़े बड़े वाणों की बृष्टि कर 
चानरों के मार रहा था ॥ २६ ॥ 
वानराणां शरीरैश्च राक्षसानां च मेदिनी । 
बभूव निचिता घोरा पतितैरिवि पर्वतैः ।२७॥। 
उस समय मरे हुए बानरों ओर राक्षसा की लोथों से परी हुई 
रणभूमि, ऐसी जान पड़ती थी; मानों प्वतों से भरी हुई प्रथिवी 
हा ॥ २७ ॥ | 
सा मही रुघिरोघेण प्रच्छन्ना सम्मकाशते | 
संछन्ना माधवे मासि पलाशैरिव प्रष्पिपैः ॥२८॥ 
युद्धक्षेत् की चह रक-रञ्जित-भूमि ऐसी शोभा दे रही थी, जैसी 
वसन्तऋतु में टेलुओं के फूलों से ढको हुई भूमि शोभायमान हुप्पा 
करती हे ॥ २ ॥ ` 
हतवीरौघवमां तु भग्नायुधमहाद्रुमास्‌ । 
शाणितोंधमहातोयां यमसागरगामिनीस्‌ ॥२५९॥ 
उस रणरूपी नदी में चीरों की लेथें तो नदी के उभय तर थे, 
हुये हुप शस्त्र वड़े बड़े वृक्ष थे, उसमें शधिर ही जल था । पेसी वह 
नदी यमरूपी महासागर में जाकर गिरती थी ॥ २६ ॥ 
यकृत्ण्रीहमहापङ्ञां विनिकीणौन्त्रशैवलाम्‌ । 
भिन्नक्रायश्ञिरोमीनामङ्कावयवशाद्वळाम्‌' ॥३०॥ 


१ शाह्ुल -थूजन्यतृणानि यस्यांख्षां । ( गे।° ) 
वाच राठ खु०--३३ 
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इस' नदी में यकृत ( दहिनी को का मॉस) ओर सीदद 
(पिलही--वाई कख का माँल। रूपी कोचड़ था, इधर उधर विखरी 
हुई आति रूपी इसमें खिवार ( जल में उत्पन्न होने वाली घास 
विशेष ) थी । करे हुए शरीर ओर सिर रूपी उसमें मर्झातयाँ थीं 
कटे हुए हाय पैर कान नाऊ आदि शरीर के घ्रवयव रूपी घास फूस, 
उस नदो में उतरा रहा था ॥ ३०॥ 
गृ्रहंसगणाकीणा कङ्सारससेविताम्‌ । 
मेदःफ नसमाकीणामातस्तनितनिःस्वनाम्‌ ॥२१॥ 
उस नदी के तट पर गोध, हंस, कंक, सारस, वेठे हुए थे! 
चोरों का चर्वोरूपी फेन नदो में उत्तरा रहा था। घायल बीरों का 
घयात्तस्वर सानों उस नदी के जल का कलकल शब्द था ॥३१॥ 
तां कापुरुपटुस्तारां युद्धभूमिमयीं नदीम्‌ । 
नदीमिव घनापाये हंससारससेत्रिताम्‌ ॥३२॥ 
वह युद्धभूमिमग्री नदो, कायरों के लिये दुस्तर थी। असे 
शरदऋतु में नदियाँ हंस, सारस आदि जलतरवासी पत्तियों से 
सेवित होनी हैं ॥ ३२॥ 
राक्षसाः कपिमुख्याइच तेरुस्तां दुस्तरां नदीम । 
यथा पद्मरजाध्वस्तां नलिनीं गजयूथपाः ॥३३॥ 
झोर कमलपराग से वणान्वर को घात नदी को पार कर गजेन, 
जैसे लाल रंग क हो जाते हें, वेसे ही इस दत्तर रणरूपो नदी को 
पार कर, वानरश्रेष्ठों शोर वोर राक्षतो के शरीर लाल रंग के दो 
गये | ( गा? ) ॥ ३३ ॥ 
ततः समन्तं वाणावान्प्रहस्तं स्यन्दने स्थितम्‌ | 
ददश तरसा नीला विनिघ्नन्तं प्रवदुमान्‌ ॥३४॥ 
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प्रहरत फो रथ पर सवार हो वड़े वेग से वाणों को वर्षा द्वारा 
चानरों का संहार करते हुए वानरसेनापति नील ने देखा ॥ ३७ || 
उद्धूत इव वायु; खे महदभ्रवल॑ वलात्‌ । 
समीक्ष्याभिद्वुतं युद्ध प्रहस्तो वाहिनीपतिः ॥३५॥ 
ओर पवन के वेग से आकाश में उड़ते हुए वड़े वड़े बादलों के 
समान सेनापति प्रहत ने अपनी सेना को युद्ध से भागते देखा ॥३५॥ 
रथेनादित्यवर्णेन नीलमेवाभिदुद्रुचे । 
स धनुधन्विनां शरेष्ठो विकृष्य परमाहवे ॥३६॥ 
नीलाय व्यक्षजद्वाणान्मदृरुतो वाहिनीपति 
ते प्राप्य विशिखो नीळं विनिर्भिध समाहिताः ॥३७॥ 
सूर्य सम प्रकाशित रथ के वढ़वा, प्रहरत, नील के सामने ययां। 
फिर धुर्धारियों में श्रेष्ठ सेनापति प्रहरत ने अपने वड़े धनुष के 
खेंच कर नोल के ऊपर वाण छोड़े | घे वाण नोल के शरीर का 
वेध कर, ॥ ३६॥ ३७॥ 


महीं जम्मुमेहावेगा रुषिता इव पन्नगाः । 

नील; शस्रमिहतो निशिवैज्वेलनोपमे! ||३८॥ 

स तं परमदुधषमापतन्तं महाकपिः 

अहस्तं ताडयामास हक्षमुत्पाट्य वीयवान्‌ ।।२९॥। 

वडे वेग से यैसे ही जुमोन में घुस गये ; जैसे ऋद सर्प वड़ी 

से अपने विल में घुस जाता है। अग्नि के समान चमचमाते 
तैने बाणो से घायल दो कर भी बलवान नील ने, उस परम दुर्धषं 
प्रहरत के अपने ऊपर प्राक्रमण करते देख, पक पड़ उखाड़ कर 
उसके मारा ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
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' स तेनांभिहतः क्रुद्धो .नदन्राक्षस पुङ्खः । 
बवर्पं शरवर्षाणि छुनङ्गानां चमूपतो ॥४०॥ 
उस वृत्त फे लगने पर क्रुद्ध हो गर्जते हुए राक्षसथ्रेष्ठ प्रहस्त 
ने वानरों के सेनापति नील के ऊपर वाणों की वर्षा की ॥ ४० ॥ 
तस्य वाणगणान्घोरान्राक्षस्तस्य महावलः । 
अपारयन्वारयितं प्रत्यशृह्णान्निमीस्तितः ॥४१॥। 
उस महावःनी प्रहस्त के भयङ्कर वाशों को रोकने मे समध हो 
नील ने नेत्र वन्द कर उन्हे वैसे ही सहन किया ॥ ४१॥ 
यथेव गोहपो वर्ष शारदं शीघ्रमागतम्‌ । 
एवमेव प्रहस्तस्य शरव दुरासदम्‌ ॥४२॥ 
निमीलिताक्ष! सहसा नीलः सेहे सुदारुणम | 
रोषितः शरवर्षेण सालेन महता महान्‌ ॥४३॥ 


जैसे शरदऋतु की शीघ्र होने वाली वर्षाको वृषभ सहन कर 

लेता है । इम प्रकार प्रहत को दुस्सह र सुदारुण वाणवृषि का 

नीळ ने नेत्र वन्द कर सहन कर लिया । फिर उस शर्वा से 
अत्यन्त कुड हो और साल का एक वड़ा पेड़ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


भजघान हयान्नीलः प्रहस्तस्य मनोजवान्‌ । | 
ततः; स चापपुद्ग्रह्म हस्तस्य महावछः ॥४४॥ ` 


उखाड़, नील ने उससे प्रहस्त के रथ के, मन के समान शीघ्र” 
गामो घोड़ों को मार डाला । तदनन्तर प्रहरत के हाथ से उसका 
धनुप छीन कर महावलो ॥ ४४ ॥ 
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वभज्ञ तरसा नीलो ननाद च पुनः पुनः । 
विषसुस्तु कृतस्तेन प्रहस्तो वाहिनीपतिः ॥४५॥ 
नील ने बलपूवक तोड़ डाला शोर फिर वार वार शह गर्जा । 
घउुप रहित किये जाने पर सेनापति प्रस्त, ॥ ४५ ॥ 
भग्र्म पुसलं घोरं स्यन्दनादवपुप्लुवे । 
ताबुभो वाहिनीमुख्यो जातवैरो तरखिनों ॥४६॥ 
एक सूसल ते रथ के नीचे कूर पड़ा । धन्त में दोनों वलवान 
सेनापति एक दूसरे के महाशत्र दो गये थे ॥ ४६ ॥ 
स्थितो क्षतजदिग्धाडी प्रभिन्‍नाविव कुसरी । ` 
उल्लिसन्ती सुतीक्षणाभिदृष्टाभिरितरेतरस्‌ ॥४७॥ 
मतवाले एाथियों के समान लड़ने लरते वे दोनो लेहलुदान हे! 
गये थे। दोनों ही एक दूसरे फा छापने पैसे पैसे दांतों से चोंध रहे 
थे ॥ ४७ ॥ 
सिंहशादूलसरशौ सिहशादलचेष्टितो । 
विक्तान्तबिजयो वीरो समरेष्वनिवर्तिनों ॥४८॥ 
घे दोनों पगक्रम में सिंह और शाईल के समान थे घोर सिए 
घोर शाल एो की तरद जड भी रहे थे। वे दोनों बड़े पराक्तमी, ' 
तथा विजयी वीर थे घोर शुरू में कभी पीठ फेरने घाले न थे 1४४ 
काडुमाणा यश! प्राप्तुं हृत्रबासवयोः समौ । 
आजघान तदा नीलं ललाटे झुसलेन सः ॥४९॥ 


bela 
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प्रहरतः परमायत्तस्तस्य सुस्राव शाणित्तम्‌ | 
ततः शोाणितदिग्धाङ्कः प्रग्रहय सुमहातरुस्‌ ॥५०॥ 
वे दोनो ही चीर बृत्रासुर झोर इन्द्र की तरह लते हुप 
-यशप्रार्थी थे । अर्थाद्‌ वड़ाई श्रथवा नामवरी चाहते थे। लड़ते लड़ते 
प्रहस्त ने नील के ललाट में वड़ी जोर से सूसल मारा, जिससे 
उसके सिर से रुधिर की धार वहने लगी । तव रुधिर से तरवतर 
नील ने एक वड़ा भारो पेड़ उखाड़ ॥ ४६ ॥ ४० ॥ 
प्रहस्तस्योरसि क्रदो विससज महाकपिः 
तमचिन्त्यप्रहारं स मय्रह्म मुसलं महत्‌ ॥५१॥ 
आर वड़े क्रोध के साथ उसे महस्थ की छाती में मारा । किन्तु 
प्रहस्त ने उस यत्त के प्रहार फो इछ भो न समभा । वड़ा भारी 
सूखल ले ॥ ५१॥ 
अभिदुद्राव बलिनं वछान्नीलं एवङ्कमम्‌ | 
तञचुग्रवेगं संरव्धमापतन्तं महाकपिः ॥५२॥ 
वह वड़े जोर से बलवान नील के ऊपर झपटा । कपिश्रेए महा 
चेगवान नील ने उस उद्र वेगवान राक्षस को क्रोध में भर अपनो 
पोर आते देख, ॥ ५२ ॥ 
ततः सम्मेक्ष्य जग्राह महावेगो महाशिछाम्‌ । 
तस्य युद्धाभिकामस्य मृथे युसलयाधिनः ॥५३॥ 


एक वड़ी शिला उठा ली थोर उस युद्धामिल्ञापी शरोर मूखल 
से लड़ने वाले प्रहरत के सिर पर तुरन्त पटक दी ॥ ५३ ॥ 
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प्रहस्तस्य शिलां नीलो मूर्धि तूर्णमपातयत्‌ । 
सा तेन कपिमुख्येन विमुक्ता महती शिला ॥५४॥ 


विभेद बहुधा घोरा प्रहस्तस्य शिरस्तदा । 
स गतासुगतश्रीको गतसत्त्वो गतेन्द्रियः ॥५५॥ 
कपिश्रेष्ठ नील की फेकी हुई उस शिला के प्रहार से प्रहस्त का 
सिर चकनाचुर दो गया थवा शिला लगने से प्रहस्थ के सिर के 
बहुत से टुकड़े हा गये । नोल की फेरी हुई उस शिला के प्रह्वार से 
प्रहस्त निर्जीव, कान्तिद्दीन, वलहीन शोर निश्चेष्ट हा कर 
॥ ५६॥ ४५ ॥ 1 
पपात सहसा भूमौ छिन्नमूल इव हुम! । 
प्रभिन्तश्षिरसस्तस्य वहु सुख्राव शोणितम्‌ ॥५६॥ 
वैसे ही सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा; जैसे कटा हुआ पेड़ गिर 
पढ़ता है। प्रहस्त के कडे हुए सिर से वहुत सा रक्त बदा ॥ ४६ ॥ 
शरीरादपि सुख्राव गिरेः प्रस्रवणा यथा । 
इते प्रहरुते नीलेन तदकम्प्यं महद्घळस्‌ ॥५७॥ 
सिर हो से नहीं वक्कि उसके सारे शरीर से वैसे दी रळ करा 
जैसे पहाड़ से अल्ल करता दै! नील द्वारा प्रदस्त के मारे जाने पर 
प्रहस्त की कभी विचलित न हाने वालो , महती सेना के ॥ ४७ ॥ 
राक्षसाममदृष्टानां लङ्कामभिजगाम ह । 
न शेक: समरे स्थातुं निहते वाहिनीपतो ॥५८॥ 
राततस लाग उदास हो लङ्कापुरी में चते गये । क्योंकि अपने 
सेनापति के मारे जाने पर वे युद्ध में वैसे ही दिक सके ॥ ५८॥ 
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सेतुबन्धं समासाद्य विकी सलिलं यथा । 
हते तस्मिश्रसूमुख्ये राक्षसास्ते निरुद्यमाः ॥५९॥ 
जैसे वाँध टूट जाने पर पानी नहों डिक सकता । प्रहरत के मारे 
जाने पर वे समस्त राक्षस निरुद्यम हे! ॥ ५६ ॥ 
रक्ष!पतिशृहं गत्वा ध्यानसूकरवमास्थिता} | 
प्राप्ताः शोकाणव॑ तीव्रं निःसंज्ञा इब तेऽभवन्‌ ॥६०॥ 
रात्तसराज रावण के भवन में गये र चुपचाप ध्यान लगाये 


हुए खड़े हो गये। वे राक्षस तीवशोकरूपी समुद्र में निम्न हो, 
घधचेत से द गये थे ॥ ६०॥ 


ततस्तु नीलो विजयी महाबलः 
प्रशस्यमानः स्वकृतेन कमणा | 
समेत्य रामेण सलक्ष्मणेन च 
प्रहृष्टरूपस्तु वभूव यूयपः ।।६१॥ 
इति अए्पञ्चाशः सगः ॥ 


महावली वानरयूथपति नोल विजयी हो, श्रीरामचन्द्र थोर 
लक्ष्मण के पास गये ओर अपनो वहादुरी के लिये उनसे अपनी 
प्रशंसा खुन, चे अत्यन्त इषित हुए ॥ ६१॥ 


युद्धकाण्ड का अद्ठावनवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


“-+ 


एकोनषष्टितमः समेः 
“--ैै--+- 
तस्मिहन्ते राक्षससेन्यपाले 
एवङ्कमानामृपभेण युद्धे । 
भीमायुधं सागरतुल्यचेशं 
विदुददुवे राक्षसराज सेन्यम्‌ ॥ १ ॥ 
जव नील ने सेनापति प्रइसत का मार डाला, तव भयङ्कर 


आयुध धारण किये राएसराज रावण की सेना, समुद्र के वेग की 
तरह, ज्ञोर से भाग खड़ी हुई ॥ १॥ 


गत्वाथ रक्षोधिपतेः शशंसुः 
सेनापतिं पावकसूनुशस्तम | 
तञ्चापि तेपां वचनं निशम्य 
रक्षाधिपः क्रोधवशं जगाम ॥ २ ॥ 
कौर राक्षसपति के पास ज्ञा कर 'अभिनन्दन नील द्वारा प्रहस्त 
का मारा ज्ञाना निवेदन किया । उन नागों के घचन सुन रावण 
भी अत्यन्त क्रुद्ध हुआ ॥ २ ॥ 
संख्ये प्रहस्तं निहतं निशम्य 
शोाकार्दितः क्रोधपरीतचेताः । 
उवाच तात्नेत्रतयोधपुख्या- 
[ निन्द्रो यथा चामरयोधमुख्यान्‌ | ३ ॥ 
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युद्ध मं प्रहरत का मारा जाना खुन, शोकाकुल ओर कुड हो 
रावण, अन्य सेनापतियों मे चसे ही वोला, असे इन्द्र अपने मुख्य 
मुख्य योद्धा देवताओं से चालते हैं ॥ ३॥ 


नावज्ञा रिपवे कार्या येरिन््रवलसूदनः । 
सूदितः सेन्यपालो मे सानुयात्रः सकुञ्जरः ॥ ४॥ 
है रात्तसों ! जिन शत्रुओं ने, इन्द्र को मान भङ्क करने वाले 
सेनापति प्रहस्त को, उसके अनुयायी योद्धायों तथा हाथियों सदित 
मार डाला, उन शत्रुओं को तुच्छ न सममना चाहिये ॥ ४॥ 
साह रिपुविनाशाय विजयायाविचारयन्‌ । 
स्वयमेव गमिष्यामि रणशीषं तदट्गतम्‌॥ ५ ॥ 
शव में स्वयं उस श्रदूसुत रणक्षेत्र में उन शत्रश्रों को मारने तथा 
चिज्ञय प्राप्त करने के लिये ज्ञाऊगा ॥ ५ ॥ 
अद्य तद्वानरानीक रामं च सह लक्ष्मणम्‌ । 
निदहिष्यामि वाणेधेबेनं दोप्तेरिवाग्रिमिः ॥ ६ ॥ 
[अद्य सन्तपयिष्यामि पृथिवीं कपिश्ञाणितैः । 
& ५ आर प्रेषयिष्ये 
रामं च लक्ष्मणं चेव प्रेपयिष्ये यमक्षयम्‌ |] 
झज में उस वानरो सेना को तथा लदमण सहित श्रीराम को 
अपने वाणों से उसी प्रकार दग्ध कर दूंगा ; जैसे दहकती हुई प्राग 
वन के भस्म कर देतो हे। आज में चातरों के रक्त से मेदिनो की 
प्यास बुझा दूँगा ओर राम लक्ष्मण को यमालय भेज दूँगा ॥ ६ ॥ 
स एदयुक्त्वा ज्वलनप्रकाशं 
` रथं तुरङ्गोच्मराजयुक्तम्‌ | 
१ अद्भुतं -दु्लेः प्रवलविनाशवादाइचर्यं । (गा०) 
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*प्रकाशमानं वपुषा? ज्वलन्तं 
समारुरोहामरराजशत्रु: ॥ ७॥ 
अलङ्कारो की जगमगाहट से चमचमाता तथा स्वरूपतः दोप्तमाने 
इन्द्र का शभु रावण, उत्तम घोड़ों से युक्त तथा श्रश्चि के समानः 
चमचमाते र्थ पर सवार हुआ ॥ ७॥ 
स शङ्कभेरीपणवमणादै- 
रास्फोटितशवेलितसिंहनादै! । 
पुण्ये स्तवैश्चाप्यभिपूज्यमान- 
स्तदा ययो राध्षोसराजमुख्य! ॥ ८॥ 
उस समय तुरही, शङ्क रोर ढोल वजने लगे। बीरों ने ताल 
ठोके शोर अपनी वड़ाई कर कर उन्होंने सिंहनाद किया। सुन्दर 
स्तुतियों द्वारा प्रशंसित हो, रावण ने युद्धयात्रा की ॥८॥ 
स शैलजीमृतनिकाश रुपै- 
मासादनेः पावकदीसनेत्रे! । 
वभौ हते राक्षसराजमुख्या 
भूतैद्ता रुद्र #इवामरेश! ॥ ९ ॥ 
पहाड़ों की तरह तथा बादल की तरद बड़े डीलडोल के, भमि 
की तरह चमकते नेत्रों वाले, तथा माँसभक्षी रात्तसों के साथ 
राधण ; उसी प्रकार शोभायमान हुना, जिस प्रकार महादेव जी, 
भूतों कै बीच शामित होते हैं॥ ६ ॥ 


न... ली न नी तय न ?*ेशि ९४”शॅ00ी?00शी?0000000४णीण00ी0ए00?२)1शि१?रशएकक्ण्ण्ण्ण्ण्शणा णा 
१ प्रकाशमानं--अछट्टारैर्मांसमानं । ( गो० । २ वपुषा ज्वलन्त॑-स्वरूपत 
पुव प्रकाशमान । ( गो० ) ३ पुण्ये:--चारुमिः । ( गे० ) * पाठान्तरे-- 


<6 हवासुरेशः 1! 
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ततो नगर्याः सहसा #महाजसा 
निष्क्रम्य तद्ानरसेन्यमुग्रम । 
¢ हु C 
महाणंवाभ्रस्तनितं ददश 
समुद्यतं पादपरशलहस्तम ॥१०॥ 
तदनन्तर उस महातेजस्वो रावण ने सेना सहित लङ्कापुरी के 
चाहिर जा, महासागर एवं महामेत्र के समान गर्जते हुण तथा युद्ध 
करने को हाथ में शिलाए तथा पेड़ जिवे हुए उग्ररूप वाले वानरों 
की सेना के देखा ॥१०॥ 
तद्राक्षसानीकमतिप्रचण्डस्‌ 
आलोक्य रामो सुनगेन्द्रवाइः१ | 
विभीषणं *शश््रभूतां वरिष्ठ- 
युवाच रेसेनाजुगतः पृथुश्रीः ॥११॥ 
राज्षसों की उस प्रचण्ड सेना के देख, युद्ध के लिये उत्छुक हो 
वाहुयुगल पसारे हुए तथा विजयश्री से कान्तिमान तथा अपने ` 
स्वामी की रक्षा के जिये चारो ओर स्वित वानरो सेना से घिरे हुए, 
श्रीरामचन्द्र जी ने वीरभठों के तारतम्य भ्र्थात्‌ बलावल का जानने 
चाले विभीषण से कहा ॥ १२ 
नानापताकाध्वजऊत्रजुण्ठं 
पासासिशूलायुधशस्रजुष्टम्‌ । 


१ मुजगेत्द्रवाहुः - युदौध्छुक्येन प्रवर्घधानवाहुः । (गो०) २ दाखमृतानां- 
चरिप्टं वीरमर्तारतस्यहमिति मारः | (रा०) ३ सेवाचुगतः -स्वामिर्तरक्षणाय 
सर्वतः समवेत सेनापरिचृतः । ( गो० ) # पाठान्तरे -" मह्दौञ्गा । 
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सेन्यं गजेन्द्रोपमनागजुष्टं 
कस्येदमक्षोभ्यमभीरुजुएम्‌ ॥१२॥ 
नाना प्रकार की ध्वजाश्मो तथा छत्र से युक्त; प्रास, शूल, 
धनुपादि ग्रायुघों को धारण किये हुए, निडर भोर ध्यचल राक्सों 
से युक्त पर्व ऐरावत हाथी के समान हाथियों से सेवित यह सेना 
किसको हे ॥ १२॥ 
ततस्तु रामस्य निशम्य वाक्यं 
विभीषणः शक्रसमानवीर्यः । 
शशंस रामस्य वळमवेकं 
महात्मनां राक्षसपुङ्गवानाम्‌ ॥१३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी फे ये वचन सुन, इन्र के समान पराक्रमी 
विभीपण उन महाघेयेवान राक्तसधेए्ोों की सैम्यप्रवर का परिचय 
देते हुए कहने लगे ॥१३॥ 
याऽसौ गजस्कन्धगते महात्मा 
नवोदिताकोपिमताम्रवक्त्रः । 
प्रकम्पयन्नागशिरोऽभ्युपैति 
ह्यकम्पनं त्वेनमवेहि राजन्‌ ॥१४॥ 
हे राजन ! जे घैयवान ओर प्रातःकालीन सूर्य की तरह लाल 
मुख वाला वीर हाथी के ऊपर बैटा इशा हाथी का सिर कस्पाता 
चला भ्राता है यह ( दूसरा ) अकम्पन हे ॥ १४॥ 
योऽसौ रथस्थो मृगराजकेतु! 
ून्वन्धच्ुः शक्रधतुःमकाशम्‌ । 
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करीव भात्युग्रविदृत्तदंएः 
स इन्द्रजिन्नाम वरप्रधानः ॥१५॥ 
जो सिंह की ध्वज्ञा से युक्त रथ पर चढ़, इन्द्र के धनुप के 
समान अपने घडुष के वार वार उड्कोरता हुआ, वड़े वड़े दांत 
निकाले हुए हाथी की तरह शोभित चला आता हैं; यद्द वरदान 
प्राप्त किये हुए राक्षस्थे्ठ इन्द्रजीत हे ॥१५॥ 
यश्रेष विन्ध्यास्तमहेन्द्रकरपो 
धन्वी रथस्ताऽतिरयाऽतिवीरः१ | 
विस्फार यंश्चापमतुल्यमानं 
नाञ्नातिकायोऽतिविहृद्धक्ायः ॥१६॥ 
जो विन्ध्याचल, अस्ताचल ओर महेन्द्राचल के समान ऊँचा, 
तेजस्वी भोर अचल धुप घाण लिये, हजार धोड़ों से युक्त रथ में 
सवार, वड़ा शूरवीर, वड़े सारी घजुप के र्कोरता हुआ चला 
आता हे; चह वड़े भारी शरीर वाला ्रतिकाय नाम का राक्षस 
द्वै॥ १६ ॥ 
योऽसौ नबाकोदितताम्रच्षुः 
आरुह्य घण्टानिनदप्रणादस्‌ | 
गजं खरं गर्जेति वे महात्मा 
महोदरो नाम स एष वीर! ॥१७॥ 


यह जे प्रातःकालीन सूयं के समान लाल लाल नेत्र वाला, 
चंदा वज्ञाते हुए हाथी पर सवार हा, वड़ा कठोर शब्द करता हुआ 
चला आता है, यह महाघैय॑वान महोदर नामक वीर है॥ १७॥ 


१ अतिरथः--सहल्राइवयुक्तत्वेनातिश्ायित रथः । ( गे ० ) 
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याऽसौ इयं काश्वनचिञ्रभाण्डम्‌ 
आहा सन्ध्याञ्चगिरिप्रकाशम्‌ | 
प्रासं समुद्रस्य मरीचिनद्ध 
पिशाच एपोऽशनितुल्यवेगः ॥१८॥ 
ज्ञा विविध प्रकार के सुवणं भूषणों से भूषित, सन्ध्याकालीन 
मेघ अथवा पत्त के समान ऊँचे घोड़े पर सवार दो, किरनों की 
मालरदार प्रास उठाये चला आता है, इस वन्न के समान वेगवान 
सीर का नाम पिशाच हे ॥ १८ ॥ 
यदचेप शूलं निश्चित्तं भ्रह् 
विद्युत्मयं किङ्करवजवेगस्‌ | 
इपेन्द्रमास्थाय गिरिप्रकाशम्‌ 
आयाति योऽपो त्रिलिरा यशस्वी ॥१९॥ 
से हाथ मे, घञ्न से भी अधिक वेगवान ऑर बिजलो की तरह 
चमचमाता पैना त्रिशुत्त लिये हुए, पहाइ के समान ऊचे दुरम 
पर चढ़ा हुआ प्रा रा है, यह यशस्वी त्रिशिय हे ॥ १६ ॥ 
असो च जीमूतनिकाशरूपः 
कुम्भः पूथुव्यूढसुजातवक्षाः | 
समाहितः पन्नगराजकेतुः 
विस्फारयन्माति धनुर्विधून्वन्‌ ॥२०॥ 
थह जञा मेघ के समान रूपवाला दै, जिसकी छाती मानल, 
विशाल और खुन्दर है, तथा जा सावधान दवोकर नागराज को 
घ्वज्ञा फहराता हुआ, तथा घडुप को रड्डोरता हुआ चला शाता 
है, कुम्भ हे. ॥ २० ॥ 
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यश्चैप जाम्बूनदवञ्जजुष्टं 
दीपं 'सधूमं परिघं प्रश्न । 
आयाति रक्षावलकेतुभूत- 
स्त्वसो निङुम्भोऽद्ुतघोरकमा ॥२१॥ 
यह जो खुबर्ण का वना ओर हीरा जरित सधूमश्मञ्नि को तरह 
प्रदी्त परिघ ( लोहे का मुखर ) लिये हुए हे, रात्ती सेना का 
पताका रूप भ्रर्थाद्‌ राक्षसी सेना में पधान वना हुआ चला आता 
है, यह अदभुत रणकर्म करने वाला निकुम्म दै ॥ २१ ॥ 
यशचेप चापासिशरोधजुष्टं 
पताकिनं पावकदीप्तरूपम । 
रथं समास्थाय चिभात्युदग्रो 
नरान्तकोऽसा नगशुङ्गयोधी ॥२२॥ ` 
जा धनुष, तलवार, वाणों के समूह से युक्त, पताका सहित, अन्न 
झो तरह चमचमाते रथ पर चढ़ा हुआ, वहुत लंवा दिखलाई पड़ता 
है, यह नरान्तक है । जव इसे अपने साथ कोई युद्ध करने योग्य 


नहीं मिलता; तव यह अपनी श्रुआओं की खुञली मिटावे को पहाड़ों 
के शिखरों से लड़ा करता है ॥ २२॥ 


यश्चैष नानाविधघोररूपैः 
व्याघरोएनागेन्द्रषृगाइवतरक्तरै। 
भूतैदंतो भाति वि्त्तनेत्रे! 
सोसो सुराणामपि दपहन्ता ॥२३॥ 


२ सधूमं-सधूममिवस्थिठं । ( गो० ) 
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यह ज्ञा व्याघ्र, ऊर, हाथी, सुग, घोड़ा घादि विविध प्रकार 
के भयङ्कर मुखाकृति चाले तथा घूर्णित नेभ्रों वाले भूतों को साथ 
जिये हुए बैठा है, तथा जा देवताश्रों फे भी दपं फो दलन करने 
चाला है, ॥ २३॥ 
के डू 
यत्रेतदिन्द्रप्तिम॑ बिभाति 
हि छत्र सितं सूक््मशलाकमग््यम । 
अन्रेष रक्षोधिपतिर्महात्मा 
भतेटंतो 
तेटेतो रुद्र इवावभाति ॥ २४ ॥ 
जिसके ऊपर इन्द्र की तरह सफेद तथा पतली कमानियों का 
छाता तना हुआ हे, वही राक्षसराज रावण हे थोर वह भूतों से 
घिरे हुए मद्दादेव जी की तर शोमित हो रहा है ॥ २४॥ 
असौ किरीटी चल्झुण्डलास्यो 
नगेन्द्रविन्ध्योपमभीमकायः । 
महेन्द्रमैवस्वतद्‌ € 
न्ट्रवेवसखथतद हन्ता 
रक्षोधिपः सूये इवावभाति ॥ २५॥ 
ज्ञा मुकुट धारण किये हुप दै तथा जिसका मुखमण्डल भल- 
मलाते हुप कुणडलों से ्रलङ्इत है, जिसका शरीर हिमालय अथवा 
विन्ध्याचल की तरद भयङ्कर हे ओर ज्ञा इन्द्र तथा यम के अभिमान 
के भी 'चूर चूर करने वाला है ओर जे। सूर्यं को तरह प्रदीप्त ज्ञान 
पड़ता दै; वही रात्तसों का राजा ्र्थात्‌ रावण हे ॥ २५॥ 
प्रत्युवाच ततो रामो विभीषणमरिन्दमम्‌ । 
अहो दोप्तो' महातेजाः रावणो राक्षसेश्वरः ॥ २६॥ 
4 दीः कान्तिमान्‌ | ( गा० ) २ सद्वातेजाः-मददप्रतापः ! ( गे।० › | 
वा० रा० यु ०-३४ 
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यह खुन श्रीरामचन्द्र जी ने शत्रुहन्ता विभीषण से कहा, वाह | 
सचमुच राक्षतराजञ रावण चड़ा कान्तिमान और बड़ा प्रतापी 
है॥२६॥ 
आदित्य इव दुष्पेक्षा रश्मिमिभाति रात्रणः । 
न व्यक्तं लक्षये ह्यस्य रूपं तेजः समाहतम्‌ || २७ ॥ 
किरणों से चमझने घाले घु्य की तरह इसका ओर काई नहीं 
ताक सकता ! मारे तेज के रावण का रूप भी स्पष्ट दिखलाई नहों 
पड़ता ॥ २७॥ 
देवदानववीराणां वएनेंदंविध भवेत । 
यादशं राक्षसेन्द्रस्य वपुरेतत्मकाशते || २८ ॥ 
राक्षसगज रावण का जेला रूप दिखलाई पड़ रहा है; वेसा 
रूप ता किसी भी शूरवीर देवता अथवा दानव का नहो है ॥ २८॥ 
सर्वे पथतसझाशा! सर्वे पर्वतयोपिनः । 
सर्वे दीप्षायुधधरा योधाथास्य महोजस! ॥ २९ ॥ 
इस महावली के साय ज्ञा योद्धा हैं, वे भो ता सत के सत्र पर्वत 
फे समान विशाल शरोरधारी, पव॑तों से लड़ने वाले तथा चमचमाते 
ध्यायुघ लिये हुए हैं ॥ २६॥ 
माति राक्षसराजो5सो प्रदीपर्भीमविक्रमे! । 
भूतेः परिहवतस्तीएणेदेंहबद्धिरिवान्तकः ॥ ३० ॥ 
इन याद्धाओं के बीच रात्तसराज रावण, वैसे हो शोभित दो 


रदा है; जैसे उम्र एवं प्रशस्त शरीर वाले तथा भूतों से घिरे हुए 
सात्तात्‌ यमराज ॥ ३०॥ 


* पाठान्तरे-- सुन्यक्तं !” 


व 
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दिप्ट्याऽयमद्य पापात्मा मम दृष्टिपर्थ गतः । 
अद्य क्रोध विमोक्ष्यामि सीताहरणसम्मवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मेरे सौभाग्य से यह दुराव्मा आज मेरे सामने घया गया है। 
शज में सीताहरण का क्रोध इस पर छोड़ गा ॥ ३१॥ 
एवमुक्त्वा ततो रामो धनुरादाय वीयेवान्‌ । 
टक्ष्मणापुचरस्तस्थी सक्षु शरोत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
यह कह वीयदान श्रीरामचन्द्र जो घनुप ले घोर अच्छा बाण 
निकाल तथा लच्मण के पीछे कर खड़े हो गये ॥ ३२ ॥ 
ततः स रक्षेधिपत्तिमंहात्मा 
रक्षांसि तान्याह महाबलानि । 
द्वारेषु चर्याशहगो पुरेषु 
सुनिद्टेतास्तिष्ठत निर्विशङ्काः ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर महाधैयंवान रावण ने अपने वड़े बलवान राक्तसों 
को आजा दौ कि, तुम लोग रनवास के फाठकों पर, राजमार्ग पर, 
विशाल भवनों के द्वारों पर, तथा लड्ला के वाहिरी फाटकों पर 
जाकर चेन से निडर हो खड़े दो जाश्ओरो॥ ३३॥ 
इहागतं माँ सहितं भवद्विः 
वनौकसरिछद्रमिदं विदित्वा । 
झूल्यां पुरी दुष्मसहां मथ्य , 
प्रधषयेयुः सहसा समेताः ॥ ३४ ॥ 
नहाँ तो यदि कहीं इन चञ्चल वानरों को हम लोगों की यह 
कमञ्ञोरी मालूम हो गयी कि, आप सब लोग मेरे साथ रणभूमि 
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में चले भाये हैं घोर लड्कापुरी खूनी पड़ी है, ता ये वेशय पुरी में 
घुस पुरी के घ्वंस्त कर डालेंगे ॥ ३४॥ 
विसजयित्वा सहितांस्ततस्तान्‌ 
गतेषु रक्षःसु यथानियोगम्‌ । 
व्यंदारयद्वानरसागरोघं 
पूर्णमि 
महाकषः पूर्णमिवाणवैघम ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार समभा कर, जव उसने राक्षसो के विदा कर दिया, 
तब वह स्वयं वानरों के सागररूपी जल को वैसे ही खलवलाने 


लपा; जैसे काई वड़ा भारी मत्स्य महासागर के जल में खलवलो 
पैदा कर देता है ॥ ३५ ॥ 


तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य 

दीप्तेषुचापं युधि राक्षसेन्द्रम्‌ । 
महत्समुत्पाटय महीधराग्रं 

दुद्राव रभ्षोधिपति हरीश! ॥ ३६॥ 


रावण के चानरी सेना पर कमण कर, घाग के समान 
तीण बाणों के चलाते देख, कणिराज सुग्रीव पर्वत के एक भारी 
शिखर के के उसको घोर मपरे ॥ ३६ ॥ 


तच्छैलभृङ्गं बहुह॒क्षसानु 
प्रगृह्य चिक्षेप निशाचराय । 


तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य 
विभेद बाणेस्तपनीयपुह्ठ! ॥ ३७ ॥ 
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जव अनेक बृत्तों भोर शजो से युक्त उस पर्वतशिखर के छुग्रीव 
ने रावण के ऊपर फेंका, तब सहसा उसके अपने ऊपर गिरते 
देख, रावण ने अपने खुवर्ण को फोक घाले वाणों से चूर चूर कर 
दाला ॥ ३७॥ न ः 
तस्मिन्मद्धोत्तमसानुद्दक्षे 
भूज विकीर्णे पतिते पृथिव्याश्‌ । 
महाहिकहपं शरमन्तकाभं 
समाददे राक्षसलोकनाथः ॥ १८ ॥ 
जव वह वड़े वड़े तुत्तों ओर शशङ्गों से युक्त वड़ा भारी पर्वत- 
शिखर ट्रक ट्रक हा कर ज़मीन पर गिर पड़ा ; तब यत्तसराज रावण 
ने सॉप के ध्राझार का, काल के समान एक वाण अपने घनुष 
पर रखा ॥ ३८ | 
स तं गृहीत्याऽनिळतुल्यवेगं 
सविस्फुलिङ्गञ्वलनप्रकाशम्‌ | 
बाणं महेन्द्राशनितुर्यवेगं 
चिक्षेप सुग्रीववधाय रुष्टः । ३९ ॥ 
रावण ने पवन के तथा इन्द्र फे वज्र के समान वेग वाले घोर 


चिनगाएियाँ निकलते हुए अञ्चि को तरह चमचमाते उस चाण के 
जे ओर क्रोध कर, सुग्रोच के ऊपर उसका वध करने के लिये 


छोड़ा ॥ ३६ ॥ 
स सायको रावणवाहुमुक्तः 
; शक्राशनिपख्यवुः शिताग्रः । 
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` सुग्नीवभासाच विभेद वेगात 
गुहेरिता क्रोश्वमित्राग्रशक्ति! ॥ ४० ॥ 
रावण के हाथ से छ? हुए पेने वाण ने इन्द्र के चत्र की तरह 
दड सुप्रीव के शरीर क्षो वडे ज़ोर से तैले ही वेधा ; जैसे स्कन्ध ने 
श्रपनो शक्ति से क्रोंच पर्वत क्षे वेधा था ॥ ०० ॥ 
स सायकार्तों विपरीतचेताः 
कूजन्पूथिव्यां निपपात वीरः | 
तं मेक्ष्यभूमौ पतितं विसंज्ञं 
नेदुः हृष्टा युधि यातुधानाः ॥ ४१ ॥ 
उस वाण के आधात से कपिराज खुग्रीव विकल हो प्रातेनाद 
करते इए धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। उनके धरती पर मू 
पड़ा देख, परमप्रसन्न दो राच्तसों की सेना ने गर्जना की ॥ ९१॥ 
ततो गवाक्षो गवयः तुदंष्टर- 
0 
स्तथषभो ज्योतिमुखो #नलश्च । 
शेलान्समुधम्य विद्ृद्धकाया! 
परदुद्ुवुस्तं भ्रति राक्षसेन्द्रम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तव बड़े वड़े शरीर वाले गवाक्ष, गवय, सुदंट्र, ऋषभ, ज्योति- 
सुख, नल, वड़ी वड़ो शिलाए ले रावण के ऊपर दोड़े ॥ ४२॥ 
तेषां प्रहारान्स चकार मोघान्‌ 
रक्षोधिपो वाणगणेः शिताग्रैः । 


१ गुहः—स्कन्धः | (से } * पराठान्तरि-- सम्रश्च । 
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तान्वानरेन्द्रानपि वाणजाठे! 
विभेद जाम्तूनदचित्रपुह्हः ॥ ४३ ॥ 
किन्तु राक्तसराज रावण ने उन समस्त फेंकी हुई शिलाओं 
फो पेने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर व्यर्थं कर डाला। तदनन्तर 
उन धानरों को भो उसने खुवणं के पुंखों वाले वाणों से बेध 
डाला ॥ ४३॥ 
ते वानरेन्द्रास्रिदश्ारिवाणैः 
भिन्ना निपेतुर्भुवि भौमकायाः । 
ततस्तु तद्वानरसैन्यशचुगरं 
प्रच्छादयामास स वाणजाछैः ॥ ४४ ॥ 
चे भीमकाय प्रसिद्ध वानर रावण के मारे हुए वाणों से घायल 


हा धरती पर गिर पड़े । तदनन्तर रावण ने बाणसमूद से समस्त 
वानरी सेना को ढक दिया ॥ ४४॥ 


ते वध्यमानाः पतिताः परवीरा 

नानद्यमाना भयशल्यविद्धाः । 
शाखाएगा रावणसायकाता 

जम्मु। शरण्यं शरणं स्म रामम्‌ ॥ ४५ ॥ 


रावण फे वांणों की चोट से ध्रायल दो वडुत से प्रसिद्ध बीर 
वानर धरती पर लोट गये | वहुत से रावण के भय तथा बाणों की 
चाट के कारण दुःख भरे स्वर से चिल्लाने लगे। रावण के बाणों 
की चोट से सनाये हुप वहुत से वानर शरणागतवत्सल धीरामचन्द्र-. 
ज्ञो के शरण में गये ॥ ४५॥ 
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ततो "महात्मा स धजुध नुष्मा- 
नादाय रामः सहसा जगाम । 
तं लक्ष्मण; प्राक्षतिरभ्युपेत्य 
उवाच वाक्यं परमाथयक्तस्‌ | ४६ ॥ 
तव शरण आये हुए की रक्ता करने वाले, प्रशस्त घडुषधारी 
प्र्थात्‌ घनुष से युद्ध करने में समर्थ, धोरामचन्द्र जो धनुष उठा 
तुरन्त चल दिये। उस समय हाथ जोड़ कर लक्ष्मण जी ने परमार्थ 
युक्त भ्रर्थात्‌ परम प्रयाजनोय ये वचन कहे 1 ४६॥ 
काममायेः सुपर्याप्तो वधायास्य दुरात्मनः ! 
विधमिष्याम्यहं नीचमनुनानीहि मां प्रभो ॥ ४७॥ 
हे शाय | यद्यपि श्राप इस पराई खो के हरने वाले पापी के 
मारने में सवदा समर्थ हैं, तथापि दे प्रभो | | इस नीच को ते में ही 
मारेगा । अतः मुझे ही प्राज्ञा दोजिये ॥ ७७ ॥ 
तमत्रवीन्महातेजा राम! सत्यपराक्रमः । 
गच्छ यत्रपरक्षापि भव लक्ष्मण संयुगे || ४८ ॥ 
लक्ष्मण जी के ये वचन लुन, सत्यपराकमी, महातेजस्वी 
शीरामचन्द्र जो ने कहा कि, दे लदमण | जागो; किन्तु युद्ध में 
सावधानी से काम करना ॥ ४८॥ 
रावणो हि महावीयों रणेऽद्रुतपराक्रमः । 
त्रलोक्येनापि संक्रुद्धो दुष्मसह्यो न संशयः ॥ ४९ ॥ 


जा 


१ महात्मा--शरणागत तारतम्य छः 1 ( रो० ) 
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क्योकि, रावण महावलवान है और युद्ध में अदुभुत पराक्रम 
प्रदर्शित करने वाला है। यदि यह क्रुद्ध दो जाय, तो समस्त भरैलोक्य- 
वासी भी इसके पराक्रम को नहीं सम्हाल सकते । यह निस्सन्देह 
बात है ॥ ४६॥ 
तस्य छिद्राणि मागेख स्वच्छिद्राणि च लक्षय । 
चश्षुषा धनुषा यत्नाद्रक्षात्मानं समाहितः ॥ ५० ॥ 
अपने ऊपर उसका वार वचा कर, उसके ऊपर वार करने की 
ताक में रहना । साथ ही सावधान रद्द कर धनुष द्वारा यत्तपुर्वक 
ध्यपनी रक्ता करते रहना ॥ ५०॥ 
राघवस्य वचः श्रृत्वा परिष्वज्याभिपूज्य१ च । 
अभिवाद्य ततो रामं ययो सोमित्रिराइवस्‌ ॥ ५१ ॥ 
श्रीयमचन््र जी के ये वचन सुन आर उनके गले लग, एवं 
उनकी प्रदक्षिणा कर तथा उनके प्रणाम कर, लक्ष्मण जी प्रस्या- 
नित हुए ॥ ५१॥ 
स रावणं वारणहस्तवाहु! 
ददश दीध्ोद्यतमीमचापम्‌ । 
प्रच्छादयम्तं शरवष्टिजाले- 
स्तान्वानरान्भिन्नविक्ीणदेदान्‌ ॥ ५२ ॥ 
रणभूमि में जा लक्ष्मण जो ने देखा कि, रावण की भुजाएँ 
हाथी की सूँ इ की तरह उतार चढाव की है । वदद चमचमाते 
भयङ्कर धनुष का हाथ में लिये घायल चानरों के ऊपर बाणों की 
वर्षा कर उनके तेपे दे रदा हे ॥ ५२ ॥ 
१ अभिपूञ्य--प्रदक्षिणो कृत्येत्यर्थः । ( गे।० ) 
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तमालोक्य महातेजा हजुमान्मारुतात्मज! । 
निवार्य शरजालानि प्रदुद्राव स रावणम्‌ ॥ ५३॥ 
महातेजस्वी पवननन्दन हनुमान जी उस रावण के देख, तथा 
उसके चलाये हुए वाणों को इरा, उसझे ऊपर टूट पड़े ॥ ४३ ॥ 
रथं तस्य समासाद्य भुममुयम्य दक्षिणम्‌ । 
त्रासयन्रावणं घीमान्हङुमान्वाक्यमत्रबीत्‌ ॥ ५४ ॥ 
बुद्धिमान दसुमान जी, रावण के रथ पर चड़ गये और दृहिता 
हाथ उरा उसका धमकाते हुए यह वचन बोले ॥ ५४ ॥ 
दे्रदानवगन्धैयेशषश्च सह राक्षसैः । 
अवध्यत्वं त्वया प्राप्त वानरेभ्यस्तु ते भयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
यद्यपि तू देवता, दानव, गन्धर्च, यक्ष ओर णात्तमों के हाथ से 
त मारे जाने का वर प्राप्त कर चुका है, तथापि दानरों से ता तुझे 
पपने मारे जाने का भय चना हो हुआ हे ॥ ५५ ॥ 
एप मे दक्षिणो वाइ; पञ्चशाखः सद्यतः । 
विधमिष्यति ते देहाद्रृतात्मानं चिरोपितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
देख, पाँच अंगुलियों चाला यह मेरा दृहिना हाथ उठा हुश्रा 
हे । यह तेरे शरीर में बहुत दिनों से रहने वाले प्राण को वाहिर 
निकाल देगा ॥ १६ ॥ 
शरुत्वा इनुमतो वाक्यं रावणो भीमविक्रमः । 
संरक्तनयनः क्रोधादिदं वचनमत्रबीत्‌ ॥ ५७ ॥ 


सङ्कर पराक्रमी रावण हनुमान जो के इन वत्रनों को खुन, 
मारे कोध के लाल लाल नेच कर उनसे बोला ॥ ५७ ॥ 
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क्षिमं प्रहर निःशङ्कं स्थिरां कीर्तिमवाप्नुहि । 
ततस्त्वां ज्ञातविक्रान्तं नाशयिष्यामि वानर ॥ ५८॥ 
हे वानर | निःशङ्क दे तुम मुझ पर वोर करो; जिससे चिर- 
स्थायिनी होति तुम्हे प्राप्त दो । पीछे से में भी तुम्हारा पराक्रम 
ज्ञान कर, तुम्हे मार डालू गा ॥ ५८॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्वा वायुसू तुवेचो्वीत । 
प्रहृतं हि मया पूर्वमल्नं स्मर सुतं तव ॥ ५९॥ 
रावण के ये चचन सुन, पवननन्दन हनुमान जी ने कहा--मेरा 
पराक्रम जानने के लिये अपने पुत्र शचङ्कमार के मेरे हाथ से मारे 
आने का स्प्ररण कर ले ॥ ५६ ॥ 
एबमुक्तो महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः | 
आजघानानिलसुतं तलेनोरसि वीयंबान्‌ ॥ ६० ॥ 
यह कठोर वचन सुन, मद्दातेजस्वी राक्षसराज रावण ने पवन- 
नन्दन हनुमान जी की छाती में पक चपेटा मारा ॥ ६० ॥ 
स तलाभिहतस्तेन चचाल च मुहुसुहुः । 
स्थित्वा मुहत तेजस्वी स्थेय कृत्वा महामतिः ॥ ६१ ॥ 
उस तल्लप्रदार से हनुमान जी घार वार चक्कर खाने लगे । 
घोड़ी देर वाद्‌ तेजस्वी एवं महाधुद्धिमान्‌ हजुमान जो ने सावधान 
हा कर ॥ ६१॥ 
आजघानाभिसंत्रुद्धस्तलेनेवामरद्विषम्‌ । 
ततस्तलेनामिदतो वानरेण महात्मना ॥ ६२ ॥ 
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उस देवताओं के शत्रु रावण के भ्रत्यन्त कुपित हो. एक थप्पड़ 
जमाया । घैयंवान इचुमान जी के थप्पड़ के आघात से || ६२ ॥ 
दशग्रीवः समाधूतो यथा भूमिचलेऽचछः । 
संग्रामे तं तथा दृष्टा रावणं तळताडितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
रावण उसी प्रकार चलायमान हो गया, जिस प्रकार पृथिवी 
के कंपयमान होने पर पहाइ चलायमान हो जाते हैं। युद्ध में रावण 
के थप्पड़ से पिठा हुआ देख, ॥ ६३॥ 
ऋषयो वानराः सिद्धा नेदुदेवाः सहासुरैः । 
अथाश्वास्य महातेजा रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६४ ॥ 
ऋषि, बानर, सिद्ध, देवता दानव सभी हर्षनाद करने लो । 
` थोड़ी देर वाद सावधान हो महातेजत्वी रावण कहने लगा ॥६४॥ 
साधु वानर वीर्येण श्छाघनीयोऽसि मे रिपुः । 
रावणेनेवयुक्तस्तु मारुतिवाक्यमत्रवीत्‌ || ६५ ॥ 
हे वानर | वाद तू मेरा शत्र होने पर भी, तेरा वलवीर्य प्रशंस- 
नीय है। रावण फे इस धकार कहने पर, पचननन्दन हनुमान ज्ञी 
वोले ॥ ६५॥ 
धिगस्तु मम वीर्येण यस्त्वं जीवसि रावण | 
सकृचु पहरेदानीं दुवुद्धे कि विक्रत्थसे ॥ ६६ ॥ 


अरे रावण ! धिक्कार है मेरे बलवोयं के, जे तू मेरा थपेड़ा 
छा कर भी अभी ज्ञीतित हे । अरे प्रहार के तारतम्य का न जानने 
वाले दुर्वे | तू क्यों दथा बड़ाई करता है । श्रव एक वार फिर 
तू मेरे ऊपर चोट कर ॥ ६६ ॥ ` 
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ततस्त्वां मामिका मुष्टिनेयिष्यति यमक्षयम्‌ । 
ततो मारुतवाक्येन क्रोधस्तस्य तदाऽऽञ्बलत्‌ ॥ ६७ ॥ 
तदनन्तर मेरा थह सू का तुझी यमराज के पास पहुँचावेगा । 
हनुमान जी के इन जळे करे घच्रनों के सुन रावण का क्रोध 
भड़का ॥ ६७॥ 
संरक्तनयनो यत्रास्मुष्टिम्र्चम्य दक्षिणम्‌ । 
पातयामास वेगेन वानरोरसि वीयबान्‌ ॥ ६८ ॥ 
उस बलवान ने लाल लाल नेत्र कर दहिने हाथ का घूं सा बड़ी 
जोर से दनुमान जी की छाती में मारा ॥ ६८ ॥ 


हचुमान्वक्षसि व्यूढे! सश्चचाल पुनः पुनः । 
रवबिहल तु तदा दृष्टा द्ुमन्तं महावलम्‌ ॥ ६९ ॥ 
हनुमान जी की विशाल छाती में धू से को चोट लगने से वे 
वार चार हिलते लगे । तव मदाबली हजुमान को मूलित देख ॥६९॥ 
रथेनातिरथः शी नीलं प्रति समभ्यगात्‌ । 
` राक्षसानामधिपतिर्दशग्रीवः मतापवान्‌ | ७० ॥ 
ग्रतिरय रावण सपना रथ नील के पास ले गया। राततं के 
खधिपति प्रतापी दशग्रीव रावण ने ॥ ७०॥ 
पन्नगप्रतिमेमीँमेः परममातिभेदिभिः । 
शरैरादीपयामासः नील हरिचमूपतिस्‌ ॥ ७१ ॥ 


RRR ॅसॅणाणींी 
१ ब्यूढे--विश्ञाले । ( गे।० ) २ विह्वछ-मूर्न्डितं | ( गो० ) ३ भादी- 
पयामास -- भासमन्ताञ्वाळयामाल । ( गे।० ) 
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नागो की तरह भवळर रौर एच के मा के वेधने वाले वाणों 
से कपिसेनापति नील के समस्त शरीर को दाग डाला श्रर्थात्‌ 
घायल कर दिया ॥ ७१॥ 


स शरौधसमायस्तो नील! कपिचमूपतिः । 
करेणैकेन शैलाग्रं रक्षोधिपतये्सजत्‌ ॥ ७२ ॥ 
वहत से वाण लाने पर भी सेनापति नील ने एक दाथ से एक 
पदतश्टहूः रावण के ऊपर फरत ॥ ७२ ॥ 
हनुमानपि तेजखी समाश्वस्तों महामना; । 
विभेक्षमाणो मुडधेप्पुः सरोपमिदमत्रवीत्‌ ॥ ७३ ॥ 
नीलेन सह संयुक्तं रावणं राक्षसेश्वरम्‌ । 
अन्येन युध्यमानस्य न यक्तमभिधावनस्‌ ॥ ७४ ॥ 
इतने में उधर महामना हनुमान जी भी सावधान हो गये घोर 
युद्ध करने की इच्छा से रारण को खाजने लगे। जव उन्होंने देखा 
कि, रात्तसराज्ञ रावण नीज के साथ लड़ र्दा है, तव क्रद्ध हा उससे 
चे बोले । हे रावण | तुम दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हा, घतः इस 
समय तुम्हारे ऊपर श्राक्रमण करना मुझे उचित नहीं ॥ ७३ ॥ ७४॥ 
रावणोऽपि मदातेजास्तच्छङ्ग' सप्तभिः शरैः । 
आजघान झुतीकषणाग्रस्तद्विकीण पपात इ ॥ ७५॥ 
महातेजस्वी रावण चे भी नील के फेंके पचतश्ट ठ का, सात पेने 
चाण मार कर, टुकड़े टुकड़े कर दिया ओर चह पर्दतम्टडू चुर चूर 
हा थिवी पर गिर पडा ॥ ७४ ॥ 
तहिकीण गिरेः शृङ्गं दृष्टा इरिचमूपतिः 
कालाप्रिरिव जञ्वाल क्रोधेन परवीरहा ॥ ७६ ॥ 
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उस पत्रतश्‌ को चूर हुआ देख, गत्रुइन्ता सेनापति नील ' 
कोध के मारे कालाश्नि की तरह प्रवलित हा उठे ॥ ७६ ॥ 
सो$ववकर्णान्थवान्साठांश्रूतांश्रापे सुपुष्पितान्‌ । 
अन्यांश्च विविधान्टक्षानीलब्रिक्षेप संयुगे ॥ ७७॥ 
नील ने फूनों से लरे गअ्रश्वकणं, ढाक, साल, घाम तथा धत्य 
विविध प्रकार के चूत्तों को उखाड़ उख्ाइ कर, रावण फे ऊपर 
फेका ॥ ७७ ॥ 
स तान्हक्षान्समासाथ प्रतिचिच्छेद रावणः । 
© ~ ~ 
अभ्यबपत्युघोरेण शरवर्षेण पावकिम्‌ ॥ ७८ ॥ 
रावण ने नील के फेंके उन समस्त वृक्तो को वाणों से काट 
कर जमीन पर डाल दिया और नील के ऊपर वड़े बड़े भयङ्कर 
वाणो की वर्षा की ॥ ७८॥ 
अभिट्टष्ठः शरौघेण मेघेनेव महाचछः । 
इस्तं कृत्वा तदा रूपं ध्वजाग्रं निपपात इ ॥ ७९ ॥ 
पदाड़ पर जिस प्रकार मेघवृष्टि होती है, उसी प्रकार नील पर 
वाणों की वर्षा होने पर, नील अपना छोटा रूप बना, रावण के 
रथ की घ्वजा पर कूद पड़े ॥ ७६ ॥ 
पावकात्मजमालोक्य ध्वजाग्रे समुपस्थितम्‌ | 
जज्वाल रावण! क्रोधात्ततो नौलो ननाद च ॥ ८०॥ 


नील फो ध्वजा के ऊपर बैठा हुआ देख, अव रावण क्रोध से. 
जलने जगा; तब नील ने घोर सिहनाद किया ॥ ८० ॥ 
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ध्वजाग्रे घनुपश्राग्रे किरोटाग्रे च तं इरिस्‌ । 
लक्ष्पणोज्य हनूमांश्च दृष्टा रामश्च विस्मिताः ॥ ८१ ॥ 
कभी रावण को ध्वजा फे ऊपर, कभी उसके धनुष के ऊपर 
और कभी उसके सुकुट के ऊपर नोल के कूदते देख, धीरामचन्ध, 
लक्ष्मण तथा इनुमान को बड़ा आश्वय हुआ ॥ ८१॥ 
रावणोऽपि महातेजाः कपिछाघवविस्मितः । 
अस्नमाहारयामास दोप्तमाम्रेयमद्रुतस्‌ ॥ ८२ ॥ 


महातेजस्वी रावण भो नोल की इस फुर्ती के देख, विस्मित 
हुआ ओर उसने नील को मारने के लिये एक चमचमाते पअदृभुत 
बाण को घध्यद्चि के मंत्र से घ्रमिमंत्रित कर, नील के ऊपर 
छोड़ा ॥ ८२॥ 


ततस्ते चक्रुशुहेश लब्धलक्षाः पुवड्ठमाः । 
नीलळाघवसम्भ्रान्तं दृष्ट्रा रावणमाहवे ॥ ८३ ॥ 


दूसरी ओर चानरगणा, नील ओर रावण के युद्ध में, नील की 
फुर्ती से रावण को विकल देख ओर इसे पक शनन्द्म्रद कोतुक 
जान, परम हृषित हो गर्ज रहे थे ॥ ८३॥ 


वानराणां च नादेन संरव्धे रावणस्तदा । 
सम्भ्रमाविष्ठदयों न किश्चित्मत्यपद्यत ॥ ८४॥ 
वानरों का ह्णनाद खुन रावण खिसिया गया, पर वद उस 


समय ऐसा घबड़ाया हुआ था कि, उससे कुछ भी करते धरते व 
बन पड़ा ॥ ८४ ॥ 


SO --- ----< - “>> 


१ ळव्धलक्षाः--ळव्धहपंविषयाः । ( गो० ) 
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आग्नेयेनाथ संयुक्तं ग्रहीत्वा रावणः शरम्‌ । 
ध्वजशीपस्थितं नीलमुदेक्षत निशाचर! ॥ ८५॥ 
हाथ में भन्न के मंत्र से अभिमंत्रित वाण ले शोर ध्वज्ञा के 
ऊपर वैठे हुए नील की शोर रावण ने देखा ॥८४॥ 
ततोऽञ्रवीन्म्रहातेजा रावणा राक्षसेश्वरः । 
कपे लाघत्रयुक्तोऽसि "मायया परयाऽनया ॥ ८६ ॥ 
तदनन्तर मद्दातेज़स्वी राक्षसराज रावण ने नील से कहा-- 
छरे वानर ! तुम धोखा देने में वड़े फुर्तीले हो ॥८६॥ 
जीवितं खलु रक्षख यदि शक्तोसि वानर । 
तानि तान्यात्मरूपाणि खुजसि त्वमनेकशः ॥ ८७॥ 
किन्तु हे वानर | यदि तुममें शक्ति हो ता श्रव श्रपने प्राण 
वचाश्रो । यद्यपि तुम अपने श्रनेक रूप वना लेते हो | ८७॥ 
तथापि त्वां मया अयुक्तः सायको$स्रमयोजितः । 
जीवितं परिरक्षन्तं जीविताद्श्रंशयिष्यति ॥८८॥ 
तथापि मेरा चलाया इु्रा यद श्रभिमंत्रित वाण, लाख वचाष 
करने पर भो, तुम्हे नए कर दी डालेगा ॥ ८८ 1] 
एवमुक्त्वा महावाहू रावणो राक्षसेश्वरः | 
सन्धाय वाणमस्रेण चमूपतिमताडयत्‌ ॥ ८९ ॥ 


महावाहु राक्षसराजञ रावण ने यह कह कर. मंत्र से अमिमंत्रित 
कर वह बाण सेनापति नील के ऊपर छोड़ा ॥ ८५६ ॥ 


१ सायया-वल्चन्या । (२० ) ॐ (तर) आनो” युक्त | ” 
घा० रा० यु०--२५ 
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सोउद्चयुक्तेन वाणेन नीलो वक्षसि ताडितः 
निदद्यमानः सहसा निपपात महीतले ॥९०॥ 
वह श्रभिमत्रित वाण नोल का छाती में लगा । उस अख्र के 
मारे नील हा सारा शरीर जल उठा भ्रोर वे सइसा नीचे धरती 
पर शिर पड़े ॥ ६०॥ 
पितमाहात्म्यसंयोगादात्मनश्चापि तेजसा । 
जानुभ्यामपतदूभूमों न च पराणैव्ययुञ्यत ॥ ९१॥ 
नील पक तो घि के पुत्र ही थे, दुपरे स्वयं भी वड़े तेजध्यी 
थे, छतः घुटने के वल जमीन पर गिर कर भी वे निर्जीव नहीं 
हुए ॥६१॥ 
विसंज्ञं वानरं दष्ट्रा दशग्रीवो रणोत्सुकः 
रथेनाम्जुदनादेन सोमित्रिमभिदुद्रवे ॥ ९२ ॥ 
रावण ने नील को मूलित देख, युद्ध को कामना से, मेघ की 
तरह गइगड़ाते हुए रथ के हकवा, लक्ष्मण जी पर प्राक्रमण 
किया ॥ ६२॥ 
आसाद्य रणमध्ये तु वारयित्वा स्थितो ज्वलन | 
धनुर्विस्फारयामास कम्पयन्नित्र मेदनीम्‌ ॥ ९३ ॥ 
रणक्षेत्र मे पहुँच प्रपत्ते तेम से प्रदोत्त रायण, चानरों के हटा 


ओर अपने धुप के दडोर पुथिवी के कस्पायमान सा करने 
लगा ॥३३॥ 


तमाह सोमित्रिरदीनसत्त्वो 

विस्फारयन्तं धञ्ुरपमेयम्‌ । . 
अभ्येहि मामेव निशाचरेन्द्र 

न वानंरांस्त्व॑ प्रतियोद्घुमईः ॥ ९४ ॥ 
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नव प्रवल प्रतापी लक्ष्मण रावण को आपना विशाल घचुप 
ङ्कोरते देव, उससे वाते -हे राक्षसेन्द ! मेरे पास भ्राण्रो थोर 
सुकसे जड़ी, क्योंकि तुम उन वानरों से लड़ने योग्य नहीं हो ॥६४॥ 
स तस्य वाक्यं प्रतिपणधोपं 
ज्याशव्दपुग्रं च निशम्य राजा । 
आसाद्य सोमित्रिमवस्थितं तं 
कोपान्विता वाक्‍यपुवाच रक्षः ॥ ९५॥ 
रावण, लक्ष्मण का बचन ओर घोपपरिपूण उनकी प्रत्यञ्चा का 
शब्द सुन, समीप खड़े हुए लक्षमण जी से रावयुक्त वचन वोला- 
॥ ३५॥ 
दिष्ट्यासि मे राघव दृष्टिमाग 
पाप्तोऽन्तगामी विपरीतबुद्धि। । 
अस्मिन्क्षणे यास्यसि मृत्युदेशं 
संसाद्यमानो मम वाणजालैः ॥ ९६॥ 
हे लमण | मर्ने के समय बिपरीत बुद्ध हो जाने के कारण 


ही तुम सौभाग्य घश मेरे सामने आये हो। श्रव ठुम इसी तण मेरे 
बाणा को चोट से यमपुर सिघारागे ॥ ६६ ॥ 


ताइ सोमित्रिरतिस्मयानो 
गर्जन्तमुदृष्टत्तशिताग्रदंष्ट्रम्‌ । 
राजन्न गर्जन्ति महाप्रभावा 
विकत्थसे पापकृतां बरिष्ठ ॥ ९७॥ 
रावण के इन वचनों यो खुन घोर उनकी तृणवत्‌ भी परवाह 
न कर, लक्ष्मण जी वाले । हे रावण ! तू पायियों का भ्रशुआ है, 
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इसोसे तू अपने वड़े वड़े उजले दांत वाहर निकाल, अपना वखान 
कर रहा हे । किन्तु ज्ञा वास्तव में प्रतापी लाग होते हैं, वे इस प्रकार 
गर्जते नहीं | ६७9 ॥ 


जानामि वीय तव राक्षसेन्द्र 
वलं प्रतापं च पराक्रमं च । 
अवस्थितोऽहं शरचापपाणिः 
आगच्छ कि मोघविकत्थनेन || ९८ ॥ 
हे रात्तसेन्द्र ! में तेरे चोयं, वल, प्रताप और पराक्रम को 
ज्ञानता हँ । मे ता धन्त॒ुप वाण लिये तेरे पास ही ता खड़ा हूँ । आा 
ओर मुझसे लड़ । व्यथे की वक वक करने से लाभ ही क्या है ॥६८॥ 
स एवयुक्तः कुपितः ससे 
रक्षांथिपः सप्त शरान्पुपुह्ठान्‌ । 
ताँछक्ष्मणः काश्वनचित्रपुडुखे! 
चिच्छेद वाणेनिशिताग्रघारेः ॥ ९९ | 
लक्ष्मण की इस फटकार को सुन राक्तसराज रावण ने सात 
छुन्द्र पुढुः लगे वाण छोड़े । उन सातों वाणों का लक्ष्मण जी ने, 
दुवर्णभूषित फाँक लगे हुए ओर अत्यन्त पैनी धार वाले वाणों से 
काठ डाला ॥ ६६ ॥ 
तान्पेश्षमाणः सहसा निकृत्तान्‌ 
निकृत्तभोगानिव पन्नगेन्द्रान्‌ । 
लङ्केश्वरः क्रोधवशं जगाम 
© 
' ससज .चान्यान्निशितान्पृषत्कान्‌ ॥१००॥ 
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लंकेश्वर रावण ने, अपने वाणों के शरीर कडे सपो की तरह 
सदसा उुकड़े टुकड़े हुए देख, भ्रत्यन्त कुद हो, लक्ष्मण जी पर 
ध्रन्य पेने वाण छोड़े ॥ १०० ॥ 
स वाण तु वर्ष तीव्रं 
रामानुजः कामुकसम्परयुक्तम्‌ । 
्रुराध चन्द्रोत्तमकर्णिभर्ले 
शरांश्च चिच्छेद न चुक्षुभे च ॥१०१॥ 
परन्तु श्री लक्ष्मण जी ने उन पेने वाणों की वर्षा से विचलित 
न हो, अपने धचुप पर रल रावण के ऊपर वाणों की वर्षा की 
रौर छुरे, भर््चन्द्र, कणि भोर भाले के भ्राकार के वाणों से रावण 
के छोड़े समस्त वाणों फो कार कर टुकड़े टुकड़े कर डाला ॥१०१॥ 
स वाणजालान्यय तानि तानि 
मोघानि पश्यंस्रिदश्यारिराजः । 
विसिष्मिये लक्ष्मणलाघवेन 
पुनश्च बाणान्निशितान्सुमोच ॥१०२॥ 
इन्द्रशव राज्ञा रावण अपने अमोघ वाणों को व्यथे जाते देख 
तथा लक्ष्मण जी को फुती देख, वड़ा चकित हुआ थोर उसने फिर 
पेने पेने बाण छोड़े ॥ १०२ ॥ 
स छक्ष्मणश्चाशु शरानिशताग्रान्‌ 
महेन्द्रवज्राश्नितुर्यवेगान्‌ । 
सन्धाय चापे ज्वलनप्रकाशान्‌ 
ससर्ज रक्षोधिपतेर्वधाय ॥१०१॥ 
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तव लक्ष्मण जी ने भो धनुष के चढ़ा इन्द्र के वज्र के समान 
वेगवान्‌ घोर असि के समान चमचमाते वाण रावण का वध करने 
के लिये छोड ॥ १०३ ॥ 
स तान्प्रचिच्छेद हि राक्षसेन्द्रः 
छित्वा च तांरलक्ष्मणमाजघान । 
शरेण काळाग्निसमप्रभेण 
स्वयंभुदत्तेन ललाटदेशे ॥१०४॥ 
किन्तु राचसराज रावण ने उन समस्त वाशों के काट कर 


अह्मप्रदत्त पव प्रलयाञ्चि तुल्य प्रचण्ड वाण जचसण जी के माथे में 
मारा ॥ १०४॥ 


स लक्ष्मणा रावणसायकातः 
चचाल चापं शिथिछं परह्य | 
पुनश्च संज्ञां प्रतिलभ्य कृच्छ्रात्‌ 
चिच्छेद चाप त्रिदरोन्द्रशत्रोः ॥१०५॥ 
उस बाण के लगने से लक्ष्मण विचलित हुप, धनुष जिस 
हाथ से पकड़े थे, वह $छ ढीला पड़ गया, किन्तु कुछ ही देर वाद 
स्वस्थ होकर, उन्होंने इन्द्रशत्न रावण का धडुष काट डाला ॥१०५॥ 
निकृत्तचापं त्रिथिराजघान 
वाणैस्तदा दाशरथिः शिताग्रे! | 
` स सायकाते विचचाल राजा. ' 
कृच्छाब संज्ञां पुनराससाद ॥१०६॥ 
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उसका धनुष काट कर लक्ष्मण जी ने तीन पेने पेने वाण उसके 
पेसे मारे, जिनके श्राघात से विचलित हा वह सूच्छित हो गया । 
फिर चह बड़ी कठिनाई से सचेत हुआ ॥ १०६ ॥ 
स कृत्तचापः शरताहितश्च 
मेदाद्रगात्रो रुधिरावसिक्तः । 
जग्राइ शक्ति समुदग्रशक्ति! 
स्वयंभुदत्तां यथि देवशत्रृः ॥१०७॥ 
घनुष कट ज्ञाने ओर लक्ष्मण जी के छोड़े वाणों के घ्राघात के 
कारण चर्बो मिले रक्त से उसका सारा शारीर तरबतर हो गया ! धन्त 
में प्राण बचने का अन्य उपाय न देख, उस देवशन्न रावण ने, त्रह्मा की 
दी हुई, लड़ाई में कभी निष्फल न जाने वाली शक्ति डठायी ॥१०७॥ 


स तां विधूमानलसन्निकाशां 
वित्रासिनीं वानरवाहिनीनाम्‌ । 
चिक्षेप शक्ति तरसा ज्वलन्तीं 
सोमित्रये राक्षसराष्ट्रनाथः ॥१०८॥ 
शत्तसों के राजा रागण ने, लक्ष्मण जो के! लक्ष्य कर, वानरो 
सेना के भयभोत करने वाली थोर घूम महित अद्मि की तरह धप 
धप फर जलती हुई शक्ति छोड़ी ॥ १०८॥ 
तामापतन्तीं भरतानुजोऽसेः 
जघान वाणैरच हुताद्निकल्पैः । 
तथापि सा तस्य विवेश शक्तिः 
'वाहन्तरं दाशरथेर्दिशालम्‌ ॥१०९॥ 


१ वाद्वान्तरवक्षः । (शा) 
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उस शक्ति फ अपने ऊपर आते देख ययपि लक्ष्मण जीने 
वहुत से भ्रश्मि के समान वाग चला उसे काट कर गिरा देना _ 
चाहा, तथापि वह लक्ष्मण जी की विशाल छाती में लगी ॥१०श॥ 
स शक्तिमानुशक्तिसमाइत; सन्‌ 
मुहुः प्रजज्वाल रघुमवीर! ¦ 
तं विइलन्तं सहसाभ्यपेत्य 
जग्राह राजा तरसा शुजाभ्याम्‌ ॥११०॥ 
ठव वे शक्तिमान लक्ष्मण जी उस शक्ति के लगने से घायल हो 
भूमि पर गिर पड़े। उनको सून्छित हो पृथिवी पर गिरा देख, 
रावण भपटा ओर दोनों भ्ुज्ञाशों में दवा उसने चाहा कि, उनको 
उठा कर ले जाऊ ॥ ११० ॥ 
हिमवान्मन्दरो मेरुखेलोक्यं वा सहामरैः । 
शक्यं भुजाभ्यामुद्धतु न संख्ये भरताबुजः ॥१११॥ 
परन्तु जा रावण हिमालय, मन्द्राचल शोर सुमेर पर्वत अथवा - 
देवताओं सहित तीनों लाको के अपनी शुज्ञाश्ओों में ददा कर उठा 
सकता था, वह रणक्षेत्र मे पड़े लक्ष्मण को न उठा सका ॥ १११ ॥ 
शक्त्या व्राह्मचापि समित्रिस्ताडितस्तु स्तनान्तरे । 
बिष्णोरचिन्त्यं स्तवं भागमात्मानं प्रत्यनुस्मरन्‌ ।११२॥ 
यद्यापि उस काल लदमण की छाती में ब्रह्मा की दी हुई शक्ति 
लगी थी, तथापि अपने आपके विष्णु का ्रचिन्त्य अंश होने का 
स्मरण कर, वे इतने भारी हो गये थे कि, रावण जैसा वली त्यक्ति 
भो उनके न उठा सका ॥११२॥ 
[ नोट--अचिन्त्य अंश से अभिप्राय ''मानवी-कल्यना से परे? है ] 
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ततो दानवद्पध्नं सौमित्रि देवकण्टकः । 
तं पीडयित्वा 'वाहुभ्यामममुलददनेञ्मवव्‌॒ ॥११३॥ 
देवताओं के काटक रावण ने, दानवदर्पापहारी लक्ष्मण के 
दोनों भुजाओं में दवा कर उठाना चहा; किन्तु षह उठा न 
सका ॥११३॥ 
अथैवं वेष्णवं भागं मानुषं देइमास्थितम्‌ । 
अथ वायुसुतः क्रुद्धो रावणं समभिद्रवत्‌ ॥११४॥ 
इसका कारण यही था कि, लक्ष्मण जी विष्एु भगवान का 
अंशावतार थे शोर मनुष्य रूप में श्रवतीणं हुए थे । लक्ष्मण का 
गिरते तथा रावण को उन्हे उठाने का प्रयज्ञ करते देख, हनुमान 
जी वड़े कुद दुष रोर झट वहां जा पहुँचे जहां रावण लक्ष्मण जी 
को पकड़ कर उठाने का प्रयज कर रहा था ॥ ११४॥ 
आजघानोरसि कुद्धो वञ्रकर्पेन मुष्टिना । 
तेन मुष्टिमेहारेण रावणो राक्षसेश्वरः ॥११५॥ 
शोर पहुँचते ही क्रोध में भर वज्र के समान एक सूँका रावण 
की छातो में मारा। उस मुके की चाट से राक्तसराज रावण 
ते ॥ ११५॥ 
जाजुभ्यामवतद्भूमो चचाल च पपात च | 
© ० 
आस्ये? सनेत्रश्रवणेववाम रुधिर वहु ॥११६॥ 
घुटने टेक दिये ओर घुमरी खा कर भूमि पर गिर पड़ा। 
उसके मुख, आँखों ओर कानों से वहुत सा रक्त वहने लगा ॥११६॥ 


१ अप्रभुः असमर्थः । { गे० ) २ छहुते-बद्धरणे । ( गो" ) 


क 
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विघूणमानो निश्चेष्टो रथोपस्थ उपाविश्ञत्‌ | 
' विसंज्ञो मूझितश्‍चासीन्न च स्थानं समालभत्‌ ॥११७॥ 
कुछ देर वाद्‌ जव वह उठा तव भो उसके घुमरी शाने लगी । 
बह निश्चेष्ट हा अपने रथ में जा जुढ़क पड़ा । उस समय भी उसे 
हाश नहीं था; वह मूच्छित था । फिर होश में राने पर भी उसे 
यह ज्ञान न था कि. उस समय पह कहां हे ॥ ११७॥ 
विसंज्ञं रावणं दृष्टा समरे भीमविक्रमम्‌ । 
ऋषयो वानराः सर्वे नेदुर्देवा; सवासवाः ॥११८॥ 
भयङ्कर विक्रमवान्‌ रावण के युद्ध में सूच्लित देख, ऋषि, 
धानर शौर इन्द्र सहित समस्त देवतागण हपनाइ करने लगे ॥११य॥ 
इनुमानपि तेजखी लक्ष्मणं रावणादितम्‌ । 
अनयद्राघवाध्यारशं वाहुभ्यां परिगुहथ तम्‌ ॥११९॥ 
उधर तेजस्वी हनुमान जी रावण द्वारा घायल किये गये 
लक्ष्मण का, अपनी दोनों शुजाश्रों में दवा श्रीरामचन्द्र जो के पास 
ले आये ॥ ११६ ॥ 
वायुखूनोः सुहृत्त्वेन भक्त्या परमया च सः । 
शत्रृणामप्रकम्प्योऽपि ळघुत्वमगमत्कपेः ॥१२०॥ 
यद्यपि लक्ष्मण जी को शत्रु रावण तिल भर सो नहीं इला सका 
था, तथापि हनुमान जो के सोहादे और अपने में सक्ति का विचार 
कर, हनुमान जी के लिये लक्ष्मण जी हलक हो गये थे ॥१२०॥ 
° च्य (0 
तं स्चुत्छञ्य सा शक्तिः सोमित्रि युधि दुर्नयम्‌ । 
रावणस्य रथे तरिंमन्स्थानं पुनरुपागता ॥१२१॥ 
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समर में दुर्जेय लद्षमण के त्याग वह शक्ति फिर रावण के रथ 
में जञा पहुँची ॥ १२१ ॥ 
'आश्‍वस्तरच *विशल्यश्च लक्ष्मण! शत्रुसूदनः । 
श्विष्णेभांगममीमांस्यमात्मानं प्रत्यनुस्मरन्‌ ॥१२१॥ 
शब्र॒हन्ता लक्ष्मण, जी अपने को अनिन्य विष्छु भगवान फा 
छझंश समझ सचेत हुए । उनकी छाती का घाव पुर गया ॥१२२॥ 
रावणोऽपि महातेजाः प्राप्य संज्ञां महाहवे । 
आददे निशितान्त्राणाञ्जग्राइ च महद्धूनु। ॥१२३॥ 
मद्दातेज्ञम्ची रावणा ने भी उस महायुद्ध में सचेत हो फिर 
झपना विशाल धजुप उठाया घर पेने पेने वाण छोड़े ॥१२३॥ 
निपातितमहावीरां द्रवन्तीं वानरीं चमूम्‌ | 
राघवस्तु रणे दृष्टा रावणं समभिद्रवत्‌ ॥१२४॥ 
रावण के हाथ से अमेक वोर चानरों का मारा जाना तथा 
घानरी सेना को भागते देख, श्रीराम बन्द्र जो ने रावण पर श्राक्रमश 
किया ॥१९४॥ 
अथेनमुपसंगम्य इलुमान्वाक्यमत्रवीत । 
मम पृष्ठं समारुह्य राक्षसं शास्तुमहसि ॥१२५॥ 


श्रीशमचन्द्र ज्ञी को रावण पर आक्रमण करते देख, हनुमान 
ज्ञी ने उनके समीप जा कर प्राथना को कि, आप भेरी पीठ पर 
वैसे ही सवार होकर रावण का वध कोजिये ॥१२४॥ 


१ आइत्रस्तः-- छब्धसंश) (गा०) २ निपाल्यः ~ प्ररूढवणमुख १ ( गो० ) 
३ भसोमांत्य अचिन्त्यं । (गोर 
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विष्णुयेथा गरुत्मन्तं वळवन्तं समाहितः । 
तच्छुत्वा राघवो वाकयं वायुपुत्रेण भाषितम्‌ ॥१२६॥ 
आरुरोह महाशरो वलवन्तं महाकपिम्‌ । 
रथस्थं रावणं संख्ये ददश मनुजाधिपः ॥१२७॥ 
जैसे विष्णु भगवान गरुड़ की पीठ पर सवार हो दैत्य से लड़े 
थे। हनुमान जी के कहे हुए इन वचनों को सुन, वड़े शूरवीर 
श्रीरामचन्द्र जो मदावलघान हनुमान जी को पीठ पर सवार हों 
गये । नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी ने समरभूमि में रावण को रथ में वैहा 
हुआ देखा ॥ १२६ ॥ १२७॥ 
तमाळोक्य महातेजा? प्रदुद्राव स राघवः | 
वेरोचनिमिव क्रुद्धो विष्णुर भ्युद्यतायृधः ॥१२८॥ 
उसे देख वे उस पर पैसे ही लपके जैसे विष्णु भगवान श्न 
उठा बलि पर लपके थे ॥ १२८॥ 
ज्याशब्दमकरोतीव्रं वञ्जनिष्पेषनिःस्वनम्‌ । 
गिरा गम्भीरया रामो राक्षसेन्द्रमुवाच ह ॥१२९॥ 


चहाँ ज्ञा उन्होंने अपने घुष के रोदे का वच्च के समान 
भयङ्कर शब्द किया। फिर गम्भीर वाशी से श्रीरामचन्द्र जी ने 
रात्तसराज से कहा ॥१२९॥ 


तिष्ठतिष्ट मम स्वं हि कृत्वा विमियमीहशम्‌ । 
क जु राक्षसशादूल गतो मोक्षमवाप्स्यसि ॥१३०॥ 
अरे राक्तसशार्दूल ! खड़ा रह | खड़ा रह !! तू इस प्रकार मेरा 


अप्रिय कार्य कर प्मथचा मुझे चिढ़ा कर कहाँ जा कर, मुझसे वच 
सकता है ॥१३०॥ 
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यदीन्ट्वेवखतभास्कराऱ्या 
स्वयंभुवेश्‍वानरशईःरात्वा | 
गमिष्यसि त्वं दश वा दिशा$्थवा 
तथापि में नाथ गतो विमोक्ष्यसे ॥१३१॥ 
यदि तू इन्द्र, यमे, सूर्य, शिव, अन्नि और ब्रह्मा के भी शरण में 
जायया या दसों दिशाओं में भी माग कर जायया, ता भी तू मुझसे 
नहीं वच सकता ॥ १३१ ॥ 
यशचेव शक्त्याभिइतस्त्वयाऽञ्य 
इच्छन्विपादं सहसाभ्युपेतः । 
स एव रक्षोगणरान मृत्युः 
सपुत्रपोत्रस्य तवाद्य युद्धे ॥१३२॥ 
जिनको ( लक्ष्मण के तूने भ्राज ) शक्ति से मार मुझे जा दुःख 
दिया है, उसके शान्त करने के लिये, में तेर तथा तेरे पुत्र पोर्नो के 
मारने को प्रतिक्षा कर, भाज समरमूमि में आया हूँ ॥१३२॥ 
एतेन चाप्यद्शुतद्शनानि 
शरेर्जनस्थानकृतालयानि । 
चतुर्दशान्यात्तवरायुधानि 
रक्षस्सहस्राणि निपूदितानि ॥१३३॥ 
तेने हो अपने वाणों से जनस्थानवासी श्रेष्ठ श्रज्शख् धारण 
किये हुए, विलक्षण घूरत शक्ल के चौदह हज़ार रात्तसों को मार 
गिराया था ॥१३३॥ 


१४८ . थुद्धकायड़े 


राघत्रस्य वचः श्रता राक्षसेन्द्रा महाकपिम । 

वायपुत्रं महावीय बहन्तं राघवं रणे । 

आजघान शरेस्तीक्ष्णे, कालानळञ्ञिखोपमेः ॥१३४॥ 

फिरामतरन्द्र जो के इन चचनों के सुन राक्षपराज रावण ने 
'कापिश्रेष्ठ महावलवान पवननन्दन के. जा समरभूमि में श्रोरामचन्द्र जी 
छा अपनी पोठ पर चढ़ाये ६प थे ( हनुमान जी के घू से के प्राघात 
को स्मरण कर) कानाझि के समान पेने पेने वाण मारे ॥ १३४ ॥ 


राक्षसेनाइवे तस्य ताडितस्यापि सायकैः । 
स्वभाबतेमो युक्तस्य भूयस्तेजोऽभ्यवथत ॥१३५॥ 
इम लडाई में गागण के कोडे वाण हनुमान जी के लगे, किन्तु 
स्वभाव से तेजस्वी होने के कारण उनका तेज भोर भी ध्रधिक 
चढ़ा ॥१३५॥ 


ततो रामो महातेजा रात्रणेन कृतत्रणम्‌ | 
` हट्टा ुवगशादूळं कोपस्य वशमेयिवान्‌ ॥१३६॥ 
तव मद्दागज सो श्रीरामचन्द्र, कपिश्रेए हनुम'च जी के शारीर में 
राषण के किये हुए धावों को देख, अत्यन्त कापत हुए ॥१३६॥ 
तस्याभिचङ्कम्य रथं सचक्रं 
सारवध्वजच्छत्रमहापताकम्‌ । 
ससारथि साशनिशूळखडगं 
रामः प्रचिच्छेद झरे; सुपुङ्खेः ॥१३७॥ 
घोर सुन्दर फर वाले वागों से रावण के रथ के पडिये, ध्वजा 
छत्र, वड़ी पताका, यज्ज, शून, तलवार के टं संक कर डाले भोर 
उसने रथ के घोड़ों तथा सारथि को मार डाला ॥१३५॥ 


एकोनपष्टिनमः सर्गः ५४९ 


अथेन्ट्रशत्रु तरसा जघान 
वाणेन वज्जाशनिसन्निमेन । 
-शुजान्तरे व्यूढ पुजातरूपे 
वजण मेरु भगवानिवेद्ध! ॥ १३८ 
जैसे वलगान इन्द्र ने सुमेर पर्यत को पूर्ण कर डाला था; वैसे 
ही चज् के समान वाण के श्रोरामचन्द्र जो ने रावण की सुन्दर 
विशाल छाती में मारा ॥१३८॥ 
यो वञ्रपाताशनिसञ्निपातन्‌ 
न चुमुभे नापि चचाल राजा | 
स रामाणारिइतो भुशात! 
चचाल चापं च मुमोच वीर! ॥१३९॥ 
जा चोर रावण वड़े बड़े वज्ञा फे घ्राधात से कभी न तो घव- 
ड्राया था ओर न विचलित हुआ था, घहो श्रात श्रौरामचन्द्र के 
वाण फो चाट से प्रत्यन्त पीड़ित हो, विचजित दवा गया और उसके 
हाथ से धनुष भो गिर पड़ा ॥ १३९ ॥ 
तं विद्दसन्तं प्रसमीक्ष्य रामः 
© 
समाददे दीप्तमथाध चन्द्रम्‌ | 
तेनार्कवर्ण सहसा किरीटं 
चिच्छेद रक्षोयिपते्ेदहात्मा ॥१४०॥ 


जव श्रीरामचन्द्र जी ने राक्तलराज रावण के सूच्छित देखा, 
तव उन्होंने चमचमाता एक अ्धनन्द्राकार वाण छोड, उसके सुय 
के समान चमचमाते मुकुट का कार गिराया ॥१४०॥ 


प्र ६ ° युद्धकारडे 


तं निविषाशीविषसन्निकाशं 
शान्तार्चिषं सूयमिवाप्रकाशम्‌ । 
गतश्रियं कृ्तकिरीरकङ्कटम्‌ 
उवाच रामो युधि राक्षसेन्द्रम्‌ ॥१४१॥ 
उस समय रावण की दशा ठोक वेमी ही थी जैसी विषहीन 
सपं की अधवा शान्त हुई किरणों से युक्त प्रकाशरहित सूयं की 
होती है। उस समय वह कान्तिहीन हो गया था । उसके समस्त 
किरीट कर गये थे । ऐसे रावण से समरभूमि में श्रीरामचन्द्र जी 
वोले ॥ १४१ ॥ 
कृतं त्वया कम महत्सुभीमं 
इतप्रवीरश्च कृतस्त्त्रयाइम्‌ । 
तस्मात्परिश्रान्त इव व्यवस्य 
न त्वां शरेमेत्युवशं नयामि ॥१४२॥ 
देख तूने मेरे प्रधान वीरों को मार वड़ा भयङ्कर काम किया है। 
इस समय में तुझे थका हुआ जान, श्पने वाणों से तुझे जान से 
नहीं मारता ॥१४२॥ 
गच्छानुजानामि १रणार्दितस्त्वं 
प्रविष्य रात्रिचरराज लङ्काम्‌ | 
आश्वास्य निर्याहि रथी च धन्वी 
तदा चलं द्रक्ष्यसि मे रथस्थः ॥१४३॥ 


९ रणादि त--घुडे रान्तः 1 ( य ) 
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श्रव तू चला जा, क्योंकि में जानता हैं कि, तू लड़ते लड़ते 
श्रान्त हो गया है। हे निशाचर! ग्रव तू लडका में जाकर अपनी 
थकावर दूर कर शरोर दूसरे रथ में वेठ तथा दूसरा धनुष ले कर 
भ्रा जा | तव मेरा वल देखना ॥ १४३ ॥ 


स एवमुक्तो हतदपहर्पो 
__ निककृत्तचापः स हताश्वसूतः । 
शरादितः कृत्तमडाकिरीटो 
विवेश लङ्कां सहसा स राजा ॥ १४४॥ 

इस्‌ प्रकार धीराम जी द्वारा दुत्कारा हुआ रावण तुरन्त लड्ढा 
में चला गया । श्रौराम जी ने उसका धनुष तोड़ डाला था । उसके 
रथ फे घोड़े व उसके सारथो फ्रा मार डाला था। उसके मुकुटों को 
काट कर गिरा दिया था । चह स्वयं भी वाणों की चोट से विकल 
हो रद्दाथा। उसका दप '्रोर हर्ष नए हा चुका था ॥ १४४ ॥ 


तस्मिन्मरिष्टे रजनीचरेन्ट्े 
महावले दानबदेवश्चत्रो । 
इरीन्विशल्यान्सह लक्ष्मणेन 
चकार रामः परमाइवाग्रे ॥ १४५ ॥ 
देवता शोर दानवो का शत्रु महांवली राक्षसराजञ रावण जब 
लड्डा में घुस गया, तव श्रारामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जा के तथा 
उन समस्त वानरों के, जा समस्भूमि में घायल हुए पड़े थे, लगे 
हुए बाण निकाल डाले और ध्रोषधोपचार से सव को व्यथा 


दूर की ॥ १४५ ॥ 
वा० रा० यु०--२६ 


५६२ युद्धकाये 
तस्मिन्परभिन्ने' तरिदशेन्द्रशत्रो 
सुरासुरा भूतगणा दिशश्च? | 
३ससागराः सर्पिमहोरगारच 
तथेव भूम्यम्दु“चराशच हृष्टाः ॥ १४६ ॥ 
इति एकोानपश्टितमः सर्गः ॥ 


इन्द्रशत्र रावण के रण में इस प्रकार पराजित" इुश्रा देख, 
देवता, दानव, भूत, दिकूपात्त, समुद्रवासी, ऋषि, महोरग तथा 
यूधिवीचारो एवं जलचारो समस्त जीवधारी प्रसन्न हुए ॥ १४६ ॥ 


युद्धकायड का उनसठवाँ सग पूरा दुधा । 
——$— 
षष्टितमः सर्गः 
PT 
स प्रविश्य पुरीं ऊड्कां रामवाणभयार्दितः । 


भग्नदर्पस्तदा राजा वभूव 'च्यथितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 


रावण लङ्का में चला गया, किन्तु वहाँ आओरामचळ ज्ञी के वाणो 
के भय से वह दुःखी हुआ । उसका गर्व दूर हो गया ओर उसको 
मद वहुत दुःखी इञा ॥ १॥ 


टश "7. शट 


बन ऱ्या ~= es -« (a _ 


१ प्रसिन्ने--पराजिते । ( गार ) २ दिशः-र्‍दिक्पाळाः ! ( गो०) 
३ लागराः-सागरवामिनः। ( गे० ) ४ अम्चुचरा:--सागरभिनश्न अस्वुचरा: । 
( गा०) १५ प्ययितेन्द्रियः--दु/खितमनस्क: । ( गो० ) 
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मातङ्ग इव सिहेन गरुडेनेव पन्नगः | 
अभिभृत्तोऽभवद्राजा राघवेण महात्मना ॥ २॥ 
जिस तरह सिंह से हाथो ओर गरुड़ से साँप पीड़ित हो विफल 
होता है, उसो प्रकार महाच नवान श्रोरामचन्द्र जी से पराजित होने 
पर रावण विकल दुआ ॥ २॥ 
'ब्रह्मदण्डप्रकाशानां विध्ुत्सदशवच साम्‌ । 
स्मरन्राघववाणानां विव्यथे राक्षसेश्वरः ॥ ३ ॥ 
चशिए जी के प्रह्दयड के समान समस्त अल्न शस्त्रो का असने 
वाले क्रोर विज्ञुन्नी को तरह चमचमाते बाणों का स्मरण कर, राक्त- 
सेश्वर रावण व्यचित दा रहा था ॥ ३॥ 
स काञ्चनमयं दिव्यमाश्रित्य परमासनम्‌ । 
विमेक्षमाणो रक्षांसि रावणे वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
रावण सोने के वढ़िया सिंहासन परं बैठ ओर राक्तसों की घोर 
निहार कर कहने लगा ॥ ४ ॥ 
सर्व तत्खलु मे मोघ॑ यत्तप्तं परमं तपः । 
यत्समानो महेन्द्रेण माचुषेणास्मि निर्मित ॥५॥ | 
देखे मेने जे! तप हिया था चह सव भ्राज निश्चय ही व्यर्थ 
हा गया । क्योंकि इन्द्र के तुल्य मुक पराक्रमी को एक मलुष्य ने 
हरा दिया ॥ ५ ॥ 
इदं तद्न्रह्मणो घोरं वाकयं मामभ्युपस्थितम्‌ । 
मानुषेभ्यो विजानीहि भयं स्वमिति तत्तया ॥ ६ ॥ 


or  —— 


ब्रह्मदण्ड --सर्वाश्ननिगरणक्षमों चलिष्टदग्डे चा बास्त्रं चा । ( गोऽ } 


५६७ युद्धकायडे 
ब्रह्मा का यह भयडुर कथन कि, तुझे मनुध्यों से भद्र होगा-- 
ध्याज्ञ मरे सामने उपस्थित हे 1 ३ ॥ 
देवदानवगन्धवेयक्षराक्षसपत्नगेः । 
अवध्यत्वं मया प्राप्त मानुषेभ्यो न याचितस्‌ ॥ ७ ॥, 
हा ! मेने ब्रह्मा जी से देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पन्नग 
द्वार न मारे जाने का वरदान ते माँगा: किन्तु मलुष्यों दवारा न 
मारे जाने का वर न माँगा ॥७॥ 
तमिम॑ मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ । 
इद्ष्वाकुकुलनाथेन अनरण्येन यत्पुरा ॥ ८ ॥ 
भरतः दशरथ के इस पुत्र के में वही मनुष्य समभता हुँ जिलके 


विषय में इक्ष्वा$ुकुल सम्भूत श्रनर्शय ने मुझे शाप दिया था 
अधवा मुकले भविष्यद्वाणी कही थी ॥ ८॥ 


उत्पत्स्यते हि मद्वंशे पुरुषो राक्षसाधम । 

यस्त्वां सपुत्रं सामात्यं सबलं साइबसारथिम्‌ ॥ ९ ॥ 
निहनिष्यति संग्रामे त्वां कुलाधम दुर्मते । 

शध्षोऽहं पेदवत्या च यदा सा धर्षिता पुरा ॥ १० ॥ 


उन्होंने कहा था कि, हे राज्षसाधम ! मेरे वंश में पक ऐसा 
पुरुष उत्पन्न होगा, ज्ञा तुझ कुलाधम दुए को, तेरे पुत्रों का, मंत्रियों 
को, सैनिकों को भोर अश्वो सहित तेरे सारथी के युद्ध में मारेगा । 
मैते जव वरजोरी वेदवती के पकड़ा था ( अर्थात्‌ उसके साथ वला- 
कार किया था ) तव उसने भी मुझे शाप दिया था ॥ ३ ॥ १० ॥ 


सेयं सीता महाभागा जाता जनकनन्दिनी । 
उमा नन्दीशवरश्चापि रम्भा वरुणकन्यका ॥ ११ ॥ 
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ज्ञान पड़ता है यही वेदवती श्रव यह महाभागा सीता के रूप 
में जन्मो हे । इसके अतिरिक्त उमा, नन्दीश्वर, रम्मा और परुण की 
कन्या ( पुसिकस्यली ) ने ॥ ११॥ 


यथोक्तास्तपसा प्राप्त न मिथ्या ऋषिभापितम । 
एतदेवाभ्युपागम्य' यत्नं कतमिहाइथ ॥ १२॥ 
तपप्रभाव से ज्ञा कुछ कहा था नह मेरे .लामने है । भला 


ऋषियों का कथन भी कहों मिथ्या हो सकता है। श्रव तुम लोण 
यह सव ज्ञान कर शत्रु का पराजित करने के लिये उचित उपाय 


करो ॥ १२॥ 
राक्षसाश्चापि तित्ठन्तु र्चयांगोपुरमूधसु । 
स चामतिमगम्भीरो देवदानवदपहा ॥ १३ ॥ 
वह उपाय यहद कि, प्रथम तो गापुरो को वगत के उन रास्तों 
के ऊपर, जा पहरेदार सैनिकों के घूमने के लिये वने इष हैं, तथा 
नगरों के बाहिर आने वाले फाटको के ऊपर राक्षस पहरा दे । 
फिर अतुलित गंमीरतायुक्त ओर देव दानवों के दपं को दुर करने 
वाले ॥ १३॥ रुणो 
ब्रह्मशापाभिशूतस्तु कुम्भकणों विवोध्यताम्‌ | 
स पराजितमात्मानं महस्तं च निषूदितम्‌ ॥ १४ ॥ 
ज्ञात्वा रक्षोवलं भीममादिदेश महावल! । 
द्वारेपु यन्नः क्रियतां पाकरश्चाथिरुह्यतास्‌ ॥ १५ ॥ 
कुम्भकर्ण को, जे ब्रह्मा जी के शाप से मो रहा है, जगाचा 
चांहिये। महाबली रावण ने झपना पराजय ओर प्रहस्त का 
१ अभ्युपागस्य: --ज्ञात्वा । ( गा? २ चर्या:गे।पुरपाइबस्थ मटसचार- 
प्रदेशा: । | गे।? ) 
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धारा जाना देख कर ही भयडूरो रात्तसी सेना के राज्ञा दो वि 
(वानर नगर में न घुस भावे ) घतः राक्षस, नगर के द्वारों पर 
पहिया दें ओर परक्ोरों की दीवालों पर चढ़ कर नगरी की रक्षा 
कर ॥ १४ ॥ १४ ॥ 
निद्राचशसमाविष्ठः कुम्भकर्णो विवोध्यताम्‌ । 
सुखं स्वपिति. निङ्चिन्तः कामोपहतचेतनः ॥ १६ ॥ 
गहरी नोंद में पड़े साते हुप कुम्भकर्ण के जगाशों । क्योंकि 
काम के वशवतीं होते के कारण उसकी वुद्धि मारी गयी है, इसोसे 
पह मज्ञे में वेखरके साया करता हे ॥ १६ ॥ 
नव षट्‌ सप्त चाष्टो च मासान्खपिति राक्षसः | 
` धन्त्रयित्वा प्रसुप्तो$्यमितस्तु नवमेऽहनि ॥ १७॥ 
से भी एक दो दिन नहीं. कभी नो, कभी छुः, कमी सात और 
कभी आठ महीने तक वह पड़ा साया ही करता है। अन्तिम वार 
दह घुसे परामर्श कर नो दिन हुप तब जा कर सोया है ॥ १७॥ 
तँ तु वोधयत क्षिप्रं कुम्भकर्णं भहावलम्‌ । 
स तु संख्ये महावाहः ककुदः सर्वरक्षसाम्‌ ॥ १८ ॥ 


उस महावती कुस्भकण की शीघ्र जगाधो। वह महावलवान 
युद्ध करते में सव राक्तसों से श्रेष्ठ है ॥ १८॥ 


वानरान्राजपुत्रो च क्षिप्रमेव चधिष्यति | 
एप केतु? परः संख्ये सुख्यो वै सर्वरक्षसाम्‌ ॥ १९ ॥ 


१ परःकेतुः - केतुवत्‌ सर्वेन्नतः भविष्यतीति शेषं । (शि) परंकेतुः -- 
अतिप्रकाद्रावीयं इत्यर्थ । ¦ रा० , हैं 
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पह शोध ही दानों राजकुमारों को श्रौर समस्त वानरों के मार 
डालंगा। वह सव राक्षसों में मुख्य है भर युद्धक्तेत्र में वह भाडे 
की तरह सव से ऊँचा देख पड़ेगा ॥ १६ ॥| 
इुम्मकर्णः सदा शेते मूढो ग्राम्यसुखे रतः । 
रामेण हि निरस्तस्य संग्रामेऽस्मिन्सुदारुणे || २० ॥ 
किन्तु मूढ़ कुम्भकर्ण ग्राग्यखुख (स्त्री पुजादिकों के सुख ) में 
अझुरागी रह कर सदा सोया ही करता है। इस दारुण संग्राम में 
में जा राम से द्वार गया हूँ॥ २०॥ 
भविष्यति न मे शोकः कुम्भकर्णं विवोधिते । 
कि करिष्याम्यहं तेन शक्रतुर्यवलेन हि ॥ २१ ॥ 


ऐेहशे व्यसने प्राप्ते यो साह्याय कल्पते । 
ते तु तद्वचनं भत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसा! || २२॥ 

' सो जब कुम्मझर्ण जागेगा तब इस हार का मेश शोक दूर 
हो जायगा । यदि ऐसी श्राफत विपत्ति में भो इन्द्र के समान 
पराक्रमो कुम्भकं मेरी कुछ 'भो सहायता न करेगा; ता में उसे 
लेकर क्या करूंगा । राक्सराजञ रावण के इन वचनो के सुन वे 
राक्तस॥ २१ ॥ २२ ॥ 

जग्मुः *परमसम्भ्रान्ताः कुम्भकणनिवेशनमू । 
ते रावण समादिष्टा मांसशोणितभोजनाः ॥ २३ ॥ 
गन्धमाल्यांस्तथा भक्ष्यानादाय सहसा ययुः । 
क सर्वतो 
तां प्रविश्य महाद्वारां सवतो योजनायताम्‌ ॥ २४ ॥ 


१ परमसस्भ्रान्ताः-कधमेनं अकाले प्रवाधयिष्याम इति ध्याकुछा: | (गा०) 
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इस विचार से कि, हम क्यों कर कुसमय में कुम्मकर्ण को 
जगावे, विकल होते हुए, कुम्भकर्ण के घर के गये । वे रक्त-माँस- 
भोजी राक्षस, रावण की श्राज्षा के भ्रनुसार कुम्मरणं के लिये 
सुगस्धित पुष्पों की फूल मालाएँ तथा वहुत सी खाने की वस्तुं 
पने साथ ले तुरन्त चल दिये। चे कुम्भकर्ण की गुफा में घुस 
गये । गुफा का द्वार वड़ा ऊँचा था झोर वह योजन भर लवी चोड़ी 
धो ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


कुम्भकणगुझां रम्यां सर्वगन्धप्रवाहिनीम्‌ । 
कुम्भकर्णस्य निःश्वासादवधूता महावछाः ॥ २५ ॥ 
कुम्मकर्ण की गुफा के भीतर फूलों की सुगन्धि आ रही थी 
आर वह बड़ी रमणीक थी । किन्तु कुम्भरुर्ण ऐसे ज्ञोर से सांस 


खींचता पोर छोड़ता था कि. वे महावली रातत उसके भीतर घुस 
नहीं पाते थे ॥ २५ ॥ 


प्रतिष्ठमान: कुच्छ्रेण यत्नात्मविविशुगु हाम्‌ । 
तां प्रविष्य शुहां रम्यां शुभां काश्वनकुट्टिमास | २६ || 
बड़ी कठिनता से गुफा में चे उड़े रह सके ओर बड़ा प्रयल 
करने पर उसके भोतर जा सके। उस रमणोक गुफा का फर्श सोने 
का वना हुआ था ॥ २६ ॥ 
दरशुनैक्तव्याघ्रं शयानं भीमदशेनस्‌ । 
e > « णमिव टि 
ते तु तं विकृतं सुप्तं बिकोणमिव पवतस्‌ ॥ २७ ॥ 
उन राक्षसो ने देखा कि, भयङ्कर खूरतशक्क का राक्षसन्याध 


रथात्‌ कुम्भकर्ण पडा सो रहा है | उन्होंने उसे एक गिरे हुए पहाड़ 
की तरह बुरी तरह साते हुए पाया ॥ २७॥ 
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कुम्भकण महानिद्रं सहिताः प्रत्यवोधयन्‌ । 
ऊध्वरोमाञ्चिततनं शवसन्तमित्र पन्नगम ॥ २८ ॥ 
तः उन सद रात्तसों ने मिल फर प्रगाढ निद्रा में साते हुए फुम्म- 
कण को जगाया | उस समय कुम्भकर्ण के सब टोंगरे खड़े थे थोर 
चह सप को तरह फुसकार छोड़ रहा था ॥ २८॥ 
नासयन्तं महाश्‍वासेः शयानं भीमदशनम्‌ । 
भीमनासाएुरं तं तु पातालव्रिपुलाननम्‌ ॥ २९ ॥ 
भयङ्कर सूरतवाला और साता हुश्रा कुम्भकर्ण श्रपनी इन लंघी 
लेवी साँसों से उन राक्तसों हा प्रसत कर रहाथा। उसकी नाक 
के दोनों तिव्र बड़े भयङ्कर थे और मुख तो पाताल की तरह वड़ा 
ज्ञान पड़ता था ॥ २६ ॥ 
शय्यायां न्यस्तसर्वाङ्गं मेदोरुधिरगन्धिनम्‌ । 
काञ्चनाङ्गदनद्वाङ्गं किरोटिनभरिन्दमम्‌ । ३० ॥ 
वह विछोने पर लेटा हुंग्रा था थोर बद्दां ची और लोह की 
दुर्गन्धि या रहो थो । उसकी भ्ुुज्ञाओं पर दो बाजूबंद वेधे हुए थे । 
शानुहन्ता कुम्मकण मिर पर किरीट धारण किये हुए था ॥ ३० ॥ 
ददशुनेंऋतव्याप्र॑ कुम्भकणं महावलम्‌ । 
ततशचक्रुर्महात्मान: छुम्भकणांग्रतस्तदा ॥ ३१॥ 


मांसानां मेरुसङ्काश राशि परमतपंणम्‌ । 
मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च सञ्चयान्‌ ॥ ३२ ॥ 


उन रात्तसो ने मदावली राकतसत्याध कुम्मकण की यद दूशा 
देखी, तदनन्तर उन लोगों ने कुम्मकू्ण के समीप, त्यन्त एकर 
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माँस के पडाइ को तरह एक ऊँचा ढेर लगा दिया । (मरे हुए ) 
स्गो, मैसों ओर छुशरों के वहाँ ढेर लगाये गये ॥ ३१॥ २२॥ 
चक्रनेकतशादूंला राञ्िमन्नस्य चाद्भुतम्‌ । 
ततः शोणितङुम्थांश्र मद्यानि विविधानि च ॥ ३३ ॥ 


फिर उन राक्षसश्रे्ठी ने अन्न का विस्मयकारी एक बड़ा ढेर 
लगा दिया | फिर रक से भरे वहुत से कलसे तथा विविध प्रकार 
की मदिराएं ॥ ३३ ॥ 


पुरस्ताक्कुम्भकणंस्य चक्रुत्रिदशशत्रवः । 
लिलिपुश्च परार्ध्येन चन्दनेन परन्तपम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उन रात्तसों ने कुम्मकर्ण के सामने (पास ) रख दों । फिर 
उत्तम खुगन्थित चन्दन से उसका शरीर पोता गया ॥ ३४॥ 
दिऽ्येराच्छादयापासुर्मार्येगंन्यैः सुगन्धिभिः । 
धूपं सुगन्धं सरुजुस्तुण्ड्ञुञ्च परन्तपम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भ्रच्छी अच्छी सुगन्धित पुश्पों की मालाएँ उसे पहनायी गयो, 
तथा सुगन्धित द्रव्य उसे खु घायो गयीं। राक्षस उस शत्रुहन्ता 
कुस्भकणं के सामने उम्रगन्ध वाली धूप आदि सुगन्धित वस्तुर्ण 
रख, उसको स्तुत करने लगे ॥ ३५ ॥ 
जलदा इव चोन्नेद॒यातुधानास्ततस्ततः । 
शद्वानापूरयामासुः शशाइसदशप्रभान्‌ ॥ ३६ ॥ 
बादलों की गन के समान बड़े जोग से वे सव राक्षस उसके 


चारों ओर खड़े हा कर चिल्लाने लगे । उन्होंने चन्द्र समान सफेद 
शङ्क वजाये ॥ ३६॥ 
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तुसुलं युगपच्ापि विनेदुश्राथ्य मर्पिताः । 
नेदुरा 'स्फोट्यामासु २श्चिक्षिपुस्ते निशाचरा! । 
कुम्भकरविवोधार्थ चक्रुस्ते विपुलं स्वनम्‌ ॥ ३७॥ 


इस पर भो जब कुम्मकर्ण न जागा, तव कुपित हो सब राक्षसों 
ने एक साथ धोर शब्द किया । तिस पर भी जब उसको नींद न 
टरी, तब बड़ी ज्ञोर से चिल्ला कर उसके शरीर पर पे प्रहार करने 
लगे तथा उसके एारोर का पक्रड कर हिलाने लगे । कुम्भकर्ण का 
जगाने के लिये बे बड़ी ज़ोर से चिल्लाये ॥ ३७॥ 


सशङ्कभेरीपणवम्रणाद- 
मार्फोटितक्ष्वेलितसिंहनादम्‌ । 

दिशो द्रवन्वसख्रिदिवं किरन्तः 
श्रत्वा विहङ्गाः सहसा निपेतुः ॥ २८ ॥ 


उस समय उस गुफा में शङ्क, तुरहो, ढोल ध्रादि वाजञों के 
, वजने का शब्द तथा रा्तसों के ताल ठोकने का, गर्जने का तथा 
सिंहनाद करने का शब्द मिल कर, पक ऐसा होहल्ला मचा कि, 
उसे सुन पत्ती इधर उघर भागे, किन्तु आकाश में पहुँच कर भी 
जव उनका भय दूर न हुता, तत्र वे घड़ाम घड़ाम भूमि पर गिरने 
लगे ॥ ३५ ॥ 


यदा भूर तैर्निनदेमेहात्माः 
न कुम्भको बुबुधे सुतः । 


१ आस्फोट्यामाहुः-तादयामापठुः । ( योश) २ चिद्षिएः--दारीरं 
कंपयामासुः ! ( ग्रा? ) ३ महात्मा--महाशरीर: । | गा० ) 


जता 
विज 
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ततो "मु पुण्ढीपुपलानि सर्वे 
वद © 
रक्षोगणास्ते जशृहगंदाशच ॥ ३९ | 
इतना हहला करने पर सो जव वह मडाकाय न जागा, तव 
उन सव ने मिल कर मुग्र, सूसत ओर गदाएँ उडायों॥ २६ ॥ 
. आ. र पुंसलेग © 
तं शैलभृङ्गेपुसलेगदाभि- 
C स्तठेयुद्ग 
टभषेस्तठेयुद्गरमुष्टिभिशच । 
सुखप्रसुप्तं भुवि कुम्मकण 
रक्षांस्युदग्राणि तदा निमध्नु। ॥ ४० ॥ 
और पर्वतणिखरों, मूरलों, गदाओं, दुत्तों, थप्पड, मुग्दरो 
ओर सूँकों से, भूमि पर सुख से साते हुए कुम्भकर्ण को छाती में 
घे राक्षस प्रहार करने लगे ॥ ४०२ ॥ 
तस्य निःश्वासवातेन कुम्भकर्णस्य रक्षसः । 
राक्षसा बलवन्तोऽपि स्थातुं नाशङ्गुवन्पुरः ॥ ४१ ॥ 
उस समय कुम्भकर्णं को माँस ऐसे जार से चल रही थी कि, 
उसको सांस के पवन के कारण वे रात बलवान होने पर भी 
उसके सामने खड़े भी नहों रह सकते थे ॥ ४२ ॥ 
ततः २प्रिहिता गाढं राक्षसा भीमविक्रमाः । 
बृदङ्कपणत्ान्भेरीः शहुकुम्भगणांस्तदा ॥ ४२ ॥ 
द्शराक्षससाहस्रा युगपत्पयंदादयन्‌ । 
नीलाज्ञनचयाकारास्ते तु तं प्रत्यबोधयन्‌ ॥ ४३ ॥ 


? सुसुण्डी --मुदूगरबिश्येषः । ( गा) + परि हिताः —रडोकृतपरिधावाः । 
( शेए० ) ह 
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इतने पर भी जव फुश्भकशं न जागा, तव चे लोग कमर कस 
कर तैयार हुए शरोर सदू, ढोल, तुरही, शट आदि वाजे ले, कुम्भ- 
कण्‌ को जगाने के लिये, काजल के ढेर के समान काले दस हजार 
राक्ष्लो ने मिल कर, एक साथ वजाये ॥ ४२ ॥ ४३॥ 
अभिघ्नन्तो नदन्तच नेत्र संविबिदे तु स! । 
यदा चैनं न शेकुस्ते प्रतिबोधयितुं तदा ॥ ४४ ॥ 
फिर वे राक्षस वाजे वज्ञा कर ध्रनेक प्रकार के प्रहार भी करते 
जाते थे । घे केवल बाजे ही नहीं वजाते थे, बल्कि गज भी रहे थे। 
किन्तु जव वे इन उपायों से मो उसका न जगा स ॥ ४४॥ 
ततो गुरुतरं यत्नं दारुणं समुपाक्रमन्‌ | 
अश्‍वानुष्ट्रान्वरान्नागाज्ञध्नुदण्डकशाडुज ॥ ४५ ॥ 
तब उन्होंने इससे भी गअ्रधिक कटोर '्रोर गुरुतर उपायों के 
काम में लाने का विचार निश्चय क्रिया । वह यह कि, कुम्भकर्ण को 
रुघवाने के लिये वे घोड़ों, अँडों, गधों, हाथियों के डंडों, चाचुकों 
श्रौर छकुशों से मार मार कर उसके ऊपर चलाने लगे ॥ ४५॥ 
भेरीशङ्कमृदङ्गांश्च सर्वमाणैरवादयन्‌ । 
निजघ्नुश्चास्य गात्राणि महाकाष्ठकटङ्करेः ॥ ४६ ॥ 


फिर वे सव एकत्र हा भेरियों, शङ्कं शरोर सृदड्टों को अपना 
समस्त वल लगा बजाने लगे । साथ हा वे पुम्भकणं के शरीर पर, 
बड़े भारी लट्ठ, जिनमें लोई की कांडरेदार कोले जड़ी थीं, मारने 


लगे ॥ ४६॥ 
मुदगरेमुसळेश्रेव सर्वपाणसमुद्यते! । 
तेन शाब्देन महता छङ्का समभिपूरिता ॥ ४७॥ 
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शु क्क 
सपवेतदना सर्वा सोऽपि नैव भवुध्यते । 
ततः सहस्वं भेरीणां युगपत्समहन्यत ॥ ४८ ॥ 

अकेले लड हो नहॉ--दल्कि सुगदरों ओर मूसलो से भो अपना 
' खारा ऽज़ जगा वे उसके शरोर क्षा पोडने तने । वाजों के वज्जने; 
राक्षसों के चिल्लाने घार लट्ठ, सूस आदि के प्रहार से उत्पन्न हुए 
शब्द से, पर्चेतों तथा समस्त वनों सहित लड्डा गुल उडी, किन्तु 
कुम्भकर्ण की नोंद ते सो न टूटी । तव पक साथ एक हज़ार 
-तगाडे ॥ ४७ ॥ ४८ | 

मृष्ठकाश्वनकोणानामसक्तानां समन्ततः | 

एवमप्यतिनित्रस्तु यदा नेव प्रजुव्यते ॥ ४९ ॥ 

शापस्य वशमापत्नस्तत क्रुद्धा निशाचराः । 

महाक्रोधसमाविष्टाः सर्वे भीमपराक्रमाः ॥ ५० ॥ 

सोन की चावों से उसके चारों ओर वजादे गये ! जव कि, 

'कुम्मकर्ण शापग्रस्त हाते के कारण इन सव उपायों के कर खुकने 
पर सी न जागा, तब व सव राक्षस ऋद्ध हुए । तदनन्तर अत्यन्त 
कध में सर दे समस्त सयडुर पराक्रमी रास ॥ ४६ ॥ ५०॥ 

तद्रक्षो वोधयिष्यन्तरचरक्रुरन्ये पराक्रमस ! 

अन्ये भेरीः समाजब्तुरन्ये चक्रुमंशखनस ॥ ५१ ॥ 

कुम्सकण के जगाने के लिये अपना अपना पराक्रम दिलाने 

जने । केई काइ ता नगाड़े दज्ञाने लगे ओर कोई कोई बड़े जोर से 
चिल्लाने लगे॥ ५१॥ 

केशानन्ये मलुलुपुः कर्णावन्ये दशन्ति च। | 

उदकुम्भशतान्यन्ये समसिञ्चन्त करणाया! || ५२ ॥ 


धप्रितमः सर्गः ५७% 


किसी किसी ने कुम्भकर्ण के सिर के वाल पकड़ कर खींच 
किसी किसी ने दांतों से उसके फान काटे । किसी किसी ने सैकहों 
पानी से भरे घड़े उसके कानों में उड़ेल दिये ॥ ४२ ॥ 


न कुम्भकणः पस्पन्दे महानिद्रावशं गतः । 
अन्ये च वलिनस्तस्य कूटमुद्गरपाणयः ॥ ५३ ॥ 


तिस पर भो नींद में मस्त कुम्मकर्ण दस से मस न हुआ । 
प्न्य बलवान राक्तसों ने हाथों में काटे जड़े सुगद्र उठा लिये ॥५३॥ 


मूधि वक्षसि गात्रेषु पातयन्कूटपुद्गरान । 
रञ्जुवन्धनवद्धाभिः शतप्रीभिशच सवतः ॥ ५४॥ 
और उन कांरेदार मुगद्रों मे वे कुम्भकर्ण के सिर, छाती तथा 
उसके शरोर फे अन्य भ्रवयचों पर प्रहार करने लगे | रस्सो से वाँध 
कर शतप्रियो से उसके समस्त ॥ ५४ ॥ 


वध्यमानो महाकायो न प्राबुध्यत राक्षसः । 
वारणानां सहस्ं तु शरीरेऽस्य प्रधान्नितम्‌ । 
कुम्भकणस्ततो बुद्ध स्पशं परमबुध्यत ॥ ५५॥ 
शारीर का पीटने पर भी, यह महाकाय राक्षस न ज्ञागा। धन्त 
में जब राक्तसों ने उसके ऊपर हज़ारों हाथियों को दोड़ाया, तव 
उसके इतना जान पड़ा कि, उसके शारोर को कोई कोट पतंग 
छू रहा है 1 (स्तु राम राम कर के किसी प्रकार कुम्मकण 


जागा ) ॥५५॥ 
स पात्यमानेर्गिरिभुद्धटक्षेः 
अचिन्तयन्स्तान्विपुलान्महारान्‌ | . 
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निद्राक्षयास्क्ुद्भयपीडितश्च 
विजुम्भभाण; सहसोत्पपात ॥ ५६ ॥ 
उसने उन पर्व॑तश्टड्ों थोर वृक्षा के विपुल प्रहार की कुछ भी 
परवाइ न की । किन्तु नोंद टूटने पर भूख के डर से दुःखी दो वह . 
जँभाई लेता हुआ सहसा उठ वैठा ॥ ५६ ॥ 
स नागभोगाचलशृड़करपो 
विक्षिप्य वाहू गिरिभज्ञ्सारो । 
विहृत्य वक्त्रं बडवामुखाभं 
निशाचरोऽसौ विकृतं जजम्भे || ५७ ॥ 
कुम्भक्रणं नागमाग ( फन फेलाये हुए सर्प ) को तरह लंवी 
झोर पर्वर्ताशखर की नरह कठोर और वलिष्ट सुजाओं को फैला 
कर, वडवानल की तरह भयङ्कर मुख को फैला कर जमाई लेने 
लगा ॥ ५७॥ 
तस्य जाजम्ममाणस्य ववत्रं पाताळसन्निभस्‌ । 


द्रे मेल्मूद्धाग्रे दिवाकर इवोदितः ॥ ५८ ॥ 
जभाई लेने के समय उसका मुख पाताल की तरद्द गहरा 
पुखमयडल, उखुमेरूपवत पर उदय हुए खयं की तरह प्रकाशमान 
देख पड़ा ॥ ५८॥ 


स ज॒म्भमाणोाऽतिवलः प्रतिबुद्धो नि्ञाचरः 


निःश्वासश्चास्य सञ्जज्ञे पर्वतादिव मारुतः ॥ ५९ ॥ | 

सह अति बलवान निशाचर जव जभाई लेता हुआ जागा, तब 

उसके मुख से वैसे ही इवा निकली; जैसे पर्वत से निकल कर धी 
चलती हे ॥ 8 ॥ 
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रूपमुत्तिष्ठतस्तस्य कुम्भकर्णस्य तद्वभौ । 
युगान्ते सवभूतानि कालस्येव दिधक्षतः ६० ॥ 
जव कुम्भकर्णं जाग कर उठा, तव उसका रूप संसार को भक्षण 
करने वाले प्रजयकालीन काल को तरह, जान पड़ने लगा ॥ ६० ॥ 
तस्य दीप्तामिसद्शे विद्युत्सदशवचंसी । 
` ददृशाते महानेत्रे दीक्षाविव महाग्रहौ ॥ ६१ ॥ 
दृहकती हुई आराग की तरद, ्रथवा विज्ञुली की तरह चमकीले 
उसके दोनों नेत्र ऐसे ज्ञान पड़े, मानों देदीप्यमान दो नत्तत्र हों ॥६१॥ 
ततस्त्वदशयन्सर्वान्मक्ष्यांश्च विविधान्बहून्‌ । 
वराहान्महिषांश्चैव स वभक्ष महावलः ॥ ६२ ॥ 
उन रात्तसों ने उसे सव खुझर भेंसे आदि आनेक प्रकार के 
बहुत से खाद्य पदार्थ दिखलाये। तव वद्द महावली उन सव के 
खाने लगा ॥ ६२ ॥ 
अदन्बुशक्षितों मांसं शोणितं तृषितः पिवन्‌ । 
मेद! कुम्भांश्च मद्यं च पपौ शक्ररिपुस्तदा ॥ ६३ ॥ 
भूख मिठाने का उसने माँस खाया भर प्यास बुझाने के लिये 
उसने रक पिया । तदनन्तर इन्द्र के शन्न कुम्मकर्ण ने चवी ओर 
प्र से भरे घड़े उठा उठा कर पिये ॥ ६३॥ 
ततस्तृश् इति ज्ञात्वा समुत्पेतुर्निशाचराः । 
शिरोभिश्च प्रणम्यैनं सर्वतः पर्यवारयन्‌॥ ६४ ॥ 
वा० २० यु०--३७ 
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कुम्भकण के डर के मारे ज्ञा राक्षस अभी तक छिपे 
उन्होंने जव जाना कि, उसका पेट भर गया तव वे नि 
उसके सामने प्ये | फिर उसके सीस झुका प्रणाम कर 
कर खड़े ही गये ॥ ६४॥ 
निद्राविशदनेत्रस्तु कलुपीकृतलोचनः । 
Ce C 
चारयन्सवंतो दृष्टि तान्ददश निशाचरान्‌॥ ६५॥ 
निद्रावश होने के कारण उसकी श्रांखे कुछ कुछ खुली थी 
ओर लाल हो रहो थीं, उसने चारों थोर इटि फैला कर उन राक्षसों 
के देखा ॥ ६५ ॥ 
स सवासान्स्वयामास नेऋतानेऋुतर्पभः । 
वोधनाद्विस्मितरचापि राक्षसानिदमत्रवीत्‌ ॥ ६६॥ 
राक्तसश्रेष्ठ कुम्मकण ने उन सब राक्षसो के घोरज वंधाया। 
उसे असमय अपने जगाये ज्ञाते का आइचये हुआ, अतः उसने उन 
राक्षसा से कहा ॥ 5 ॥ 
किमथेपहमाहत्य थवद्धि! मतिवोधितः | 
कच्चित्सुकुशल राज्ञो भयवानेप वा न किम्‌ ॥ ६७ ॥ 
हे राक्षसो ! तुम लोगों ने मुक्त वड़े थादर के साथ क्यों जगाया 


है। राक्षसराज रावण ते प्रसन्न है? कहीं कई भय ते आकर 
उपस्थित नहीं इमा ? ॥ ६७ ॥ 


अथवा प्रुवमन्येश्यों भयं परमुपस्थितम । 


यदर्थमेतं त्वरिवेभवद्विः मतिवोधितः ॥ ६८ ॥ 
शथवा इस प्रश्‍न की घावश्यकता ही नहीं, क्योंकि जव आप 
लोगों ने मुझकेा इतनी अल्दी जगा दिया है. तव धवश्य ही काई भय 
को चात हुई है ॥ ६८ ॥ 


थे 
क्र 
घेर 


हुप 
ल 
ञ्से 
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अद्य राक्षसराजस्य भयश्चुस्पाटयाम्यहम्‌ । 
पातयिष्ये महेन्द्रं वा शातयिण्ये तथाऽनळम्र॥ ६९ ॥ 
में आज ही रात्सराज के भय के! उखाड़ कर फेंक दुंगा । 
यदि इन्द्र होगा ता उसे नए कर डालूंगा ओर 'अशि होगा तो उसे 
ठंडा कर दूंगा । अथवा महेन्दाचल भी होगा तो उसे झूल में 
मिला दूंगा ओर प्रचि होगा तो उसे चुका दंगा ॥ ६९॥ 
न हल्यकारणे सुप्तं वोधविष्यति मां गुरु; । 
तदाउ्यातार्थतत्तेन मवोधनकारणम्‌ ॥ ७० ॥ 
मेरा वड़ा पूज्य भाई मामूली वात के लिये तुझे कभी नहीं 
जभाता । खो तुम छुक जैसे वीर के जगावे का कारण ठीक ठीक 
वतला ॥ ७० ॥ 
एवं ब्रुवाणं संरब्धं छुम्भकर्ण महावलम्‌ । 
यूपाक्ष। सचिवो राज्ञ। कृताञ्जलिरुवाच ह ॥ ७१ ॥ 
मदायली कुम्भकण ने ज्ञप इस प्रकार क्रोध में भर कर कद्दा, 
तव रावण के दीवाव यूषात्त ने दाथ जाड झर कहा--॥ ७१॥ 
न नो देयकृतं किञ्चिद्गयमस्ति कदाचन । 
माङुपान्नो भयं राजंस्तुसुळं सम्मवाधते ॥ ७२ ॥ 
हे राजन्‌! हम लोगों फो देवताओं का तो कभी रत्ती भर भो 
सय नहीं है । किन्तु इस समय मनुष्यों का वड़ा भारी भय उपस्थित 
हुआ हे ॥ ७९॥ 
न दैत्यदानवेभ्यो वा भयमस्ति हिं ताइशम्‌।' 
यादशं मानुपं राजन्भयमरस्माचुपर्थितस्‌ ॥ ७३ ॥ 
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है राजन्‌! हम लोगों फो! इस समय केसा भय मनुष्यों से उत्पन्न 
इया है, वेसा ता देवता और दानवों से भी कमी नहीं हुषा 
था ॥ ७३॥ 
वानरै; पर्वत्ताकारेलेङ्केयं परिवारिता । 
सीताहरणसन्तपठाद्रामान्नर्तुय्ुळं भयम्‌ ॥ ७४॥ 


सीता के हरण से सन्त राम, दम लोगों के इस बड़े भारी भय 
छे मुख्य कारण हें । उन्हींकी सेना फे पर्वताकार वानरों ने लङ्कापुरी 
के घेर लिया है ॥ ७४ ॥ 


एकेन वानरेणेयं पूर्व दग्धा महापुरी । 
कुमारो निहतश्चाक्षः साञुयात्रः सकुञ्जरः ॥ ७५ ॥ 
पहिले पक ही वानर ने आकर लङ्का जलाई थी र अपने 


साथियों तथा हाथियों की सैन्य सहित राजकुमार ग्क्त उसके हाथ 
से मारा गया था। (श्व ता उस जैसे असंख्य वानर लड्का का 
घेरे इप हैं ) ॥ ७५ ॥ 

स्वयं रक्षोषिपश्चापि पोस्त्यो देवकण्टकः | 

मृतेति संयुगे मुक्तो रामेणादित्यतेजसा ।। ७६ ॥ 

झोरों की वात क्‍या कहँ--देवताओं के शभु, स्वयं पुलस्त्यनन्दन 

राक्षसराज राघण भी सूयं के समान तेजस्वी श्रोरामचन्द्र जी के 
सामने से मरते मरते वच कर भाग आ्राये हैं, सो सी उस समय 
जव राम ने दया कर उनसे कहा-- धरे मुद्‌! भाग जा । इस 


समय में तुझे छोड़े देता हुँ ” ॥ ७६ ॥ 
१ सत्तेत्ति--हे गृतेत्युक्त्वा । ( शो०) 
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यन्न देवैः कृतो राजा नापि देत्येन दानवैः । 
कृतः स इह रामेण विश्रुतः प्राणसंशयात्‌ ॥ ७७ ॥ 
जेसा रात्तसराज का प्पपमान आज तक किसी देवता, दैत्य 
भ्रथवा दानव के द्वारा नहीं हुआ था वेसा अपमान इस राम ने 
उनका किया । अर्थात्‌ रावण का मारते मारते छोड़ दिया ॥ ७७॥ 
स यूपाक्षवचः श्रृत्वा भ्रातुयुधि पराजयम्‌ । 
कुम्भकणो। विटत्ताक्षो यूपाक्षमिदमत्रवीत्‌ ॥ ७८ ॥ 
शपने भाई रावण की हार का इस प्रकार का वृत्तान्त यूपात्त 
के मुख से सुन, कुम्मकर्ण ने त्योरी बदल कर, यूपात्षा से यह 
कहा--॥ ७८॥ 
C नक डू 
सर्वमथेव यूपाक्ष इरिसैन्यं सलक्ष्मणम्‌ । 
राघवं च रणे इत्वा पश्चाद्द्रक्यामि रावणम्‌ ॥ ७९ ॥ 
हे यूपात् | में जञ युद्धतर में, श्रीरामचन्द्र को तथा लक्ष्मण 
सहित समस्त वानरो सेना के पहिले मार कर, पीछे रावण से भेंट 
करूँगा ॥ ७६ ॥ 
राक्षसांरतर्पयिष्यामि इरीणां मांसश्चोणितैः । 
रामळक्ष्मणयोश्चापि स्वर्यं पास्यामि शोणितम्‌ ॥ ८० ॥ 
में चानरों के मांस और रुधिर से राक्षसो को अघा दुंगा ओर 
धोरामचन्द एवं लक्ष्मण का रुविर में स्वयं पीऊंगा || ८० ॥ 
तत्तस्य वाक्यं जवते! निशम्य 
सगर्वितं रोपविदृद्धदोपम । 
~ AC ~ 
महोदरो नेक्रतयोधमुख्यः 
~~~ - कृताञ्जलिर्वाक्यमिदं बभाषे ॥ ८१ ॥ 
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कुम्मऋर्ण के इस प्रकार गर्वयुक्त ओर क्रोधपूर्ण वचन खुन कर, 
राक्षस योाद्धाओं में प्रधाव योद्धा महोदर हाथ जाइ कर यह 
वाला ॥ ८१॥ 
रावणस्य वचः श्रत्वा शुणदोपो विमुश्य च । 
पर्चादपिं महावाहो शत्रन्युधि दिजेष्यसि !! ८२॥ 
हे महावाहो ! पहिले आप रावण की वाते सुन लें ओर उनके 
कथन में जा गुण अथवा दोष हों उन पर भलीर्भाति विचार करल 
तद्नन्दर शत्र से लड़ फर उसे पराजित करें ॥ ८२॥ 
महोदरवच! श्रत्वा राक्षस परिवारितः । 
कुस्थकणा महातेजाः *सस्मतस्थे महावलः ॥ ८२ ॥ 


महोदर के इन बचतों को खुन मद्यातेजली एवं महावली कुम्भ 
कण, उन रात्तयों के साथ लिये हुए वहाँ से चलने के तयार 
हुआ ॥ परे ॥ 


सुप्तसुत्याप्य भीमाक्षं भीमरूपपराक्रमस्‌ । 
राक्षसास्त्वरिता जम्मुदंशग्रीवनिवेशनम्‌ ॥ ८४॥ 
उस भयङ्कर नें दाले एवं सबद्भुर डप वाले तथा सीम पराक्रम 
वाले झस्भक्णे क्ष साते से जगा, उनमें से कुछ राक्षस तुरन्त 
रावण के भवन में गये ॥ ८४ ॥ | 
ततो गत्वा दञ्ञग्रीवमासीनं परमासने | 
ऊचुर्वद्धा्ललिपुटाः सर्व एव निशाचराः ॥ ८५ ॥ 


वहाँ पहुँच कर वढ़िया सिंहासन एर वेठे हुए रावण से वे सव 
राक्षस हाथ जाइ कर कहने लगे ॥ ८५ ॥ 


१ सम्प्रतस्थे--प्रल्थातुसुप'चक्तमे । { यो० ) 
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रुद्धः कुम्भकर्णोऽयं भ्राता ते राक्षसपभ । 
थ्‌ थे द्र 
कथं तन्नेव निर्यातु दरक्षयस्येनमिहागतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
हे रात्तसशेछ ! आपके भाई कुम्भकर्ण जाग गये । क्या घे सीधे 
उधर के उधर हो समरमूमि में जाय अथवा श्राप पहिले उनसे यहाँ 
मिलना चाहते हैं ॥ 5५६ ॥ 
रावणस्त्वत्रवीदद्वष्ठी राक्षसांस्ताचुपस्थितान्‌ । 
रप्टुमेनमिहेच्छामि यथान्यायं च पूज्यताम्‌ ॥ ८७॥ 
रावण ने उन प्राग्रे हुए राक्षपों प प्रसन्न होकर कहा । में 
कुम्भकण से यहीं मिलना चाहता हुँ-सोा तुम लोग बड़े प्पादर के 
साथ उन्हे मेरे पास यहाँ लिया लाथ्यो ॥ ८७॥ 
तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे पुनरागम्य राक्षसाः । 
णमिटं ड 
कुम्भकणमिदं वाक्यमूचू रावणचोदिताः ॥ ८८ ॥ 
रावण से “ वहत अन्द ” कह शोर उसके भ्ाज्ञानुसार घे सव 
राक्षस फम्भकर्या के पास लोट गये ध्योर कुम्भकर्णं से यद 
वोले ॥ ८८ ॥ 
द्रप्टं त्वां काइते राजा सवराक्षसपुन्गवः | 
गमने क्रियतां बुद्धिश्नातरं सम्मरहपय ॥ ८९ ॥ 
हे समस्त रादाखों में श्रेष्ठ ! भ्रापसे राक्कसराज रावण मिलना 
चाहते हैं से ध्याए अव चहाँ चल कर अपने वड़े भाई के हर्षित 
करें ॥ ८६ ॥ 
कुम्भकर्णस्तु दुर्धपो आतुराज्ञाय शासनम्‌ | 
तथेस्युक्त्वा महांवाहुः शयनादुरपपात ह ॥ ९० ॥ 
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महावली एवं डुर्धर्ष कुम्भकर्ण, भाई की आज्ञा छुन ओर “बहुत 
अच्छा ” कह विस्तर से उठ वेडा ॥ ६० ॥ 
प्रक्षाल्य वदनं हृष्टः स्नातः परमभूपितः | 
पिपासुस्त्वरयामास पानं १वळसमीरणम्‌ | ९१ ॥ 
उसने मुँह धोकर, फिर जान किये। तदनन्तर वख्राभूषण से 
भूपित हो, वह परम प्रसन्न हुआ और उसने उन रात्तसों से वल- 
वर्धक मदिरा तुरन्त देने के लिये कहा ॥ ३१॥ 
ततस्ते त्वरितास्तस्य राक्षसा रावणाज्ञया । 
मद्यकुम्भांश्व विविधान्क्षिमेवापहारयन्‌॥ ९२॥ 
तुरन्त लाचे के लिये कहें जाने पर, उन रात्तसों ने रावण की 
झाज्ञा से तुरन्त विविध प्रकार की मदिराशओं के घड़े लाकर 
कुम्भकर्ण के सामने रख दिये ॥ ३२ ॥ 
पीला घटसहसे हे गमनायोपचक्रमे । 
इपत्समुत्कटो मत्तस्तेजोवलसमन्बितः ॥ ९३ ॥ 
_ झुम्भकरणं दो हज़ार शराव से भरे घड़ों को पी कर, चलने को 
तेयार हुआ। श्रमी उसे उस मद्यपान से थोड़ा ही नशा हुआ था; 
किन्तु वह ते स्वभाव ही से मतवाला तथा तेजस्वी एवं वलवान 
॥३३॥ 
कुम्भकणो वभो हुए? कालान्तकयमोपमः । . 
श्रातुः स भवनं गच्छन्रक्षोगणसमस्वितः | 
कुम्भकर्णः पदन्यासेरकम्पयत मेदिनीम्‌ ॥ ९४ ॥ 


१ बलपमीरणं--बलवर्धन । (गा०) 
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फुम्मकण पित हो कालान्तक यम की तरह देख पड़ने लया । 
जव चद रात्तसों को साथ ले राज्यमवन को रवाना हुआ, तव उसके 
पेर फी घमक से पृथिवी कॉप सी रही थी ॥ ३४॥ 


स राजमार्ग १वघुपा प्रकाशयन्‌ 
सहस्ररदिमिधेरणीमिवांशुभिः । 
जगाम तन्राज्लिमालया हृतः 
शतक्रतु्गेहमिव स्वरयंभूवः | ९५ ॥ 
वदद चलते चलते अपनी कान्ति से राजमार्ग को चेसे ही प्रका- 
शित कर रहा था, जैसे खय अपनी किरणों से पथिवी के प्रकाशमान 
करते दे। हाथ जोड़े हुए नगरवासी उसको चारों घोर से घेरे हुए 
उसके साथ चले जाते थे। वह राजभवन को भोर वैसे ही जा रहा 
था, जैसे ब्रह्मा जो इन्द्रभवन की ओर जाते हैं ॥ ९५ ॥ 


तं राजमागस्थममित्रघातिनं 

वनौकसस्ते सहसा बहिः स्थिताः । 
हृष्टाप्रमेयं गिरिशङ्ककल्पं 

वितत्रसुस्ते इरियूथपालाः ॥ ९६॥ 


जव चह पर्वतश्टडु के समान लंबा, तगड़ा, शत्रुहन्ता, अतुलित . 
चीर कुम्भकर्ण राजमार्ग पर चला जाता था, तव जडा कै वाहिर 
ठहरे हुए वानर अपने नाना थूथपतियों सहित उसको देखते ही 
भयभीत हो गये ॥ ३६ ॥ 


१ बपुपा-देदकान्स्या | ( रा० ) 
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केचिच्छरण्यं शरणं स्म रामं 
त्रजन्ति केचिद्दयथिता! पतत्ति । 
केचिदिशः स्म व्यथिताः प्रयान्ति 
केचिद्रयाता शुवि शेरते सम ॥ ९७॥ 

( कुम्मक्रणं के देखते हो वानरों की मारे उरके वड़ी दुरी दशा 
हो गयी ) कोउ ते सवलोकशरण्य श्रीरामचन्द्र जी की शरण में 
गये । कोई समरभूमि छोड़ भाग खड़े हुए, कोई व्ययित हो निर पडे, 
कोई व्यथित हो इधर उधर भाग गये थोर क्षार भयभीत हो प्रयिवी 
पर लेट गये ॥ ६७॥ 

तमद्विशङ्गरतिमं किरीटिनं 
स्पूशन्तमादित्यमिवात्मतेजसा । 
वनोकसः प्रेक्ष्य वि्छमद्भुतं 
भयार्दिता हुटूविरे ततस्ततः ॥ ९८ ॥ 
इति पछितमः सर्गः ॥ 

उस पर्वंतश्दङ्ग के समान लंबे, मुकुटधारी, शारीर की कान्ति से 

सूर्य को वरावरी करने वाले. उस विशाल चपुधारी अदभुत रूप 


वाले झुम्भक्रणं फो देख, वानरगण बहुत ही उरे ओर डर के मारे 
इधर उधर साग निकले ॥ ६८ ॥ 


युद्धकाण्ड का साठवा सर्ग पूरा हुआ। 


>>> 


एकपषण्टितसः सर्गः 
ह. 


ततो रामो महातेजा पञ्ुरादाय वीर्यवान्‌ । 
किरीटिनं महाकायं कुम्भकण ददश ह॥ १॥ 
तेजस्वी, बलवान श्रीरामचन्द्र बौ ने मुकुल्यारी ओर विशाल 
शरीरधासे कुम्भकर्ण के देखा ओर हाथ में धनुष ले लिया ॥ १॥ 
तं दृष्टा राक्षसश्रेष्ठ पर्वताकारदर्शनम्‌ । 
क्रममाणमिवाकाशं पुरा नारायणं प्रभुम्‌॥ २॥ 
उस समय वह पर्वताकार राक्तसभ्रेष्ठ कम्मकर्ण ऐसा द्खिलाई 
पड़ता था, जैसे आकाशा को नापते समय पूर्वकाल में वामनावतार 
घारी भगवान्‌ विणा] देख पड़े थे ॥ २॥ 
सतोयाम्धुदसझ्ञाशं काश्चनाङ्गदभूपणम्‌ । 
दृष्टा पुनः पदुद्राव वानराणां महाचमूः ॥ ३ ॥ 
सजल जलद की तरह विशाल शरीरधारी एवं सुवण के बाजू- 
बन्द पढिने हुए कुम्भकर्ण की पुनः देख, वानरों की बड़ी सेना भाग 
खड़ी हुई ॥ ३ ॥ 
विद्रुतां वाहिनीं दृष्टा वधमार्नं च राक्षसम्‌ । 
सचिस्म्रयमिदं रामो विभीषणमुवाच ह ॥ ४ ॥ 
इच्छाजुसार अपने शरीर को वढाते हुए कुस्मकर्ण को देख 
आर झपनी सेना के! भागते देख, श्रोरामचन्द्र जी विस्मित इप 
झौर विभीषण से वोले ॥ ४ ॥ 
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कोऽसौ पर्वतसङ्ाशः किरीटी 'हरिछोचनः । 
छङ्कायां इश्यते बीर सविद्युदिव तोयद्‌ः ॥ ५ ॥ 
लङ्का के भीतर पर्वत के समान लंबा, मुकुटधारी, पोले नेत्रों 
वाला थोर दामिनीयुक मेघ की तरह यह कोन चीर देख पड़ता 
है?॥%॥ 
पृथिव्याः केतुभूतोऽसौ महानेक्रोज्त इश्यते । 
यं दृष्टा वानराः सर्वे विद्रवन्ति ततस्ततः ॥ ६ ॥ 


यह अकेला हो पृथियों की पताका को तरह जान पड़ता है, 
क्योंकि इसके देख कर समस्त वानर डर कर चारों ओर भाग रहे 


हें॥६॥ 
आचक्ष्व मे महान्कोऽसो रक्षा वा यदि वाऽसुरः । 
न मरयेबंविध भूतं दृष्टपूर्वं कदाचन ॥ ७ ॥ 
यह विशाल शरीरधारा कोई राक्षस है अथवा खुर, मेने तो 
इस प्रकार का जीव इसके पूर्व कभी देखा हो नहीं ॥ ७॥ 
स पृष्टो राजपुत्रेण रामेणालिएकर्मणा । 
विभीषणो महाभाज्ञ काङुरस्थमिदमब्रबीत्‌ ॥ ८ ॥ 
जव भङ्किएकर्मा राजपुत्र रघुनाथ जी ने विभीषण से इस प्रकार 
पूं छा, तव महादुद्धिमान्‌ विभीषण ने थोरामचन्द जी से कहा ॥८॥ 
येन वेदखतो युद्धे वासवश्च पराजित! । 
सेष विश्रवसः पुत्रः कुस्भकर्णः प्रतापवान्‌ । 
अस्य *प्रमाणात्सच्लो राक्षसोऽन्यो न न विद्यते ॥ ९ ॥ 
१ हरिलोदनः--कपिलेक्षणः । | गो ) १ प्रमाणं--स्थौज्यौद्नत्ये 1 ( गो० > 
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जिसने युद्ध में यमराज और इन्द्र को भी परास्त कर दिया, 
वही विधवा मुनि का पुत्र यह प्रतापी कुम्भकर्णं है। इसके बराबर 
लंबा थर मोटा दूसरा कोई राक्षस नहीं है ॥ ६॥ 
एतेन देवा युधि दानवाश्च 
व यक्षा श्ुजङ्का पिशिताशनाश्च | 
न्धवविद्याधरकिन्रराशच 
सहस्रशो राघव सम्मभग्नाः ॥ १० ॥ 
हे राघव ! इसने युद्ध में कितनी ही वार हजारों देवताओं, 
मांसभक्षी दानवों, यक्षों, भुजड़ों, गन्धर्वो, विद्याधरो और किन्नरों 
के पीस डाला है॥ १० ॥ 
शूल्पाणि विरूपाक्षं कुम्मकर्ण महावलम्‌ । 
इन्तुं न शेकुख्रिदशाः कालोऽयमिति मोहिताः ॥ ११॥ 
जव यह महाबली कुम्भकर्णं हाथ में शूल ले आँखें बदलता हे 
या टेढ़ी करता है, तव इसे देवता भी नहीं मार सकते, वह्कि इसको 
काल की तरह समक वे सव मोहित ध्यर्थात्‌ मूच्छित हो जाते 
हैं ॥ ११॥ 
परकृत्या हेप तेजखी कुम्भकणे। महावलः । 
अन्येषां राक्षसेन्द्राणां वरदानकृतं वळम्‌ । १२ ॥ 
दुसरे रात्तसों को ते बरदान का वल है, किन्तु यह महावली 
कुम्भकणं तो स्राव हो से तेजस्वी है ॥ १२॥ 
एतेन जातमात्रेण क्षुधार्तेन महात्मना । 
भक्षितानि सहस्राणि सत्त्वानां सुवहृस्यपि ॥ १३॥ 
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इस महांवलवात ते उत्पन्न होते ही भूख से विकल हो, बहुत 
से हज़ारों जीवों का खा डाला या ॥ २३॥ 
तेषु सम्भक्ष्यमाणेपु प्रमा भयनिपीडिताः । 
यान्तिस्म शरणं शक्रं तमप्यर्थं न्यवेदयन्‌ ॥ १४ ॥ 
उसके इस प्रजामक्षण कृत्य से प्रज्ञा बहुत डरो ओर विकल 
हुई । फिर वह इन्द्र फे पास गयो ओर सारा वृत्तान्त उनसे 
कहा ॥ १४॥ 
स कुम्भकण कुपितो महेन्द्र 
जधान वज्रेण शितेन बजा । 
स शङ्गवञ्राभिहतो महात्मा 
चचाल कोपाच सश ननाद ॥ १५ ॥ , 
तव वञ्जधारो इन्द्र ने छुपित हो अपना पेना चञ्र झुम्भकर्ण पर 
चलाया । यदद पलवान चजञ्ञ लगने पर कुछ विचलित तो हुआ 
किन्तु कध में सर वड़े जोर से गजा ॥ १५ ॥ 
तस्य नानचमानस्य कुस्भकर्णस्य घीयतः । 
्रुत्याऽतिनादं विज्ञस्ता भूयो भूमिर्वितत्रसे ॥ १६ ॥ 
तव बुद्धिमान कुम्सकणं के ग्ने से ओर उते खुन, प्रजा ओर 
भी अधिक भयभीत हुई ॥ १६ ॥ 
तत्र कोपान्महेन्द्रस्य कुस्भकणो महावलः । 
विकृष्येरावताइन्तं जघानोरसि वासवम्‌ ॥ १७॥ 


उधर महाचली कुम्भकण ने कुपित हो इन्द्र के ऐरावत हाथी 
का दाँत उखाड़, इन्द्र ही की छाती में सारा ॥ १७ ॥ 
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कुम्भकर्ण्रहारातो 'विजज्वाल स वासबः | 
नतो विपेदुः सहसा देवब्रह्म्षिदानवा! ॥ १८ ॥ 
कुम्मकग के घरबार से पीड़ित हो इन्द्र अत्यन्त कुपित हुए । 
इन्द्र को घायन्त देख भपस्य देवता, प्रह्मपि श्योर दानव सव वहुत 
दुःखी हुए ॥ १८ ॥ 
प्रजाभिः सह शक्रश्च ययो स्थानं स्त्रयंभुव । 
¢ आ ० + 
कृम्थकणस्य दोरात्म्यं शशंसुस्ते प्रजापतेः || १९ ॥ 
शोर इन्द्र सहित समस्त प्रजा का साथ ले, थे ब्रह्मलोक में गये 
आर बरहा जा कुस्भकण फी सारी दुएता ब्रह्मा जी के खुवाई ॥१९॥ 
प्रजानां क्षणं चापि देवानां चापि धपषणस्‌ । 
आश्रमध्वसनं चापि परख्रीहरणं भुश्चस्‌ ॥ २० ॥ 
कुम्भकर्ण द्वारा प्रज्ञाओं का भक्षण किया जाना, देवयाओं का 
नतावा ज्ञाना. नपस्वियों के श्राश्रमो का उज्ञाडा जाना और परस्त्री 
हरण शादि कुम्मकर्ण की समस्त दुएताए कहीं ॥ २० ॥ 
एवं प्रजा यदि त्वेष भक्षयिष्यति नित्यशः । 
अचिरेणेब कालेन शून्यो लोको भविष्यति ॥ २१ ॥ 
घोर अन्त में यह भी छडा कि, यदि वह इसी तरह नित्य 
प्रजाओं का भक्तण करता रहा ते थोड़े ही दिनों में संसार सूना हो 
जायगा ॥ २१ ॥ 
वासवस्य वचः श्रत्वा सर्वळोकपितामहः 


रक्षांस्यावादयामास झुम्भकणे ददश ह॥ २२ ॥। 
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समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने, इन्द्र के ये वचन सुन, 
राक्षसो को चुलवा कर, कुस्मकर्ण के देखा ॥ २२ ॥ 
कुम्भकर्ण समीक्ष्येव वितत्रास प्रजापतिः । 
दृष्टा "विश्‍वास्य चेवेदं स्त्रयंभूरिदमन्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
कुम्भकर्ण को देख ब्रह्मा वावा भी डर गये । फिर कुम्भकर्ण को 
देख भोर उसे लुभा कर ब्रह्मा जी ने उससे यह कहा ॥ २३ ॥ 
धुवं लोकविनाशाय पोलस्त्येनासि निर्मितः । 
तस्मात््वमद्यमभृति मृतकल्पः शयिष्यसे ॥ २४॥ 
हे कुम्भकर्ण | निश्चय हो संसार का नाश करने के लिये ही 
विश्चवा मुनि ने तुझे उत्पन्न किया दे। अ्तणव आज़ से मुदे की 
तरह पड़ा सोया करेगा ॥ २४ | 
, बह्मशापागिभतोञ्य निपपाताग्रतः प्रभोः । 
ततः परमसस्श्रान्तो राचणो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ ` 
इस प्रकार ब्रह्मा का शाप होते ही वह उन्होंके सामने गिर 
पड़ा। यह देख रावण ने घबड़ा कर कहो 1 २५ ॥ , 
विदृद्ध रकाञ्चनो दक्ष' रफलकाले निकृत्यते | 
न नप्तारं स्वकं न्याय्यं शप्तुमेवं भजापते ॥ २६॥ 
हे प्रजापते ! यह चम्पा का वुक्ष वढ़ कर जव फूलने योग्य हुआ, 


तव आपने इसे काट डाला । महाराज यह ते आप ही का पोत्र है। 
इसके इस प्रकार शाप देना उचित नहीं ॥ २६ ॥ 


१ विइवाल्य-प्रहोभ्य। { गो० ) २ झञ्चनः-चम्पकवुक्षः । ( गो? ) 
३ फछकाशे--पुष्पछाले । (गो) ` 
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न मिथ्यावचनश्व त्वं खप्स्यत्येप न संशयः । 
कालस्तु क्रियतामस्य शयने जागरे तथा ॥ २७॥ 
छ्रापक्रा वचन ते कभी मिथ्या दो नहीं सकता प्रोर निःसंशय 
यह उसी प्रहार सेचेगा भी | किन्तु श्राप इसके सोने थोर जागने 
का समय नियत कर द ॥ २७ ॥ 
रावणस्य वचः श्रृत्वा खयस्भूरिदमत्रवीत्‌ | 
शयिता ह्येप पण्मासानेकाहं जागरिष्यति ॥ २८ ॥ 
रावण फे इन चचनों को खुन, ब्रह्मा जी वीले-यद छः मास 
सेविगा छ्रोर एक दिन ज्ञागेगा ॥ २८॥ 
एकेनाह्ना त्वसौ वीरथरन्भूपि बुभुक्षितः । 
व्यात्तास्यो भक्षयेछोकान्संक्रुद्ध इव पावकः ॥ २९ ॥ 
उसी पक दिन में यद चीर भूख के मारे विकल हो, परथिवी 
पर घूमेगा और प्रदीक्त परज्ञि की तरद सुख फैला कर अनेक लोगो 
को खाया करेगा ॥ २६ ॥ 
साऽसौ व्यसनमापन्नः कुम्मकर्णमवोधयत्‌ । 
खत्पराक्रममीतश्च राजा सम्मति रावणः ॥ ३० ॥ 
हे थीरामचन्द्र | तुम्हारे पराक्रम से मोत हो थर विपत्ति में पड़, 
रात्तसराज रावण ने इस समय इस झुम्मकण को जगवाया है ॥३०॥ 
स एप निर्गतो वीरः १दितिराद्वीमविक्रमः । 
वानरान्भृशसंक्रुद्धी २मक्षयन्परिधावति ॥ ३१॥ _ 
१ पइ द्धयन्परिधाचति -भक्षणहतोः परिधाविष्यति । ( गोः 1 (गाश) २ शिधि- 


रात्‌--स्वनिलयात्‌ । ( गो० ) 
चा० रा० यु ०-३८ 
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से यह भीम पराक्रमो वीर अपने घर से निकल ओर अत्यन्त 
क्रुद्ध हो घानरों का जाने के लिये दोड़ेगा ॥ ३१ ॥ 
कुम्भकर्णं समीक्षयेत्र हरयोड्य परविद्रुता! । 
कथमेनं रणे क्रुद्धं वारयिप्यन्ति दानराः ॥ ३२॥ 
जव ये वानर कुम्भकर्णं फो देखते ही भाग रहे हे, तव जब 
यह क्द्ध दो समरक्तेत में या कर खड़ा होगा, तव वावर इसको 
कैसे रोकेंगे ॥ ३२ ॥ 
उच्यन्तां वानराः सर्वे *यन्त्रमेतत्समुच्छितम्‌ । 
इति विज्ञाय इरयो भविष्यन्तीह निर्भया! ॥ ३३ ॥ 
मेरी समक में चानरों के रोकने के लिये उनमे यह कह देना 
टीक होगा कि, यह एक बड़ा ऊँचा वानरों के डराने के लिये होमा 
है। इसके यंत्र जान सब वानर निश्चय हो जॉयगे ॥ ३३॥ 
विभीपणवचः शृत्वा हेतुमत्सुसुखेरितम* । 
उवाच राघवो वाकयं नील सेनापति तदा ॥ ३४ ॥ 


विभोषण के ये प्रसन्न करने वाले रौर युक्तियुक धचनों को. 
खुन, श्रीरामचन जी सेनापति नील से बोळे ॥ ३७ ॥ 


गच्छ सेन्यानि सर्वाणि व्यूह्य तिष्ठस्व पावके । 
द्वाराण्यादाय छङ्कायाइचर्यास्ाप्यथ संक्रमान्‌ ॥ ३५॥ 
हे नील | तुम जाओ घौर समस्त सेना का व्यूद वना कर 
तैयार रहो ओर लङ्का के पुरद्वार, राजमार्ग तंथा अन्य मोर्चे घेर 
ल ॥ ३४५ ॥ 
१ यं्न-विभीपिका । ( गे।० ) २ सुमुखेरितं-सुमु्ख यथा भवति 
तथा उकछ । ( शे।० ) | 
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शैलशृङ्गाणि इक्षांश्च शिलाश्राप्युपसंहर । 
तिएन्तु वानराः सर्वे सायुधाः शैलपाणयः ॥ ३६॥ 


सत्र वानर शेलश्टठों, दृक्तो, शित्ाओं का एकञ कर लें थोर 
हाथों में शिलाएँ घायुधों के ले तैयार खड़े हा जाय ॥ ३६ ॥ 


राघवेण समादिष्टो नीलो हरिचमूपतिः । 
, शशास वानरानीकं यथात्रत्कपिकुञ्गरः ॥ ३७॥ 
जव थीरामच्रन्द्र जो ने इस प्रकार वाहिनीपति नील क्षा 
ध्ाहा दी; तव नोल ते वानरी सेना की तदनुसार व्यवश्या कर 
दी ॥ ३७॥ 
ततो गवाक्ष! शरभो! हनुमानङ्गदस्तदा । 
शैलशृङ्गाणि शैलाभा शहीत्वा द्वारमभ्ययुः ॥ ३८ ॥ 
तव पर्वताकार गवात्त, शरम, हनुमान ओर अङ्गद शिक्षाएँ ले 
से कर लङ्का के फाउकों पर जा पहुँचे ॥ ३८॥ 
रामत्राक्यस्षुपश्रत्य हरयो जितकाशिनः 
पादपेरद यन्बीरा वानराः "परवाहिनीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार विजयी वानरगण, थ्रोरामचन्द्र जो के सुख से यह 
चात निरुलते ही वृत्तों से, शत्र को उस सेना को, जे। नगर की रत्ता 
के लिये नगर के वाहिर नियुक्त थी, मारने लगे ॥ ३६॥ 
ततो इरीणां तदनीकमुग्रं 
रराज गैलोयतदीप्तहरुतम्‌ । 


९ परवाहिनोम्‌-नगररक्षाथं चहिश्वरन्तों वादिनां । ( ग्रे० ) 
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गिरे! समीपालुगतं यथेव 
महन्महाम्भाधरजालमुग्रम्‌ ॥ ४० ॥ 
इति एकपश्टितमः सर्गः ॥ 
शिल्लापं शरोर पेड़ों का लिये हुए प्रचणड वानरी सेना लड्डा के 


द्वारों पर खड़ी हुई उस समय ऐसी शोभित होती थी जैसे पव॑तों के 
निकट मेघमाला शोभित हाती हे ॥ ४० ॥ 


युद्धकागड का पकसठवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
त. आडात 
द्विषष्टितमः सर्गः 
_++.--- 
Ly 
स तु राक्षसशादूंलो निद्रामदसमाङुलः | 


राजमाग श्रिया जुष्टं ययौ विषुलविक्रमः ॥ १ ॥ 


कब्यी नोंद से जगाया हुआ थोर नशे में चूर बड़ा विक्रमी 
वह राक्षसथ्रेष्ठ दुस्भकणं, शोभायमान राजमार्ग से चला जाता 
था॥ १॥ 


राक्षसानां सहस्रैश्च इतः परमदुर्जयः । 
गृहेभ्यः पुष्पवर्षेण कीर्ययाणस्तदा ययौ ॥ २ ॥ 


भोर हज़ारों रक्स उस परम इर्जय कुम्सकर्ण को घेरे हुए 
चले जाते थे । राजमार्ग के दोनों तरफ खड़े इए मकानों के 
ऊपर चढ़े पुरवासी रास्ते भर उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर 
रहेथे॥२॥ 7 
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स हेमजालविततं भावुभाखरदशनम 1 
¢ . ह 
ददश विपुलं रम्य राक्ष सेन्द्रनिवेशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
| थागे चल कुम्भकर्णं ने रम्य, विशाल पवं खुब्ण समूह से 
सूययत्‌ प्रकाशित, राच्तसेन्द्र रावण का भवन देखा ॥ ३॥ 
स तत्तदा सये इवाभ्रजालं 
प्रविश्य रक्षोउधिपतेनिबेशम्‌ । 
ददे दृरेऽग्रजमासनस्थं 
स्वयंभुवं शक्र इवासनस्थम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस प्रकार सूर्य भगवान मेधों के भीतर प्रवेश करते हैं, 
उसी प्रकार उस घोर ने राक्षसराज के भवन में प्रवेश क्रिया 


अर दूर हो से उसने अपने वड़े भाई को सिंहासन पर वैसे 
ही बैठे हुए देखा, जैते सिहासतासोन ब्रह्मा जो को इन्द्र देखते 


हैं॥४॥ 
` भ्रातुः स भवनं गच्छन्रक्षोगणसमन्वितम्‌ | 
कुम्भकर्णः पदन्यासेरकम्पयत मेदिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 


राक्षसो के साथ कुम्मकर्ण जिस समय श्रपने भाई के भवन 
में जा रहा था, उस समय उसके पेर की धमक से धरतो कांप 


रही थो ॥ ५ ॥ 
साऽभिगम्य ग्रहं आतुः कक्ष्यामभिबिगाह्य च । ` 
ददो द्विप्मासीनं विमाने पुष्पके गुरुप्‌ ॥ ६ ॥ 


१ पुष्पफे--उन्नत पुष्पकरत्‌ । ( गे।० । 
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उसने भाई के भवन में प्रवेश कर ओर राजभवन की ड्योढ़ी 
नाँध कर देखा कि, उसका वड़ा भाई उद्विझ दो पुष्पक विमानवत्‌ 
ऊँची एक सेज पर बैठा हुआ है ॥ ६ ॥ ह 
अथ दृष्टा दशग्रीवः कुम्मकर्णमुपस्थितम्‌ । 
| ८ षः 
तूणमुत्याय संहुएः सन्निकपसुपानयत्‌ ॥ ७॥ 
जव रावण ने देखा क्रि, झम्भकर्श घ्या गया है; तव वह तुरन्त 
प्रसन्न हो कर उटा शरोर कुम्भकण को घ्रपने समीप लिवा लाया ओ 
अथासीनस्य पर्यङ्के कुम्भकर्णो महावलः । 
भरातुषेबन्दे चरणौ किं कृत्यमिति चाब्रवीत्‌ ॥ ८॥ 
कुम्भकर्ण ने सेज्ञ पर बैठे हुए भाई के चरणों में सीस नवाया 
घोर चोला, कदिये सुभे क्या घाला है ॥ ८ ॥ 
उत्पत्य चेनं मुदितो रावणः परिपस्वजे । 
स भ्रात्रा सम्परिष्वक्तो यथावद्चाभिनन्दितः ॥ ९ ॥ 
यह सुन प्रसन्न हो रावण उठा श्रौर साई के गले लगाया । 
साई द्वारा गले लगाये जाने पर तथा यथाविधि 'पमिनन्दित होने 
पर॥ ६ ॥ 
कुम्भकणः शुभं दिव्यं प्रतिपेदे वरासनम्‌ | 
स तदासनमाश्रित्य झुम्भकरणो महावळ! ॥ १० ॥ 
कुस्भकणं के वेठने के लिये -पक शुभ थोर दिव्य एवं उत्तम 
घाउन मिला | महाबली कुम्भकर्ण उस आसन पर वैठ॥ १०॥ 
संरक्तनयनः कोपाद्रावणं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
किमर्थमदमाइत्य त्वया राजन्विवोधितः ॥ ११ ॥ 


दिषप्टितमः सर्गः ५९९ 
झोर क्रोध में भरते के कारण लाल लाल' नेत्र कर रावण 
से वोला। हे राज्ञश! तुमने आद्र पूर्वक मुझे क्‍यों जगवाया 
है?॥११॥ 
शंस कस्माद्वयं तेऽरिति कोड्य भेतो भविष्यति । 
# डू रि 
भ्रातरं रावण; कुद्धं कुम्मकणमवस्थितम्‌ ॥ १२॥ 
बतलामो ते तुमका किसके भय का सन्देह उपस्थित हुआ 
है, श्राजञ किस फे सिर पर मोत घया कर सवार होगी ? कुपित बैठे 
हुए कुम्भकर्णं से रावण ॥ १२ ॥ 
पततु परिदत्ताभ्यां नेत्राभ्यां वाक्यमत्रवीत्‌ । 
अद्य ते सुमहान्काळ! शयानस्य महाबल ॥ १३ ॥ 
सुखितस्त्वं न जानीषे मम रामकृतं भयम्‌ । 
„ एप दाशरथी रामः सुग्रीवसहिती बी ॥ १४॥ 
कुछ कुछ कुपित हो भोर श्राँखें तरेर कर बोला। हे महा- 
वलवान्‌ | घाज तुमका सुख से सोते साते बहुत दिन हे! गये। 


शसीसे तुमक्षा यह नहीं मालूम कि, मुझे रामचन्द्र से सय उत्पन्न 
हुआ है । यह दशरथ का पुत्र बलवान राम, खुम्नीव को साथ 


ले ॥ १३॥ १४॥ 
समुद्र सवलस्तीर्त्वा मूलं नः परिकृन्तति । 
इन्त पश्यस्व लङ्कायां वनान्युपवनानि च ॥ १५॥ 
सेतुना सुखमागम्य वानरैकाणबीकृतम्‌ । 
ये रश्षसां मुख्यतमा इतास्ते वानरैयुधि ॥ १६ ॥ 


दानरो सेना सहित समुद्र को पार कर, लङ्का में श्रा पहुँचा है 
ग्रोर हमारे कुल का नाश कर रहा है । सपुद्र के उस पार से पुल 
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वाँध कर मजे में चे सव लड़ा में पहुँच गये हैं और देला, यहाँ फे वन 
घोर उपवरनो के उज्ञाइ डाला हे भोर उन उजाड़े हुए स्थातों में 
ध्रपनोी छावनी डाल कर वे ऐसे पड़े हुए हैं, मानों वानरों का सपुत्र 
लइरा रहा हो । जा वड़े वड चोर राक्षस थे उनके पानरों ने युद्ध 
में मार डाला है ॥ १५॥ १६ ॥ 
वानराणां क्षयं युद्धे न पश्यामि कदाचन | 
न चापि वानरा युद्ध जितपूर्वाः कदाचन ॥ १७ ॥ 
किन्तु लड़ाई में पानरों का नाश होता हुआ मुझे किसी प्रकार 
भी नहीं देख पडता श्रौर न अव तक के युद्धों में कमी राक्षलो 
ने चाबरों को ज्ञोता ही है ॥ १७ ॥ 
तदेतद्गयमुत्पन्नं त्रायस्त्रेमां महावल । 
नाशय त्वभिमानद्य तदर्थ वोधितो भवान्‌ ॥ १८॥ 
यही भय उपस्थित हुग्रा है । दे महावली | तुम श्रव इस भय 
से मुझे बचाओ थोर इन वानरों का नाश करो । इसीके लिये आप 
जगवाये गये हैं ॥ १८ ॥ 
सर्वेक्षपितकोशं च स त्वमभ्यवपच्य माम्‌ । 
त्रायस्तरेमां पुरी लङ्कां बाळटृद्धाबशेषिताम्‌ ॥ १९ ॥ 
सेरा समस्त ऐश्वर्य नष्ट हो चुका है, से तुम अलुश्रह पूर्वक 
मेरी रक्षा करो साथ ही इस लक्कापुरी को भी, जिसमें अव केवल 
चूढे थोर दारे ही वच रहे हैं, नाश होने से दचाश्रो ॥ १६॥ 


भ्रातुरथें महावाहो कुरु क्रमे सुदुष्करम्‌ । 
भयेबं नोक्तपुवो हि कश्चिद्रातः परन्तप ॥ २० ॥ 
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हे मदावाहो | अपने भाई के लिये तुम इस अत्यन्त कठिन 
काम फो करो | हे परन्तप | में ध्याज तक इस प्रकार कभी किसी 
भाई फे सामने नहीं गिड़गिड़ाया ॥ २० ॥ 


त्वय्यस्ति तु मप स्नेहः परा सम्भावना च मे । 
देवासुरेपु युद्धेषु वहुशो राक्षसपेभ । 
त्वया देवाः पतिव्यूह्य निर्मिताथासुरा युधि ॥ २१ ॥ 
किन्तु तुम्हारे ऊपर मेरा स्नेह है और मेरी द्वष्टि में तुम्हारा 
, वहा आदर भो है। हे राचसश्रेए | देवासुर संग्राम में बहुत वार 
देवता, धरोर 'मतुरो के विभाजित कर, तुमने झदुरों तक को 
जीता है ॥ २१॥ 
तदेतत्सरवमातिष्ठ वीर्यं भीमपराक्रम । 
न हि ते सर्वभूतेषु इश्यते सदशो वली ॥ २२ ॥ 
हे भीमपशाक्रमी | ग्रतः तुम पुनः उसी वल का आश्रय ग्रहण 


करो | क्योंकि घुसे तो समस्त जीवधारियों में तुम्हारे समान बल- 
चान कोई दूसरा देख नहीं पड़ता ॥ २२॥ 
कुरुष्व मे म्रियहितमेतदुत्तमं 
यथाप्रियं मियरण वान्धवप्रिय । 
स्वतेजसा विधम सपन्रवाहिनीं 
शरद्घनं पवन इवोद्यतो महान्‌ ॥ २३ ॥ 
इति द्विपष्टितमः सगः ॥ 


न्न्ट fo 
= > ~ = 


१ सम्भावना आदरः ! ( यो० ) २ प्रतिम्पूह्य-विभञ्य | ( गो ) 
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प्रचण्ड वायु जिस प्रकार शरदकालीन मेघमाला के उड़ा देता 
है; उसी प्रकार तुम अपने तेज से शाऽसैन्य को नट कर अमा दो! 
हे रणप्रिय वान्यव | अपनी उत्तम प्रीति का परिचय देते हुए'तुम 
मेरे दितार्थ यद उत्तम काम पूरा कर डाले! | २३॥ 
युद्धकाए्ड का दासटवा सर्ग पुरा हुआ । 


— Se — 
त्रिषरितमः सर्गः 
— Sk HE 
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तस्य राक्षसराजस्य निशम्य परिदेतितभ्‌ । 
कुम्भकर्णो वभाषेऽय वचनं जहास च ॥ १ ॥ 
उस राक्षतराज रावण के इस विलाप को सुन, इम्भकर्ण 
शट्टदास करता हुमा दाला ॥ २ ॥ 
= = ~ निर्णये 
दे दोषो दि योडस्माभिः पुरा मन्त्रवि | 
हितेप्वनभिरक्तेन से$यमासादितस्वया ॥ २ ॥ 
हे राजन ! प्रथम वार परामश करते समय हम लोगों को जा 
दोप दील पड़े थे, वे ही आव तुम्हारे सामने आ उपस्थित हुए हैं। 
क्योंकि उस समय तुमने अपने हितेपियों की उन वातों के पसन्द 
नहीं किया था 1 २॥! 
शीघ्रं खत्त्रभ्युपेतं त्यां फलं पापस्य कर्मणः | 
निरयेष्वेब पतनं यथा दुप्कृतकमंण: ॥ ३ ॥ 
जिस प्रकार महापादकियो के शीघ्र नरक में गिरना पडता हैं; 


इसी प्रकार सीताहरणरूपी पापकम का फल तुम्हें शीघ्र मिलन 
गया ॥ ३॥ 
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प्रथमं वे महाराजा कृत्यमेतदचिन्तितम्‌ । 

केवलं वीर्येदर्पेण नानुवन्थो विचारितः ॥ ४ ॥ 

दाराज | इस पापकर्म के करने के पूर्व तुमने मली भांति 

विचार नहीं किया । केवल अपने वल के भ्रहड्डार से तुमने इस 
कुकर्म के दुष्परिणाम की थोर ध्यान हो न दिया ॥ ४ ॥ 

य! पश्चाट्यूवका्याणि कुर्या दैशवर्यमास्थितः 

पूर्व चोत्तरकार्याणि न स वेद नयानयौ ॥ ५॥ 

ज्ञा ऐश्‍वर्यब्रान्‌ राज्ञा प्रथम करने योग्य कार्य के पीछे श्रोर 
पीछे करने याप्य कार्य का प्रथम करता हे, वह बीति अनीति जानने 
वाला नहीं कहलाता ॥ ४ ॥ 
देशकालविहीनानि कर्माणि विपरीतवत्‌ । 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति इवींप्यप्रयतेष्विव ॥ ६ ॥ 
देण घोर काल का विचार कर जो काम किये जाते हैं, घे समस्त 
कार्य दपित हाने के कारण विपरीत फल देने वाले होते हैं । धर्थात्‌ 
वे कार्य उसी प्रकार इष्टफलदायी नहीं होते, जिस प्रकार मंत्र से 
संस्कारित न किये हुए अग्नि में डाली हुई श्राहुतियाँ इष्डफलदान्री 
नहीं होतीं ॥ ६ ॥ 
१न्रयाणां रपश्वधा योगं कमणां यः प्रपश्यति । 
सचियै? श्समयं कृत्वा स “सभ्ये वतेते पथि | ७ ॥ 

१ प्रयाणां--उत्तममध्यमाधसकर्म्णां । ( गे।० २ पञ्चघा-- (क ) 
कर्मणामारम्भोपायः । (ख) पुरुषहृन्यसंचत्‌ । (य) देशकाळविसाय । 
( घ ) विनीपातपतीकारः । ( छ ) कार्यसिद्धिः | गे।० ) ३ समयं --निरवय'- 
रूपं सिद्धान्तं इत्वा । ( गो० ) ४ सभ्ये --समाञिफे | ( गोः । 
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जा राज्ञा ( उत्तम, मध्यम और अधम ) कार्यो को करने के पूर्व 
कार्य भारस्म करने के उपाय, अपने जनवल शरोर धनबल, देश 
पोर काल, आपत्ति की रोक और कार्य की सफलता के विषय में 
मंत्रियों से सलाह कर, सिद्धान्त निश्चित कर लेता है, वही समाज 
में श्रेष्ठ और नीतिमार्य पर चलने याला माना ज्ञाता है ॥ ७॥ 


यथागमं च यो राजा समयं विचिकीर्षति । 
युध्यते सचिवान्वुद्धच सुहृदश्चालुपश्यति ॥ ८ ॥ 
जा राजा नीतिशास्त्र का उलटुन न कर और मंत्रियों के साथ 
सलाह कर तथा अपने हितेपी मित्रों के साथ विचार कर, किसी 
कार्य के करने न करने का निश्चय करता हे, वही राजा नीतिवान 
कहलाता है॥ ८॥ 


` धर्ममर्थं च कामं च सर्वान्वा रक्षसां पते । 
भजेत पुरुपः काले त्रीणि इन्द्रानि वा पुनः ॥ ९ ॥ 
दे या्ञलराज ! या ते घर्म, अर्थे घोर काम को पृथक पथक 
अथवा इन तीनों में से दो दे! के ( धर्मार्थ श्र्थंधर्म कामां ) 
ध्रथवा सब केः यथा समय करता है श्र्थात्‌ जा काम प्रातभकाल 
करने का हे उसे प्रातःकाल, मध्यान्ह में करने योग्य कार्य का 
मध्याम्दकाल में, इसी प्रकार सायङ्काल में करने योग्य कार्य को 
सायङ्काल में करता है, बहो राजा नोतिवान्‌ कदा जाता है ॥ 2 ॥ 
त्रिषु चैतेषु यच्छेष्ठ श्रुत्वा तन्नावबुध्यते । 
राजा वा राजमात्रो वा व्यथं तस्य बहुश्रुतम्‌ ॥ १०॥ 


घर्म, शर्थ और काम--इन तीनों में ज्ञा श्रेष्ठ है ( ध्यर्थाव्‌ धर्म 
के ) उसके जान कर भी जे धर्माछुसार आचरण नहीं करता-- 
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पद चाहे राजा हो श्रथवा राजा फे सदश कोई वड़ा आदमी हो-- 
उसका वहुत सा शाख सुनना व्यर्थ है ॥ १० ॥ 

[ नोट--धर्म, अर्थ भौर काम मे धर्म श्रेष्ठ माना गया है । ] 
१उपमदानं २सान्त्वं बा रेमेदं काले च विक्रमम्‌ । 
योगं च रक्षसांश्रे्ठ ताबुभौ च नयानयौ ॥ ११ ॥ 

समय के अनुसार वैरी को जा कर दव्य देना, वैरी के साथ 

सप्तीचीन भाषण करना, वैरो मित्रों में फूट डाल देना थोर 
बैरी के दणड देना; पहिले कडे हुए पांच याग और दोनों नीति 
अनीति ॥ ११॥ 
काले धमार्थकामान्यः सम्मन्त्र्य सचिवैः सह । 
निपेवेतात्मताँछोफे न स व्यसनमाप्युयात्‌ ॥ १२॥ 
शोर घर्म, भ्रर्थ, काम सम्बन्धो कार्यो की मंत्रणा मंत्रियों के 
साथ उचित समय पर ज्ञा जितेन्द्रिय राजा किया करते हैं, उनके 
संसार में कभी दुःख प्राप्त नहों होता ॥ १२ ॥ 
हितानुवन्धमालोच्य कार्याकार्यमिहात्मन! । 
राजा सहार्थतरवज्ञैः सचिवे? स हि जीवति ॥ १३॥ 
राजञा के उचित है कि; भर्थतत्वक्ष ( सव वादों का ऊंच नीच 
समसने वाले ) मंत्रियों से अपने दित फे कार्यो के सम्बन्ध में 


कर्तव्याकत्तब्य का विचार कर निश्चय करे जा राजा ऐसा करवा 
है, बही इस संसार में डिक सकता है ॥ १३॥ 


a 


१ उपप्रदानं~-प्रतिपक्षिणः समीपं गघ्वा दविगप्रदानं । हि ( ग्रा०) 
२ सान्त्वं--समीचीनमाषणं । ( गे० ) ३ सैदँ-मिन्नादिवर्गंस्‍्य द्ेधीकरणं । 


( ग्रे० ) ४ विक्रमं -दण्डं 1 ( गे" ) 
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अनभिज्ञाय शाद्वाथान्पुरुषा) पशुबुद्धयः । 
ागरभ्याद्क्तुमिच्छन्ति मन्तरेषवभ्यन्तरीकृताः ॥ १४ ॥ 
जञा मंत्री कला कक गुरुमुत्न से नोतिशास्त्रो का भष्ययन किये 
विना, केवल ढिठाई से शरोर का शोर वक दिया करते हैं, वे देखने 
भर के मनुष्य हैं, किन्तु वास्तव में आहार निद्रादि में रत पशु के 
समान हैं ॥ १४ ॥ 
अशाद्धविदहुपां तेपां न कार्थमहितं वचः । 
अर्थेश्ाद्रानभिज्ञानां विपुलां श्रियमिच्छताम्‌ ॥ १५ ॥ 
जिस राजा को विपुल राजेश्वर प्राप्त करने की इच्छा हो. उसे 
ऐसे नोतिशाख्रानमिन्ञ सूख घोर अभिप्राय न समझने वाले 
मंत्रियों की काम को बिगाड़ने वाली बातों पर कभी ध्यान न देना 
चाहिये ॥ १५ ॥ 
अहितं च हिताङारं धाप्ट्यांज्जश्पन्ति ये नराः । 
अवेक्ष्य मन्त्रयाह्मस्ते कव्याः कृत्यदूषणाः ॥ १६ ॥ 
ज्ञा मंत्री केवल ढिठाई से अहित को हित वना कर कहते हैं, 
चे काम के विगाइने वाळे होते हैं, उनको! विचारसभा से निकाल 
देना चाहिये ॥ १६ ॥ 
विनाशयन्तो भर्तारं सहिता चत्रुभिवृधैः । 
विपरीतानि कृत्यानि कारयन्तीह मन्त्रिणः ॥ १७॥ 


बुरे मंत्री उपायक्ष शत्र से मिल जाते हैं धोर शन्रु की प्रेरणा से 
हे पुढे काम कर के अपने मालिक का काम चौपट कर डालते 
॥१७॥ 
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तान्भर्ता मित्रसद्ञाशानमित्रास्मस्थ॒निर्णये । 
व्यवहारेण जानीयात्सचित्रादुपसंहितान्‌ ॥ १८ ॥ 
ज्ञा मंत्रो मित्र वन कर मंत्रशा फे समय शत्रु जैसी सम्मति देते 
हों, राजा का उचित हे हि, व्यवदार द्वारा ऐसे प्रूँसखार मंत्रियों 
का थ्रलणी रूप जान कर उनके निकान दे ॥ (८ ॥ 


चपलस्पेह कृत्यानि सदढसाऽनुमधावतः । 
छिद्रमन्ये पपधन्त कश्चस्य खमिव द्विजाः ॥ १९॥ 

_ जिस धार पत्तीगण स्वामिगातिक द्वास विदारित क्रौंच 
पवत के द्विद्रों में घुम जाते है, उल्ती प्रकार राघु भी भाठपट काम 
में हाय डालने वाले भोर गुरे मंत्रियों को सलाद में चलने घाले 
राजा के ऊपर भाळमण कर पेठते हैं ॥ १६॥ 


यो हि शत्रुममिन्नाय नात्मानयभिरश्षति | 
अवामोति हि साउनर्वान्स्थानाद्च व्यवरोप्यते ॥ २० || 
ज्ञा राजा शनन का तुच्छ समझ कर अपनी रक्षा नहीं करता, 
वह वड़े झारी अनर्थ के प्राप्त कर, स्थानभ्रए/ भी दा जाग 
है॥ २०॥ 


यदुक्तमिद ते पूर्व म्रिययामेमुजेन च । 
तदेव नो हितं कार्य यदिच्छसि च तत्कुरु ॥ २१ ॥ 
दे रावण | तुम्हारी खी मंदोदरो ने और मेरे छोटे भाई विभी- 
पण ने पहिले ने! सजाइ दो थी, वही इम लोगों के लिये थेयस्कर 
थी । जव उसके तुमने न्दी माना; तव बव तुम्हारो जे! इच्छा दो 
से करो ॥ २१ ॥ 
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तत्त श्रत्वा दशग्रीवः झुम्भकणस्य भाषितम्‌ | 
भुकुटिं चेव सञ्चक्र कुद्ध्थनममापत | २२ ॥ 
कुम्भकर्ण के इस भाषण फो सुन, रावण ने भोंडे उड़ी की और 
क्रोध में भर वोला ॥ २२ ॥ 
मान्यो गुररिवाचायः कि मां त्वमनुशाससि | 
किमेवं वाक्छमं कृत्वा फाले युक्तं विधीयताम्‌ ॥ २३ ॥ 
हे कुम्भकण ! देख में तेरा ज्येष्ठ भ्राता आचाय॑ के तुल्य मान्य 
हुँ। तू मुझे क्या सिखलाता है? क्यों तू बोलने का इतना भ्रम 
उडाता है । इस समय तो समयानुरूप कार्य करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
विभ्रमाचित्तमोहाद्वा बलवीर्याश्रयेण वा । 
नाभिपन्नमिदानीं यदयर्थास्तस्य पुनः कथाः ॥ २४ ॥ 
मैंने वित्तविभ्रम से, प्मज्ञानवश अथवा अपने वलवोर्य हे 
घहड़ार से जञा काय नहीं किया उसके अव वारंवार कहना व्यर्थ 
हे॥ २३ ॥ 
अस्मिन्काले तु युक्तं तदिदानीं विधीयताम्‌ । 
गतं तु नाचुशोचन्ति यतं तु गतमेव हि॥ २५॥ 
श्रव तो इस समय जे! करना उचित है, उसे करो। जा वात 
बीत गयी वह ते बोत हो गयो उसळे लिये पछुताना व्यर्थ है ॥२५॥ 
ममापनयजं दोषं विक्रमेण समीक्षुरु | 
यदि खल्वस्ति मे स्नेहो विक्रमं वावगच्छसि ॥ २६॥ 
यदि वा कार्यमेतत्ते हृदि कार्यमतं मतम्‌ । 
स सुहयो विपन्नार्थ दीनमभ्यवपद्यते ॥ २७ ॥ 
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स वन्धुयेपनीतेषु साहाव्यायोपकट्पते । 
तमथेवं ब्रुवाणं तु वचनं धीरदारुणम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे कुम्भकर्णं | यदि मेरे ऊपर तुम्हारा प्रम है रौर तुम्हे अपने 
पराक्रम का भरोसा है रोर यदि मेरा यह कार्य तुम्हे श्रावश्यक 
जान पड़े ता मुझसे ज्ञा भूल वन पड़ी है, उसे तुम सम्हाल क्षा । 
देखे हितेषी मित्र वही हे जा दुखिया पर दया करे भोर भाई बही है 
जा कुमागंगामी बन्छु की भी सहायता करे | रावण के इन धीर 
शोर निष्ठुर वचर्नो के सुन ॥ २६ ॥ २७॥ ३८ ॥ 
रुष्टोऽ्यमिति विज्ञाय शनेः शल्क्ष्णमुवाच ह । 
अतीव हि समालक्ष्य भ्रातरं क्षुमितेन्द्रियम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुम्भकर्णं ने सममा कि, रावण रुठ गया है, तव कुस्भकर्ण ने 
घोरे धीरे ये मधुर पचन कहे । कुम्मकर्ण ने जव देखा कि, रावण 
पुरानो भूल की याद्‌ दिलाने से छुब्घ हो गया है ॥ २६॥ 
कुम्भकण! शनैवांक्यं वभाषे परिसाम्त्वयम्‌ | 
अळं राक्षसराजेन्द्र सन्तापश्ुपपद्यते | ३० ॥ 
तव कुम्भकर्ण ने रावण के घीरज वधाते हुए धीरे से कहा-- 
हे रात्तसराज | इस समय श्रव इस प्रकार सन्त होने की आवश्य- 
कता नहीं है ॥ ३० ॥ 
रोषं च सम्परित्यज्य स्वस्थो भवितुमहसि । 
नैतन्मनसि कर्तव्यं मयि जीवति पार्थिव ॥ ३१ ॥ 
श्रव तुम क्रोध को शान्त कर स्वस्य दो जागो । हे राजन्‌ ! 
मेरे जीते तुमको अपने भन में कभी ऐसा विचार न लाना 
चाहिये ॥ ३१ ॥ 


वा० रा० यु०---३६ 
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तमहं नाययिष्यामि यत्कृते परितप्यस्ते । 
> ~ डू 4 . 
अवश्यं तु हितं वाच्यं सदावस्थ मया तव ॥ ३२ ॥ 
जिसके लिये तुम इतना सन्तप्त हा रहे हो उसे में मार डालू गा। 
मुझे तो सदैव हो तुम्हारी हित को दात कहनो चाहिये ॥ ३२ ॥ 
वन्धुमावाइमिडितं भ्रावृस्नेद्दाब पार्विव। 
सदृशं यत्तु काळअस्मन्कतुं सिनग्धंन वन्युना ॥३३॥ 
हे राजन्‌ ! इसोसे रेने वन्छुमाव भोर ्रावरनेद से प्रेरित दो 
चे सद तुमसे कहां । इस समव एक हितँपी साई का ज्ञा 
कत्तम्य हे वह से करूंगा ॥ ३३ ॥ 
झत्रणा कदन पश्य क्रियमाण मया रण | 
अद्य प्रय मद्मवाद्म मया समरसूवाच ॥ ३४ ॥ 
इते रामे सह भ्रात्रा द्रवन्ती इरिवाहिनीस । 
अच्च रामस्य तदरृट्रा मयाऽऽचांत्तं रणाच्छिरः 1 ३५॥ 
तुम देखना कि, आज में ग्णक्तेत्र मे तुम्हारे शब्त्रों का कैसा 
नाश करता हुँ । हे महादाहो ! आज जव में युद्धर्भाम में लक्ष्मण 
सहित राम केः मार ड'लू गा, त्व तुम देखना वानरी सेना केसी 
[गती है। घ्याज तुम मेरा लावा हुआ राम का करा सिर देख 
कर ॥ ३८॥ ३५॥ 


सुखी भव महावाहो सीता भवतु दुःखिता । 

अद्य रामस्य पञ्यन्तु निधनं सुमइृत्यियम्‌ ॥ ३६ ॥ 
लड्ढायां राक्षसाः सर्ने ये ते निद्दतवान्धवा; | 

अद्य शाकपरीतानां खवन्डुवधकारणात्‌ ॥ ३७॥ 
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© ~ ~ CQ 
शत्रोयुधि विनाशेन करोस्यास्रममाजनम्‌ । 
अद्य पवतसङ्काशं सस्यमिव तोयदम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे महावाहो | तुम इपित-दोना भ्रौर सीता दुःखी हो। रात्तसों 

के राम का नाश वड़ा प्रिय है, पे आज उपका देखे । लड्कावासी 
जञा समस्त राचल अपने वन्घु वाग्धवों के मारे जाने से दुःखी हो 
रहे हैं, भ्राज में उनके दुःख फे राछ शत्रु का युद्ध में विनाश कर 
पॉंछूगा । भ्राज पर्वंताकार ओर सूर्ययुक्त मेघ के समान॥ 
३६॥ ३७॥ ३८ ॥ 


विक्रीणं परय समरे सुग्रीवं छबगोत्तमम्‌ । 
कथं तवं राक्षसेरेभिर्मया च परिसान्त्वतः ॥३९ ॥ 


निघांठुभिदाशरथिं व्यथसे त्वं सदा नघ | 
अथ पूर्य इते तेन मयि त्वां इन्ति राघवः ॥ ४०॥ 
वानरश्रेठ खुग्रोव के समर में गिरा हुग्रा देखना । हे अनघ ! 
श्रोरामचन्द्र के नाश करने की अमिज्ञापा रखते हुए ये समस्त 
रात्ततगण तथा में आपी धीरज वधा रहे हे, ता भी आप क्यों 
ऐले व्यथित हो रहे हें 1 देखा, जब राम पहिले मुझे मार लेंगे 
तभी ता तुमको मारंगे ॥ ३६ ॥ ४०॥ 


नाइमात्मनि सन्तापं गच्छेयं राक्षसाधिप । 
कामं खिदानीमपि मां व्यादिश त्वं परन्तप ॥ ४१॥ 


हे राक्षवराज ! सो में ता अपने मन में जुरा भी सन्तप्त नहीं 
होता, तव तुम क्यों दुखी दाते हा। हे परन्तप | इस समय तुम ज्ञा 
चाहते दो सो वतलामओ या तदचुसार राज्ञा दो ॥ ४१ ॥ 
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न पर! प्रंपणीयस्ते युद्धायातुळविक्रम । 
अह्मुत्सादयिष्यामि शत्रूंस्तव महावछू ॥ ४२ ॥ 
हे अतुल विक्रमी ! समरभूमि मेसश्रन्य किसी के भेजने को 


घावश्यकता नहीं हे । क्योकि में अकेला ही तुम्हारे वलवान शत्र . 
का मार डालूगा ॥ ४२॥ 


यदि शक्रो यदि यमो यदि पावकमारुतो । 
तानहं योधयिष्यामि कुवेरदरुणादपि ॥ ४३ ॥ 


मेरे सामने यदि इन्द्र, यम, अजि, पवन, कुवेर अथवा बरुण ही 
क्यों च आच, ता में उनके साथ भो युद्ध करूँगा ॥ ४३॥ 
गिरिमात्रशरीरस्य शितशुलधरस्य मे । 
i ~ क 
नदंतस्तीकृणदंप्रस्य विभीयाचच पुरन्दरः ॥ ४४ ॥ 
जव में पैना निशूल हाथ में के, अपने पर्ववाकार शरीर से, 
पैसे पेने दाँत दिखलाता हुआ गर्गा. तव इन मनुष्यों को तो 
विसाँत ही क्या ; इन्द्र भी भयसीत हो जांबगे ॥ ४४ ॥ 
अथवा त्यक्तशस्रस्य मृद्गतस्तरसा रिपून्‌ ! 
न मे पतिमुखे स्थातं करिचच्छक्तो जिजीविषुः ॥ ४५॥ 


ग्रथवा में अखत्याग खाली हाथ भी शत्रर्थो के ङुचलने - 
लगू ता जिसे जीते की साथ होगी, वह कसी मेरे सामने न 
झावेगा ॥ ४५ ॥ 
चेव शक्त्या न गदया नासिना निशितैः शरेः । 
इस्ताभ्यामेत्र संरव्घो हनिप्यामपि वज्रिणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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दे रात्सराजञ } मुझे नतो शक्तिको, न गदा की,. न पनी 
तलवार की ओर पेने तोरों ही की आवशयकता है। में ते अपने 
दोनों हाथों दी से कुद्ध होने पर, यदि इसर भो हो ते उसके भो 
भार डालू गा ॥ ४६ ॥ | 
यदि मे मुष्टिवेगं स राघवाञ्य सहिष्यते | 
ततः पास्यन्ति वाणोघा रुधिरं राघवस्य तु ॥ ४७॥ 
यदि श्रीरामचन्द्र ने मेरे घूंसे का प्रदार सह लिया तो मेरे 
वाण उसका खून पियेंगे ॥ ४७॥ 
चिन्तया वाध्यसे राजन्किमर्थं मयि तिष्ठति । 
सोऽहं शत्रुविनाशाय तव निर्यातुप्ुधतः ॥ ४८ ॥ 
हे राजन्‌ ! मेरे रहते तुम क्यों चिन्तित होते हो ! में तुम्हारे शत्र 
का नाश करने के लिये समरभूमि में जाने का तैयार हुँ ॥ ४८ ॥ 
मुथ्व रामाद्गयं राजन्दनिष्यामीह संयुगे । 
राघवं लक्ष्मणं चेव सुग्रीवं च महाबलं ॥ ४९ ॥ 
हे राजन | तुम राम के भय को त्यांग दो । में समर में राम, 
लक्ष्मण थोर महावलो खुप्रोव के मार डालूँ गा ॥ ४६ ॥ 
हसुमन्तं च रक्षोघ्नं लङ्का येन प्रदीपिता । 
हरींश्चापि हनिष्यामि संयुगे समवस्थितान्‌ ॥ ५० ॥ 
रात्तसों का वध करने वाले दनुमान को जिसने लड्डा जलायी 
थी तथा अन्य समस्त वानरों के मो ज्ञा लड़ने आये दें- में मार 
डालूँगा ॥ ५०॥ : 
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असाधारणमिच्छामि तब दातुं महद्यशः । 
यदि चेन्द्राद्गयं राजन्यदि वाऽपि स्वयंभुव! ॥ ५१ ॥ 
में तम्हारे लिये असाधारण वड़ा यश सम्पादन करूँगा । यदि, 
तुमका इनसे या ब्रह्मा से भी भय हुआ, ते में उनके भी मार 
डालू गा॥ ५१॥ 


अपि देवाः शयिप्यन्ते क्रुद्धे मयि महीतले । 
यमं च शमयिष्यामि भक्षयिष्यामि पावकम्‌ ॥ ५२॥ 
मैं जव कृद हो जाऊंगा, तव देवता भूमि पर लोटते हुए देख 
पड़ेंगे । में यम को शान्त कर दूँगा और अन्नि को छा डालू गा ॥५२॥ 
आदित्यं पातयिष्यामि सनक्षत्रं महीतले । F 
शतक्रतुं वयिष्यामि पास्यामि वरुणालयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
में समस्त नक्तन्नों सहित सूर्य को धरती पर गिरा दुंगा । 
- इन्द्र को मोर डालूंगा और समुद्र को पी डालू गा ॥ ५३ ॥ 
पवेतांश्चूणपिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम्‌ । 
© « © 
दीकाळं प्रदुप्वस्य झुम्भकणस्य विक्रमम्‌ ॥ ५४॥ 
पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर डालूँगा पृथिवी के विदीर्ण कर 
हालू गा । वहुत दिनों से सोते हुए कुस्भकण का पराक्रम ॥ १४ ॥ 
अद्य पश्यन्तु भूतानि भक्ष्यमाणानि सवशः 
चन्विदं त्रिदिवं सर्वमाहारस्य न पूयते ॥ ५५ ॥ 


छाज चे समस्त जीव देले. जिनके में खाउँगा । ये निलोकी भी 
पेरा पेट भरने के लिये पर्याप्त न होगी ॥ ५५ ॥ 
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बघेन ते दाशरथेः दुखाई 
सुखं समाहतुमहं ब्रजामि । 
निकृत्य रामं सह लक्ष्मणेन 
खादामि सर्वान्हरियूयद्ठु्यान्‌ ॥ ५६ ॥ 
हे रात्तपराज्ञ | दशप्थनन्दून रोम के मारने के लिये और 
उनके मारे जाने से तुमको खुली करने के लिये, में जाता हूँ। में 
` लच्मण सहित राम को मार कर समस्त वानरयूश्रपातयो को खा 
डाल गा ॥ ५६ ॥ 
रमस्व कामं पिव चाग्र्यवारुणीं 
कुरुष्व कृत्यानि विनोयतां ज्वर! । 
मयाद्य रामे गमितेयमक्षयं 
चिराय सीता वशगा भविष्यति ॥ ५७॥ 
इति तन्रिपष्टितम। सर्गः ॥ 


घव हे राजन | तुम खूब मदिरा पान कर स्त्रियो के साथ विहार 
कुरो और चिन्ता त्याग कर आवश्यक इत्य करा! याज मेरे हाथ 
से राम फे यमालय जाने पर. सीता सदेव के लिये तुम्हारो दो 
जायगी ॥ ५७॥ 


युद्धकायड का तिरठसवां सर्ग पूरा हुआ । 


विट 


चतुःषष्टितमः सर्गः 
नाम 
तदुक्तमतिकायस्य वलिनो "बाहुशालिनः । 
कुम्भकर्णस्य वचनं श्रुखोवाच महोदरः ॥ १॥ 
चलायमान भ्षुत्राओं चाले, विशाल शरीरधारी पत्रं वलवान 
कुम्भकर्ण के ऐसे वचन सुन, राक्षस महोदर कहने लगा ॥ १॥ 
कुम्भकर्ण कुळे जातो ष्टः प्राकृतदशनः । 
अवलिपो न शक्रोषि कृत्यं सवत्र वेदितुम्‌ ॥ २॥ 
हे कुम्भकर्णं ! तुम प्रशस्त कुल में उत्पन्न हप हो, इसीसे तुमको 
वड़ा अभिमान होने के कारण तुमने इतनो ढिठाई है ओर हसीसे 


तुम्हारी गवारा जेसी शक्ल है। नुम सव वातों को जान नही 
सकते ॥ २॥ 


न हि राजा न जानीते कुम्भकर्ण नयानयो । 
त्वं तु केशीरकादइष्ट! केवल वक्‍तुमिच्छसि ॥ ३ ॥ 
है कुम्भकर्णं ! वाह हमारे राज्ञी नोति अझनोति नहीं जानते! 
तुम लड़कपन हो से ढीठ हो रहे हा, इसोसे तुम ऐसी वातें कह. 
दिया करते हो ॥ ३ ॥ 
स्थानं इद्धि च हानि च देशकालविभागवित्‌ | 
आत्मनश्च परेषां च बुध्यते रराक्षसर्पभः ॥ ४ ॥ 


१ वाढुधालिनः-चलायमानयाहोः । ( शिण) २ राक्षवपंमः- रावणः 
ग्रो० ) 
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रावण देशकालोचित कत्तः्यो के ज्ञानते हैं, वे अपनी खोर 
शारु की स्थिति को भलीभाँति परख सकते हैं, उनके यह भो मालूम 
हे कि, किस फाम के करने में उनका लाभ है कर किसमें हानि 
॥ ३॥ 
यस्त्रशक्यं वळवता कतुं प्राकृतबुद्धिना | 
अनुपासितहद्धेन कः कुर्यात्तां बुधः ॥ ५ ॥ 
जिसने कभी बड़े वूढों को सोहवत नहीं उठाई, पेसे गॅवार, ज्ञा 
काम अपने वल के गव में भर, कर डाला करते हैं, कया बुद्धिमान 
जन वेसे कार्य को कभी कर सकते हैं ? ॥ ५ ॥ 
यांस्तु धर्मार्थकामांस्त्वं ब्रवीषि पृथगाश्चयान्‌ । 
अनुवोड्ं *खभावे तान्हि *लक्षणमस्ति ते ॥ ६ ॥ 
जिन 'अर्थ, धर्म ओर काम फो, तुमने परस्पर विरोधी होने के 
कारण एकजन द्वारा भ्रनुद्रान करने के श्याग्य वतलाया है, उन 
पर्थ, धर्म आर काम सम्वन्धी कत्तः्यों का, तत्वतः समफने की 
तुम स्वयं सामर्थ्य ही नहीं हे॥६॥ ह 
कर्म चेव हि सर्वेपां कारणानां प्रयोजकम्‌ । 
~ क ० © 
श्रेयः पापीयसां चात्र फलं भवति कमणाम्‌ ॥ ७॥ 
सुख के जा साधन हैं--र्थात्‌ घर्म, अर्थ ओर काम, इन सव 
का प्रयोजक श्र्थात्‌ उत्पादक कर्म है भर्धात्‌ कर्म ही से इनकी 
उत्पत्ति दती है। एक ही कर्ता का पुण्य शौर पाप दोनों ही के 
शुभाशुभ फल भागने पडते हैं ॥ ७॥ 
निःश्रेयसफलावेच धर्माथावितरावपि । 
अधर्मानर्थयोः प्राप्ति! फलं च प्रत्यायिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
१ स्वभावेन -तत्वतो । (श्रि०) २ लक्षणं -सामर्थ्यं । (क्षि०) 


ह रष युद्धकाण्डे 


धर्म रोर श्रर्थ चित्त की शुद्धि करने वाले होने के कारण मोत 
छे साधन माने जाते हैं। श्र्यात्‌ धर्म और श्रथ से मेत्त की प्राप्ति 
हाती है, इन्हींकी साधना से स्वर्गादि लॉझों की प्राप्ति होती है। 
किन्तु कमी कभी इनके करने से जे। अधर्म एवं अनर्थ हुआ करता 
` हैं, सा शाखविडित कर्माचुष्ठान यथाविधि न करने के कारण हुआ 
करता हे ॥ ८ ॥ 

ऐइलोकिकपारत्रं कमं पृंथिनिषेच्यते | 
कमाण्यपि तु कल्यानि लभते काममास्थितः ॥ ९ ॥ 


लोग इस लोक और परलोक के लिये कार्य करते हैं घोर उनके 
उसका फल भो मिलता हे । इसो प्रकार यथेन्छाचारी कमी से भी 
शुभ फल धराप होता हे! अतपर केवल शासत्रविहित कर्म ही 
शुभफलम्रद हैं, शार्रनियिद्ध कर्म नहीं, इसका कोई नियम नहां 
है॥३॥ 
तत्र क्ळप्तमिदं राज्ञा हृदि कायं मतं च नः | 
शत्रो दि साइसं यत्स्यात्किमिबात्रापनीयताम्‌ ॥ १० ॥ 
रात्तसराज ने ज्ञा कुछ किया हे बह सलीमाँति सोच विचार 
कर आर हम लोगों की सम्मति से किया है। फिर शत्रश्ओों के प्रति 
बल प्रफट करना अथवा उनले युद्ध करना नीतिविरुद काय नहीं 
धतः इसके लिये रोकना सो ,उचित नहां ॥ १० ॥ 


एकस्येवाभियाने तु हेतुर्यः कथितस्त्वया । 
तत्राप्यचुपपत्नं ते वक्ष्यामि यदसाधु च॥ ११॥ 


तुम्हारे ग्रहङ्कार पूवक इस कथन में कि, में अकेला ही शत्रं 
फो जोत लू गा, जे! अनोचित्य और 'असाधुपन हे, से भी में वतलाये 
दंता हूँ ॥ ११ ॥ 
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येन पर्वे जनस्थाने वहोऽतिवला हता! । 
राक्षसा राघवं तं त्वं कथमेको जयिप्यसि ॥ १२॥ 
जिन राम ने ग्रकेले हो जनस्थान में वहुत से घरति वलवान 
रा्तसों को मार डाला, उन श्रीरामचन्द्र को तुम अकेले क्यों कर 
ज्ञीत लोग ?॥ १२ ॥ 
ये पुरा निर्मितास्तेन जनस्थाने महोजसः । 
राक्षसांर्तान्पुरे सर्वान्थीतानद्यापि पश्यसि ॥ १३॥ 
जा पराक्रमी राक्षस जनस्थान में श्रीरामचन्द्र जो द्वारा हराये 
गये थे, उन सग भयभोत राक्षसा का तुम अव भी देख सकते 
हो ॥ १३॥ 
तं सिइमेवं संक्रुद्धं रामं दशरथात्मजम्‌ ! 
सर्प सुप्तमिवाबु४य प्रवोधयितुमिच्छसि ॥ १४ ॥ 
ज्बलन्तं तेजसा नित्यं क्रोषेन च दुरासदम्‌ । 
कस्तं मृत्युमिवासह्ममासाइयितुमहति ॥ १५॥ 
भ्राश्‍चर्य है! तुम जानवूफ कर सोये हुए कुद्सिद अथवा सर्प 
की तरह राम के जगाना चाहते हो। जे राम प्यपने तेज से प्रदी है 
धोर क्रुद्ध होने पर दुर्धप है तथा मृत्यु की तरह असह्य है उसे 
कौन भयभीत कर सकता है । अथवा उसका सामना कोन कर 
सकता है ॥ १४॥ १४॥ 


संशयस्थमिदं सर्व शत्रोः प्रतिसमासने | 
एकस्य गमनं तत्र न हि मे रोचते शुशम्‌ ॥ १६ ॥ 
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थे समस्त राक्षस एकत्र होकर यदि राम का सामना कर तो 
जव इनके जोवित रहने में शङ्का है, तव तुम्हारा अकेले उनसे लड़ने 
के लिये जाना मुझे ता उचित नहीं जाना पड़ता ॥ १६ ॥ 
९ a . 
हीनार्थः सुसमृद्धार्थं को रिपुं प्राकृतं यथा | 
निरिचत्य जीवितत्यागे बशमानेतुमिच्छति ॥ १७॥ 
क्योंकि ऐसा कोन मनुष्य होगा जेः स्वयं साहास्यरहित होकर 
साहाय्ययुक्त शत्रु को, तुच्छ समक पराजित करना चादेगा। हाँ, 
जिसे अपनी ज्ञान भार होगो, वह तो ऐसा वश्य कर सकता 
ह्वे ॥ १७॥ 
` _ यस्य नास्ति मनुष्येषु सरशो राक्षसोत्तम । 
कथमाशंससे योड तुरयेनेन्द्रविवखतोः ॥ १८॥ 
हे रात्रसथेए | जिसके समान कोई भो मनुष्य नहीं हे थोर ज्ञा 
इन्द्र ओर यम की तरह पराक्रमी है, उसके साथ तुम अकेले किस 
तरह युद्ध करना चाहते हा? ॥ १८॥ 
५ ° र ~ 
एवमुक्त्वा तु संरब्धं कुम्मकणं महोदरः 
उवाच रक्षसां मध्ये रावणं लोकरावणम्‌ ॥ १९.॥ 
कुद हो इस प्रकार मडादर ने फुस्सकण को फटकार कर 
रात्रसों के चोच वेठे हुए थोर लोकों को रलाने चाले रावण से 
कहा ॥ १६ ॥ 
लब्ध्या पुनस्त्वं वैदेहीं किमर्थे सम्मजल्पसि । 
यदीच्छसि तदा सीता वशगा ते भविष्यति | २० ॥ 
जब सीता के तुम हथिया चुके हो तव कहा सुनी की आवशय- 
कता हो क्या हे? तुम जव चाहोगे तमी बह तुम्हारे वश में हो 
ज्ञायगी ॥ २० ॥ 
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रः कश्चिदुपायो मे सीतोपश्थानकारकः । 
रुचिरश्चेत्सया बुद्धया राक्षसेशवर तं श्रृणु ॥ २१ ॥ 


है राक्तसेश्‍वर | मैंने सीता के वण में करने का एक उपाय साचा 
, उसे खुनिये । सम्भव हे श्राप भी उसे पसन्द कर लें ॥ २१॥ 


अहं विजि संहादी कुम्भकर्णो वितदनः । 
पश्च रामवधायेते नियान्तित्यवधोपय । २२ ॥ 
वह यह है कि में, द्विजिह, संहादी, कुम्भकर्ण, वितदन, ये पाँच 
जन धीरामचन्द्र जी का वध करने के आ रहे दैं। नगर भर में झाप 
इस वात की घोषणा करवा दे ॥ २२ ॥ 


ततो गत्वा बयं युद्धं दास्यामस्तस्य यत्ततः । 
` लेष्यामो यदि ते चत्रुन्नोपायेः कृत्यमस्ति नः ॥ २३॥ 
फिर इम पाँचों जन ज्ञा कर सावधानता पूर्वक युद्ध करे। 
यदि हम जीत गये तव तो किसी दूसरे उपाय की आवश्यकता है 
द्वी नहीं ॥ २३ ॥ 
अथ जीवति नः शत्रुवेयं च कृतसंयुगा! । 
तत्तस्तदभिपत्स्यामो मनसा यत्समीक्षितस्‌ ॥ २४ ।। 


झौर यदि हम लोगों के घार युद्ध करने पर भी आपका श्र 
जीता वच ज्ञाय तो हमने ज्ञा उपाय सोचा है षहो काम में लाया 
जाय ॥ २४॥ 
वयं युद्धादिदेष्यामो रुधिरेण ससुक्षिता! । 
विदाये स्वत वाणे रामनामाङ्कितैः शितेः ॥ २५॥ 
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वढ यह कि, हम लोग रामनामाझ्ित तोहण वाणों से अपनी 
देंहों के ज्ञतविज्ञत करा, आर अड्डों स रुधिर वहाते हुए, यहाँ 
झावेंगे ॥ २५ ॥ 
भक्तितो राधवोऽस्मामिलक्षमणश्चेति वादिनः । 
तव पादौ ग्रहीप्यामस्त्वं नः कामं प्रपूरय ॥ २६॥ 
ओर यह कहते हुए कि, हम लागों ने राम लदमण को खा 
डाला, तुम्हारे दोनों चरण पकड़ लेंगे । तव तुम प्रपनी प्रसन्नता 
प्रकट करने को हम लोगों के पुरस्कारादि से पुरस्कृत करना ॥२६॥ 
ततोञ्वघोषय पुरे गजस्कन्थेन पार्थिव । | 
शदे i 
इतो रामः सह भ्राता ससेन्य इति सवतः ॥ २७॥ 
है राजन्‌ ! तदनन्तर तुम दाथी की पीठ पर चढ़ सारे नगर में 
यह घापणा करना कि, समद वानरी सेना सहित राम ओर 
लक्ष्मण मारे गये ॥ २७॥ 
प्रीती नाम ततो भूत्वा सृलानां स्वमरिन्दम | 
भागांश्‍च परिवारांश्‍च कामांश्च बसु दापय ॥ २८॥ 

_ हे छारिन्दम ! दद्नम्तर आप अपनी प्रसन्नता प्रकट करने को 
नोकर चाकरों के घुइमागे ( इनाम इकराम ) पदार्थ साना आदि 
दिलिवा देना ॥ २८ ॥ 

ततो मास्वानि वासांसि वीराणामडुळेपनम्‌ | 
पेयं च बडु योयेभ्यः खयं च मुदितः पिव ॥ २९ ॥ | 
सैनिकों का मालाएँ, यद, भूषण, श्ङ्गों में लगाने के छुगन्धित 
पदार्थ छर पोने के लिये मदिरा दिलवाना शद स्वयं भी प्रसन्न हो 
पीना ॥ २६ ॥ 
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ततो$स्मिन्वहुलीभूने 'फोळीने सेतो गते । 

भक्षितः सपुहद्रामे राक्षपरिति विश्रुते ॥ ३० ॥ 

प्रत्िशयाश्यास्य चापि त्व सीतां रहसि सान्त्य । 
शै ee ~ 

धनधान्यश्च कायश्च रब्श्चनां प्रलाथय ॥ ३९॥ 

, जंव यद बात सारे नगर में घर घर में प्रचारित हा जाय। 
भोर अर सोता भो यह खुन ले फि, राम के उपके सहायरों सहित 
रात्तसों ने सा डाला--नध तुम अ्रशेकपादिका में जा पडान्तमें 
सीता फो धीरज वेधा कर समभाना थ्रोर उसे धनधान्य रल तथा 
धन्य ग्रभीष वस्तुप देने का प्रक्तेभन देना ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

अनयोपधया राजन्भयशोकानुवन्धया । 
अकामा खद्दश सीता नएनाधा गमिष्यति ॥ ३२॥ 
है राजन्‌ ! यद्यपि अपने पति के मारे जाने का संवाद छुन 
घह सीता भयभीत प्रोर शाकात्वित होगी, तयापि थनाथा सीता 
इच्छा न रदते भी इस कपट्याल से षश में हो जायगी ॥३२॥ 
क ५ ०.१ 
रञ्जनीयं हि भतारं विनष्टमवगम्य सा । 
नराशयास्स्रीलघुत्वाच्चर त्वश्वं प्रतिपत्स्यते ॥ २२ ॥ 
सीता प्रपने प्यारे पति के नए हुग्रा देख, सव प्रकार से निराश 
हो खील्वभावतुलभ चपलतावश तुम्हारे वश में हो जायगी ॥२२॥ 
ण s ® of 
सा पुरां सुखमंदृद्धा दुखाह् दुः्खकाशता । 
» ® 
त्वय्यधीनं सुखं ज्ञात्वा सवथोपगमिप्यति ॥ ३४ ॥ 
मीता पदिले सुख ही में पत कर बड़ी हुई हे । वह सदा सुख 
पाने योग्य सीता श्रव डुः से विऊल हे । से जब उसे यद वात 
१ दौलीने--जो$वादे | (गे०) २ खाढधुत्याच --खोचापछात्‌ । ( गे।० ) 
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मालूम होगी कि, तुम्हारे ्रधीन होने से उसे छुख मिलेगा, ते 
सव प्रकार से तुम्हारे वश में हो जायगा ॥ ३४ ॥ 
एतत्सुनीतं मम दशमेन 
रामं हि रष्व भवेदनर्थः । 
इहे ते सेत्स्यति मोत्सुक्ाभ्‌: 
महानयुद्धेन सुखस्य लाभः ॥ ३५॥ 

, है राजन! मैंने अच्छी तरह बिचार लिया है कि, यदि तुम 
श्रीरामचन्द्र के सामने गये तो श्रन्थ हो जायया | तुम्हारा मनोरथ 
ते मेरे वतलाये हु उपाय से घर बैठे पूरा होगा । युद्ध के लिये 
उत्कणिठत मत हो । क्योंकि युद्ध करने से सुख न मिलकर दुःख 
ही मिलेगा ॥ ३५॥ ' 

अनएसेन्यो द्यनवाप्तसंशयो 
रिपूनयुद्धेन जयन्नराधिपः | 
यशश्व पुण्यं च महन्महीपते 
श्रियं च कीत्तिं च चिरं समश्नुते ॥ ३६ ॥ 
इति चतुः्षणितमः सर्गः ॥ । 
दे राजन्‌! ज्ञा राजा अपने आप संशय में न पड़ कर और 
सेना के नष्ट न करा कर, विना लड़े ही, शत्रु को जीत लेता है, 


वह विपुल यश, खुल, सम्पत्ति और चिरस्थायिनी कीति सम्पादन 
करता है ॥३६॥ 


युद्धकारड का चोसठ्वां सर्ग पूरा हुआ । 


पञ्ुषंडितमः सर्गः 
>:श्र--> 


स तथोक्तस्तु निभत्स्यं कुम्भकर्णो महोदरम्‌ । 
अब्रवीद्राक्षसश्रेष्ठं भ्रातरं रावणं ततः ॥ १ ॥ 
जब महोदर ने यह कहा, तव महावलवान कुम्भकर्ण ने उसके 
डपर फर, राक्तसधेछ प्रपने भाई रावण से कहा ॥ १॥ 
साऽहं तव भयं घोरं वधात्तस्य दुरात्मनः । 
रामस्याद्य प्रमार्जामि निर्वैरो हि सुखी भव ॥ २॥ 
बस दुरात्मा राम फे! आज में मार कर तुम्दारा घोर भय दूर 
कर दुंगा । जव तुम्दारा पैरी न रहेगा तव तुम खुखी दोना ॥ २॥ 
गर्जन्ति न हथा शूरा निजला इव तोयदाः । 
पश्य सम्पाद्यमानं तु गर्जितं युधि कर्मणा ॥ ३ ॥ 


ज्ञा वीर होते हैं वे जलशुन्य बादलों को तरह वृथा नहीं 
गरजते । मैंने जे गर्जन किया हे, सा भाप समर में मुझको अपनी 
गर्जना के अनुसार कार्य करते हुए देखना ॥ ३ ॥ 

न मर्षयति चात्मानं सम्भावयति नात्मना । 
(0 

' अदर्शयित्वा शूरास्तु कर्म कुवन्ति दुष्करम्‌॥ ४॥ 

ज्ञा शूर होते हैं वे दूसरे की अपमानजनक वातों का सुनना 
कभी सहन नहीं कर सकते झर न घे पनी प्रतिष्ठा हो के भूखे 
होते हैं । किन्तु शूर लाग कोई भी दुष्कर कमे करने के पूव प्रकट 


न कर उसके कर फे दिखला देते हैं ॥ ४॥ 
चा० राठ यु०---४० 
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विहृवानामबुद्धीनां राज्ञा पण्डितमानिनाम्‌ । 
भृण्वता सादितमिदं त्वद्विधानां महोदर ॥ ५ ॥ 
हे महोदर ! कादर भौर अपने को पाणिडत मानने पाले, किन्तु 
वास्तव में विवृद्धि राजा हो, तुम्हारी कही हुई जेसो वातें सुनना पसन्द 
करते हैं । अथवा तुम्हारा यह परामश उन्हे उच्छा लगता हे ॥ ५ ॥ 
युद्धे कापुरुपेनित्यं भवद्भिः प्रियवादिधिः । 
राजानमनुगच्छद्रिः कृत्यमेतद्धि सादितम्‌ ॥ ६ ॥ 
आप जेठे चापलूल ओर रणभीर राजञा को हां में हां मिलाने 
चाले लोगों ही ने ता यह सारा काम चौपट किया हे ॥ ६॥ 
राजशेपा कृता लड्ढा क्षीण; कोशो वलं हतम्‌ । 
राजानमिममासाद्य सुहूचिह्मममित्रकम्‌ || ७॥ 
तुम्हारे समान बनावटी मित्रों ने इन (निवुद्धि ) राजा फो 
पा कर, सारा राजफोश वरवाद कर डाला, समस्त सेना मरवा 
डाली '्रोर लड्डा झो निर्वल कर डाला । अव ता भ्रकेले राजञा ही 
शेष रह गये हैं ॥ ७ ॥ i 
एष निर्याम्यहं युद्धशु्यतः शत्रुनिजये । 
Ce ९ 
दुनेयं भवतामद्य समीकतुमिहाहवे ॥ ८ ॥ 
तुम्हारी इस दुर्नीति के शान्त करने तथा शन्न को युद्ध में 
परास्त करने के लिये में लड़ने को तैयार हूँ ओर अब में समरभूमि 
में ज्ञाता हैं॥ ८॥ | , 
एवसुक्तवतो वाक्यं कुम्भकर्णस्य धीमतः 
प्रत्युवाच ततो वाक्यं ्रहसन्राक्षसाधिपः.॥ ९ ॥ - 
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घुद्धिमान कुम्भकर्ण के इस प्रकार कहने पर रावण अट्टदास 
करता हु घोजा ॥ 8॥ 
महोदरोऽयं रामात्तु परित्रस्तो न संशयः । 
न हि रोचयते तात युद्धं युद्धविशारद ॥ १० ॥ 


दे कुम्भकर्णं | निश्चय ही यह महोदर राम से डया हुआ है। 
हे तात! हे युद्धचिगारद | इसीसे इसका राम फे साथ लड़ना 
पशन्द नहीं है ॥ १० ॥ 
कथिन्मे त्वत्समो नास्ति सौहदेन वलेन च |, 
गच्छ शत्रुवधाय त्व॑ कुम्मकर्ण जयाय च ॥ ११॥ 
है कुम्मकर्ण ! मेरे हितसाधन में घोर बल. विक्रम में तुम्हारे 
समान मेरा शुभनिन्तक दसरा कोई नहीं है। से. तुम भ्रव शत्र के 
मारने थोर विजयश्री प्राप्त करने के लिये यात्रा करो ॥ ११ ॥ 
तस्मात्तु भयनाशार्थे भवान्संम्बोधितो मया । 
अयं हिं काळ: सुहृदां राक्षसानामरिन्दम ॥ १२॥ 
इस भय के मिटाने फे लिये ही मेंने श्रापको जगवाया है । 
हे ग्ररिन्दम ! मेरे हितेपी मित्र रात्तसों फे लिये शभु से लड़ने का 
यही ता समय है ॥ १२॥ 
तद्गच्छ शूलमादाय पाशहस्त इवान्तकः | 
वानरान्राजपुत्रौ च भक्षयादित्यतेजसौ ॥ १३ ॥ 
से हुम भ्रव द्वाथ में निशूल ले, पाशधारी यम की तरह यात्रा 


करो घौर समरमूमि में जा उन समस्त घानरों ओर सूर्य फ़ै समान 
तेजस्वी उन दोनों राजपुत्रों को खा डालो ॥ १३॥ | 
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समालोक्य तु ते रूपं विद्रविष्यन्ति वानराः । 
रामळक्ष्मणयोश्चापि हृदये प्रस्फुटिष्यतः ॥ १४ ॥ 
तुम्हारी शङ्क देखते ही घानर भाग खड़े होगे और राम जदमण 
-का कलेजा भो दद्दल जायया भ्र्थात्‌ फट ज्ञायगा ॥ १४॥ 
एवसुक्त्वा महाराजः कुम्भकण मद्दावलम्‌ । 
पुनजातमित्रात्मानं मेने राक्षसपुङ्गवः ॥ १५॥ 
इस प्रकार रासभे रावण ने कुम्भकर्ण से कह कर, सपना 
धुनर्जम्म हुआ सा माना; श्र्थात्‌ उसके 'पपने विजय का भ्रव पूर्ण 
विश्वास हो गया ॥ १५॥ 
कुम्भकणंवलाभिज्ञो जानंस्तस्य पराक्रमम्‌ | 
निर्मळ 
बभूत्र घुदितो राजा शशाङ्क इव निमंळः ॥ १६॥ 
क्योकि रावण, कुम्भकर्ण के घल पराक्रम का भली भाँति 
जानता था । सो वह मारे हष फे इस प्रकार खिल उडा जिस प्रकार 
निर्मल चन्द्रमा खिल उठता है॥ १६ ॥ 
इत्येवमुक्तः संहृष्टो निजेगाम महावलः । 
राज्ञस्तु वचनं श्रृत्वा झुम्भकणाः समुद्यतः ॥ १७॥ 
महावली कुम्भक राजा के ऐसे वचन खुन, हर्षित हो राजाजा 
से युद्धयात्रा करने का तैयार हो गया ॥ १७॥ रं 
आददे निशितं शूळं वेगाच्छत्रनिवहणम्‌ । 


सवकालायसं दीप्तं तप्तकाञ्चनभूषणस्‌ ॥ १८ ॥ 
उसने शन्रखंहारकारी पैना घौर दमचमाता हुश्रा शूल, उठाया, 


ज्ञा काले लोहे का घना हुआ था भर ज्ञा विशुद्ध सुवण के बंदों 
से विभूषित था ॥ १८॥ 
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इन्द्राशनिसमं भीमं बज्जप्रतिमगोरवम्‌। ` 
0 |] 
देवदानवगन्धवयक्षकिन्नरसूदनम्‌ ॥ १९ ॥ 
वह शूल इन्द्र के चञ्च के समान भयडुर और भारी था तथा, 
देवताशओं, गन्ध्या, यक्षो रौर किन्नरों का नाश करने घाला था ॥१९॥ 
रक्तमाल्यं महाधाम* स्वतभ्रोद्गतपावकम । 
आदाय निशितं शूलं शत्नशोणितरक्ञितम्‌ ॥ २० ॥ 
उसके ऊपर लाल फूलों की मालाएं पड़ी हुई थीं थोर पह वड़ा 
तेजयुक्त ( चमचमाता हुआ ) था । क्योंकि उसमें से घाप ही पाप 
घाग को चिनगारियाँ निकल रही थीं। शत्र के रक से सना हुआ 
होने के कारण वह रक्त ही जेसे रंग का दो रहा था । उस पेने शूल 
के के ॥ २० ॥ 
कुम्भकर्णो महातेजा रावणं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
गमिष्याम्यहमेकाकी तिष्ठत्विह बळं महत्‌ ॥ २१ ॥ 
महातेजस्वी कुम्भकण रावण से वोला--में अकेला ही जाऊँगा । 
तुम भ्रपनी बड़ी सेना को यहीं रहने दो ॥ २१ ॥ 
अद्य तान्क्षुभितान्क्रद्धो भक्षयिष्यामि वानरान्‌ । 
कुम्थकणवचः श्रत्वा रावणो वाक्यमत्रबीत्‌ ॥ २२ ॥ 
में याज उन चंचल वानरों को क्रोध में भर खा डालेँगा। 
कुम्भकर्ण के ये वचन सुन, रावण ने उससे कहा--॥ २२ ॥ 


सैन्यैः परिट्वतो गच्छ शूलब्रुद्गरपाणिभिः 
वानरा हि *महात्मानः शीघ्रा! २्सुच्यवसायिनः ॥२३॥ 


१ महाधाम--सद्दातेज: । ( ० ) २ महात्मानः--महादद्धयः । ( ग 
३ सुण्यवसायिनः--९ढनिश्चयाः । ( गो० ) 
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देखा, कहा मानो, अपने साथ सेना को थोर दाथ में शूल ले 
कर जाओ । क्योंकि घानर वड़े बुद्धिमान, वेगवान शोर द्ृढ़निश्चय 
वाले हैं प्र्थात्‌ वे ज्ञा विचार लेते हैं, उसे पुरा किये विना नहीं 
रहते ॥ २३ ॥ 
1 
एकाकिनं प्रमत्तं वा नयेयुदेशने! क्षयम्‌ । 
पे 
तस्मात्परमदुधपैँः सेन्येः परिहतो त्रज ॥ २४ ॥ 
कहीं ऐसा न हॉ कि, तुमका अक्केला पा ओर मदमस्त देख, घे 
तुमका दांतों से काट काठ कर नए कर डालें। भ्रतः तुम परम 
दुर्धर्ष सेना को साथ लेकर जाओ ॥ २४ ॥ 
रक्षसाप्रहित सर्व शत्रुपक्षं निषूदय | 
अथासनात्सयुत्पत्य स्रजं मणिक्ृतान्तराम्‌ ॥ २५ ॥ 
आववन्ध महातेजाः कुम्भकस्य रावणः | 
अङ्कदान्यङ्गुलीचेष्ठान्बराण्याभरणानि च ॥ २६ ॥ 
धोर रात्तसों के अहितकारी समस्त शत्रुओं को मार डालो । 
यह कद्द महातेजस्वी रावण मे श्रपने आसन से उठ फर मणि को 
माला कुम्मकण के गले में पहिना दो । फिर वाजू, अंगूठी आदि 
वृद्रिया वढ़िया गहने ॥ २५॥ २६ ॥ 
हारं च शशिसङ्काशमाववन्ध महात्मनः । 
व्यानि च सुगन्धीनि माल्यदामानि रावणः ॥ २७॥ 


तथा चन्द्रमा के समान उज्वल मणिदार, कुग्सकण को 
पहिनाये । फिर रावण ने दिव्य और सुगन्धित फूलों के गजरे पदि- 
नाये ॥ २७॥ 
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श्रोत्रे चासज्ञयामास श्रीमती चास्य कुण्डले । 
काश्चनाङ्गदकेयूरनिष्काभरणभूपितः 
कुम्भकर्णो इृहत्कणः सुहतोऽमिरिवावभो ॥ २८ ॥ 
कानों में उसके सुन्दर कुण्डत पहिनाये । साने के घाजूवंदों और 
गले के थ्रामूषणों से भूषित बड़े वड़े कानों वाला कुम्भकर्ण हवन 
की हुई प्रश्नि की तरह देख पड़ने लगा ॥ २८॥ 
श्रोणीस््रेण महता मेचकेन व्यराजत । 
अमृतोत्पादने नद्धो शुभङ्गनेव मन्द्रः ॥ २९ ॥ 
उसकी कमर में करधनी का काला डोरा ऐसा ज्ञान पड़ता था, 
मानों सप्ुद्रमन्धन फे लिये उद्यत वासुकी से लिपरा हुआ मन्द्रा- 
चलपर्वत हो ॥ २६ ॥ 
स काञ्चनं भारसहं निवातं 
विद्यु दोप्तमिवात्मभासा१ । 
आवध्यमानः कवचं रराज 
सन्ध्याश्रसंवीत इवाद्रिराजः || २० ॥ 
वड़े वड़े ग्रायुधों के प्रहार से भी कभी न टूटने वाला तथा 
जिसमें हवा तक न जा सके--ऐसे कवच फो कुम्भकर्ण ने 
धारण किया । चद कचच श्रपनो कान्ति से बिजली की तरह 


चमकता था। उस कवच के पदिन कुम्मकणं ऐसा जान पड़ता 
था, मानों सन्ध्यासमय के बादलों के रंग ले रंगा हिमालय पवत 


हो ॥ ३० ॥ 


१ आत्मभाता--कवचकान्त्या । ( गा०) 
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सर्वाभरणनद्धाङ्कः शूलपाणिः स राक्षसः | 
त्रिविक्रमकृतोत्साहो नारायण इवावभो ॥ ३१ ॥ 
समस्त श्रंगों में आभूषण धारण किये हुप तथा हाथ में शूल 
लिये हुए वह राक्षस घेसा ही देख पड़ता था असे कि, तीन पग 
णूधिवी नापते के समय नारायण देख पड़े थे ॥ ३१ ॥ 
भ्रातरं सम्परिष्वज्य कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 
भ्रणम्थ शिरसा तस्मै सम्प्रतस्थे महावलः ॥ ३२ ॥ 
महाबली कुम्भकर्ण भाई को गले लगा और उसकी प्रदक्षिणा 
कर तया सिर झुका प्रणाम कर पहाँ से चला ॥ ३२॥ 
निष्पतन्तं महाकायं मद्दानादं मदाबल्ञम्‌ । 
तमाश्षीभिः प्रशस्ताभिः भेषयामास रावणः ॥ ३३ ॥ 
उस विशाल शरीरधारी, मदाबलवान एवं मद्दानाद करने वाले 


फुम्मकर्ण के रावण ने भ्रनेक मङ्भलसुचक श्राशोर्वाद्‌ दे बिदा 
किया ॥ ३३ ॥ * 


AO 


शङ्कदुन्दुभिनिषोषेः सैन्येश्चापि वरायुधैः । 
तं गजेश्च तुरङ्गेशच स्यन्दनैशचाम्बुद स्वनैः । 
अनुजग्पुमहात्मान' रथिनो रथिनां वरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
रथियों में श्रेष्ठ रथी कुम्भकर्ण के पीछे पीछे शङ्क, इन्दभी 
बज्ञाती हुई तथा श्रेष्ठ आयुधों को लिये हुए सेना गयी । बड़े वड़े 


राक्षस हाथियों, घोड़ों ओर मेघ की तरह गडगड़ाहट_ कर के चलते 
घाले रथों में वेड कर, उसके पोळे हो लिये ॥ ३४॥ 
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Ar के श्यै 
संपेरुष्टरः खरेरऽवैः सिंहद्वियमुगद्विजेः । 
अनुजग्मुश्च॒ तं घोरं कुम्भक महाबलम्‌ ॥ ३५॥ 
वदुत से रातस सपो, अटो, खच्चरों, घोड़ों, सिंहों, हाथियों, 
सूर्गो, हसादि पत्तियों पर सवार हो, उस मयङ्कर एवं मद्दावली 
कुग्भकण के पीछे हो लिये ॥ ३५ ॥ 
स पुष्पबपेरवकीयेमाणोा 
घुतातपत्र! शितशूलपाणिः । 
मदोत्कट! शोणितगन्धमत्तो 
विनिर्ययौ दानवदेवशत्रुः ॥ ३६ ॥ 
उस समय उसके ऊपर फूत्त वरसाये गये । सिर पर छुन तांना 
शया । हाथ में वड़ा पेना शूल लिये खाभाविक मद से मत्त तथा 
महाविकट रुधिर की गन्ध से मस्त, देव और दानवों का वैरी 
कुम्मकर्ण चला ॥ ३६ ॥ 
पदातयश्च बहने महानादा महावछाः । 
अन्वयू राक्षसा भीमा भीमाक्षाः शस्रपाणयः ॥ २७ ॥ 
उसके साथ वहुत से पैदल सैनिक भी हो लिये थे | पे वडी 
जोर से गरञजने चाले महावलवान भयड्कर एवं भयङ्कर नेत्र वाळे 
राक्षस हाथों में शस्त्र लिये हुए थे ॥ ३७॥ 
रक्ताक्षाः सुमहाकाया नीलाञ्जनचयोपमाः । 
शूळातुद्यम्य खज्डांश्‍च निशितांश्च पररत्रधान्‌ ॥ २८ ॥ 
उन चड़े ढीलडौल के यात्तमों के नेत्र लाळ लील थे घोर वे 
सब फाजल के ढेर के समान जान पड़ते थे। वे शूल, तलवार, - 
परुवघ, उठाये हुए जा रहे थे ॥ ३८॥ 
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भिन्दिपालांश्च परिघानादाइच मुसठानि च | 
ताळस्कन्धांश्च विएुछान्क्षेपनीयान्दुरासदान्‌ ॥ ३९ ॥ 
सिन्दिपाल, परिध, गदा, सूसल, तालस्कन्ध ( ताल डु की 
डालियाँ ) तथा वड़े बड़े श्र फेंकने फे दुर्धषं श्रायुधविशेषों का 
चे लिये हुए थे ॥ ३६ ॥ 
अथान्यद्वपुरादाय दारुणं रोमहर्षणम्‌ । 
चिष्पपात महातेजाः कुम्भकर्णो महाबलः ॥ ४० ॥ 
महातेजस्वी एवं महात्रलवान कुम्भकर्णं इस समस्त सेना के 
साथ ले तथा वड़ा भयङ्कर रोमाञ्चकारो इप वना कर चला ॥ ४० ॥ 
धनुःशतपरीणाइ स पट्शतसमुच्छितः । 
रोद्रः शकरचक्राक्षो महापवेतसत्निमः ॥ ४१ ॥ 
उस समय उसके शरीर की चोड़ाई सौ धर्षप, ऊँचाई छः सो 
घडुप थी । उसको भयङ्कर आज छकड़े के पिये के समान थी । 
वह एक वड़े ऊचे प्त के समान ज्ञान पड़ता था ॥४१॥ ' 
'सन्निपत्य च रक्षसि दग्धशलोपमो महान । 
कुम्भकर्णो महावक्त्रः भ्रहसन्निदमत्रबीत्‌ ॥ ४२ ॥ 


साथ चलने वाले सैनिकं के पास जा; जले दृप पर्वत की तरह 
र विशाल मुख वाला कुम्भकण, हँस कर कहने लगा ॥ ४२॥ 


अद्य वानरमुख्यानां तानि यूथानि भागशः 
निद्हिष्यामि संक्रद्धः शलभानिव पावकः ॥ ४३ ॥ 


१ सट्चिपत्य--स्वानामनायोरक्तारचा राक्षतार्ना समीप गत्वा 1 ( गे ) 
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व्याज में कुपित हो वानरी सेनाओं और उनके यूथपतियों के 
वैसे हो भस्म कर डालूँगा, जैसे प्राग पतंगों के भस्म कर देती 
है॥ ४३॥ 
नापराध्यन्ति मे कामं वानरा वनचारिणः । 
जातिरस्मद्विधानां सा पुरोद्यानविभूषणम्‌ ॥ ४४ ॥ 


ध्थवा चे घनवासी वानर पने मन से ता मेश कुछ भी नहीं 
विगाइते । वदिक वे तो हम जेसे लोगों के नगरों और फुलवाडियॉ 
की एक प्रकार की शोभा हैं ॥ ४४ ॥ 


पुररोधस्य मूल तु राघव! सहलक्ष्मणः । 
हते तस्मिन्हतं सर्वे तं बधिष्यामि संयुगे ॥ ४५ ॥ 
हमारी पुरी का घेरने वाळे ते असल में राम श्रौर लक्ष्मण 
हैं। उनके मारे जाने से श्रन्य सव मरे समान हो हैं--ध्रतः में युद्ध 
में उन्हों दोनों को मारूगा ॥ ४५ ॥ 
एवं तस्य ब्रुवाणस्थ कुम्भकर्णस्य राक्षसाः । 
नादं चक्रुमेहाघोरं कम्पयन्त इवार्णवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जब कुम्भकं ने उन राक्षसो से इस प्रकार कहा, तब वे 
राख मानों समुद्र के! ज्ञुव्ध करते हुए, बड़े जोर से माद करने 
लये ॥ ४६॥ 
तस्य निष्पततस्तूर्ण कुम्भकर्णस्य घीमतः । 
वभूचुर्थोररूपाणि निमित्तानि समन्ततः ॥ ४७॥ 
बुद्धिमान कुम्मकणं के चलने के समय चारों श्रोर बड़े भयङ्कर, 
प्रशकुन हुए ॥ ४७॥ 
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उल्काशनियुता मेधा वभूवुगेदंभारुणाः१ | 
ससागरवना चेव वसुधा समकम्पत ॥ ४८ ॥ 
गधे के रंग की तरह धुमैके रंग के वादलों से उर्कापात भोर 
चज्ञपात हुआ । सागर शोर वनों सहित धरती काँप उठी ॥ ४८॥ ' 
घोररूपाः शिवा नेदुः सज्वालकवलेसुखः । 
मण्डलान्यपसव्यानि वबन्धुश्च विहङ्गमाः | ४९ ॥ 
मुख में अगार रखे हुए भपकुर रूप बाली गीदड़ियाँ चिल्लाने 
लगीं । पक्षी दहिनी ओर चक्कर काटने लगे ॥ ४६ ॥ 
निष्पपात च ग्रध्रोऽस्य शूले वे पथि गच्छतः । 
प्रास्फुरन्नयनं चास्य सव्यो वाइुश्च कम्पते ॥ ५०॥ 
माग में जाते हुए कुम्भकर्ण के शूल पर पक गीध छा थिरा । 
कुम्भकर्ण का वाम नेत्र ओर घाम सुजा फड़कने लगी ॥ ५० ॥ 
निपपात तदा चोल्का ज्वलन्ती भीमनिःस्वना । 
आदित्यो निष्प्रभश्चासीन्न प्रवाति सुखोऽनिछः ॥५१॥ 
भयङ्कर शब्द्‌ के साथ दृदकती हुई उल्का थाकाश से कुम्भकर्ण 
के सामने श्रा गिरी । उस समय सूर्य की चमक लुत हो गयी झोर 
सुखदायी पवन का चलना भो वंद हो गया ॥ ४१ ॥ 
अचिन्तयन्महोत्पाताचुस्थितान्रोमह्षणान्‌ | 
© णै 
निययौ कुम्भकर्णस्तु कृतान्ववळचोदितः || ५२ ॥ 


इन रोमाञ्चकारी अशङ्कुनों के होने की तिल वरावर भी परवाह 
न कर, कुम्मकर्ण सूत्यु की प्रेरणा से चला ही गया ॥ ५२-॥ ` 


गर्दभारणाः--यध भवदन्यकरायाः । ( गो० ) गदेमधूत्राः । ( रा० ) 
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स लह॒यित्वा भाकारं पद्धां पर्वतसल्निभः । 
ददशाञ्रघनप्रर्यं वानरानीकमद्रुत्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पैदल जाते हुए पर्षेताकार कुम्मकर्ण ने, पुरी के परकोटे की 
दीवार नांघी ( अर्थात्‌ फाटक से नहीं निकला) घोर लड्डा के 
वाहिर ज्ञा उसने मेघमयडल के समान धानरों की पअदुस्सुत सेना 
देखी ॥ ५३ ॥ 
ते दृष्टा राक्षसश्रेष्ठ चानरा! पर्वतोपमम़ू । 
वायुनुन्ना इय घना ययुः सर्वा दिशस्तदा ॥ ५४ ॥ 
पर्वत के समान लंचे कुम्मंक्श फो देव, घे वानर चारों थोर 
वैसे ही भागे जैसे हवा से उड़ायें बादल भागते हैं ॥ ५४ ॥ 
तद्वानरानीकमतिप्रचण्डं 
दिशो द्रवद्धिनमिवाश्रजालस । 
स कुम्भकर्णः समवेक्ष्य इर्षान्‌ 
ननाद भूयो घनवदूघनामः ॥ ५५॥ 
उस प्रचण्ड वानरी सेना फो चारों धोर फरे वादइलों की तरह 
तितर वितर होते देल, कुम्मकर्ण दषे के मारे मेघ को तरह गंभीर 
शब्द से गर्जा ॥ ५५॥ 
'ते तस्य घोरं निनदं निशम्य 
यथा निनादं दिवि वारिदस्य । 
पेतुर्धरण्यां बहवः छवङ्गा 
निकृत्तमूला इव सालह॒क्षा ॥५६॥, 
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आकाश में गर्जते हुए, मेथो की गर्जना के समान कुम्मकर्ण 
की भयङ्कर गर्जना सुन, चडुत से वानर भूमि पर भग ही गिर पड़े 
जैसे जड़ से कटा हुआ साल का पेड़ गिर पड़ता है ॥ ५६ ॥ 
विपुलपरिधदान्स कुम्भकर्णो 
रिपुनिधनाय त्रिनिःछतो महात्मा | 
कपिगणभयमाददत्सुभीम॑ 
“पुरिव किङ्करदण्डवान्युगान्ते ॥ ५७ || 
इति पश्चपप्टितमः सर्गः ॥ 


` शत्रु का विनाश करने के लिये हाथ में विशाल शूल लिये महा- 
द कक क 
चलघाच कुस्सकण के श्राते देख, वानरगया उसी प्रकार महात्रस्त 
हुए, सिख प्रकार प्रलयकाल में दूतों सहित आये हुए दरडधारी 
यम का देख पज्ञाजन अस्त होते हे ॥ ४७ ॥ 


युद्धकारड का पेंसठर्वा सगे पूरा हुश्रा । 
--#+-- 
षटूषष्टितसः सगे; 
HR 
स लङ्यित्वा प्राकारं गिरिकूटोपमो महान्‌ । 
निययो नगरात्तर्ण कुम्भकर्णो महावछः ॥ १ ॥ 


पर्वताकार मद्दावीर कुम्मकणं लङ्का के परकोटे को दीवाल के 
लाघ, वड़ी शोधता से लडो के बाहिर निकला ॥ १॥ 


१ प्सुः ~ अन्तकः 1 { रो० ) कालाधचिरुद्र इव । { रा० ) 
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स ननाद महानादं समुद्रमभिनादयन्‌ । 
जनयत्रिव १निर्धातान्विधमन्निव पर्वतान्‌ ॥ २ ॥ 
कुम्भक्णं वञ्जपात के शब्द की तरह बड़े ज्ञो से गज कर, 
समुद्र के खलथलाने ओर पहाड़ों के ढहाने लगा ॥ २ ॥ 
तमवध्यं मघवता यमेन वरुणेन वा | 
. परेक्ष्य भीमाक्षमायान्तं वानरा विप्रदुद्रुवुः ॥ ३ ॥ 
इन्द्र, यम, भ्रौर वरुण से अवध्य भयङ्कर .नेत्रों वाले कुम्सकर्ण 
के आते देख, वानर लोग भागने लगे ॥ ३॥ 
तांस्तु विमंद्रुतान्दृष्ठा वालिपुत्रोश्ड्दोअवीत्‌ । 
नल नीळं गवाक्षं च कुमुद च महावलम्‌ 1 ४ ॥ 
बानरों के भागते देख, वालिपुत्र अ्द्भद ने नल, नील, गवाक्ष 
अर महावलवान कुमुद से कहा ॥ ४॥ 
आत्मानमत्र विस्पृत्य वीर्याण्यभिजनानि च । 
क गच्छत भयत्रस्ताः प्राकृता इरयो यथा ॥ ५॥ 


हे वानरो ! तुम लोग '्पने पराक्रम का थोर घपने उच्च कुत्तों 
को भूल कर और भयभीत हो, साधारण वानर की तरह कहाँ भागे 


जाते हो 1॥ ५ ॥ 
साधु सौम्या निवर्तध्वं कि प्राणान्परिरक्षय । 
नालं युद्धाय वे रक्षो महतीयं विभीषिका ।। ६ ॥ 


१ निर्घाताद्‌-अश्वनिधोषान्‌ । (राश) २ विभीषिका -भयजनकः 
कृत्रिमपुरुषवेष। । ( गे।” ) 
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हे सोम्य-खभाव-वाले ! वाद ! वाह !! लोटो ! लोटो!! क्या 
अपने प्राण वचाना चाहते हा ? यह कोई लड़ने वाला राक्षस नहीं 
है, वल्कि तुम लोगों के डराने के लिये यह एक वड़ा मारी वनावटी 
पुरुष खड़ा किया गया है ॥ ६ ॥ 
महतीमुत्थितामेनां राक्षसानां विभीषिकाम । 
विक्रमाद्विधमिष्यामो नितरतेध्वं पुवङ्गमाः ॥ ७॥ 
राक्षसो के इस जड़े हुए वड़े भारी बनावटी पुरुष के इम लोग 
अपने पराक्रम से प्मभी नष्ट किये डालते हैं। तुम सव घानर लोट 
घागरा ॥ ७॥ 
कृच्छ्रेण तु समाइवस्य संगम्य च ततस्ततः । 
इक्षाद्रिहस्ता हरयः सम्प्रतस्थू रणाजिरम्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार बड़ी कठिनाई से जव अङ्गद ने उनके पास जा 
उनको धीरज वधाया; तव वे वानर इधर उधर से पेड़ों थार शिलाभ्रों 
को हाथों में ले लड़ने के लिये समरभूमि में गये ॥ ८ ॥ 
ते निहत्य तु संक्रुद्धाः कुम्भकर्ण वनौकसः । 
निजध्नुः परमक्रृद्धाः समदा इव कुञ्जराः ॥ ९ ॥ 
चे वानर कुम्भकर्णं के ऊपर पैसे हो प्रहार करने लगे जैसे 
श्रत्यन्त क्रुद्ध हा पागल हाथी चाट करता है ॥ ३ ॥ . 
पांशुभिर्गिरिश्ङ्गैच शिलाभिश्च महावलः । 
पादपैः पुष्पिताग्रेशच हन्यमानो न कम्पते || १० ॥ 


उस समय चानर महावजी कुम्मकण के वड़े पवत शिखरों 
शिलाओं आर फूले हुए वृत्तो से मार रहे थे, किन्तु वह तिल भर 
भो विचलित नहीँ हाता था ॥ १० ॥ 


षट्प्टितमः सर्गः ६४१ 


तस्य गात्रेषु पतिता भिद्यन्ते शतशः शिलाः । 
पादपाः पुष्पिताग्राशच भग्नाः पेतुर्महीतले ॥ ११ ॥ 
प्रत्युत उसके शरीर में टकरा कर सैकड़ों शिलाएँ चूर चूर हा 
जातो थो ओर फूत्े हुए वृत्त टूट कर पृथिवी पर गिर पढ़ते 
थे ॥ ११॥ | 
सोऽपि सैन्यानि संक्रुद्धो वानराणां महौजसाम्‌ | 
ममन्थ परमायत्तो बनान्यशचिरिवो्थितः ॥ १२ ॥ 
कुम्भकर्ण भी अत्यन्त कुद हो वड़े वड़े वलवान वानरों को सेना 
के चेले ही नष्ट कर रहा था, जैसे वन में लगी हुई घाग धन को नष्ट 
करती है ॥ १२॥ 
लोहिताद्रास्तु वहवः शेरते वानरषेभाः । 
निरस्ताः पतिता भूमा ताम्रपुष्पा इव द्रुमाः ॥ १३ ॥ 

, बहुत से वानरे रक्त में भींग कर समरभूप्ति में पड़े पेसे जान 
पड़ते थे, मानों लाल फूलों से लढे घोर कटे हुए इन्त पड़े 
हों ॥ १३॥ 
लहयन्तः ध्रधावन्तो वानरा नावलोकयन्‌ । 

केचित्समुद्रे पतिताः केचिद्गगानमाश्रिताः ॥ १४ ॥ 
उसकी मार को न सह कर वानर इघर उधर न देख भाग रहे 
थे। उनमें से वहुत से ता समुद्र में गिर पड़े, बहुत से उड़ कर 
धाकाशा में चले गये ॥ १४॥ 
वध्यमानास्तु ते वीरा राक्षसेन वलीयसा । 
सागरं येन ते तीर्णाः पथा तेन प्रदुदुवुः ॥ १५ ॥ 
घा० राठ यु०--४१ 


+ 
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उस वलवान कुम्मकर्ण द्वारा मारे गये वीर चानर उसी पुल पर 
से भागे ज्ञाते थे, जिस पर से उन लोगों ने समुद्र पार किया 
था॥ १५॥ 
ते स्थलानि तथा निम्नं विषण्णवदनाभयात्‌ । 
ऋक्षा इक्षान्समारूढाः कचित्पवतमाश्रिताः । १६ ॥ 
चे उदास सुख ओर भयीत वानर गढ़ों में तथा जहाँ जा सके 
वहाँ भाग कर चले गये। रीळों में से वहुत से पेड़ों पर चढ़ गये 
ओर कोई हाई पहाड़ों पर भाग गये ॥ १३ ॥ 
ममज्जुरणवे केचिद्गुहाः केचित्समाश्रिताः । 
*निपेतुः इवगाः केचिस्केचित्रेवावतस्थिरे । १७ ॥ 
कोई काई समुद्र में इव गये, केई काई पहाड़ की गुफाओं में जा 
छिपे | काइ कोई वानर गिर पड़े ओर काई काई ते वहाँ खडे 
भी न रह सके ॥ १७ ॥ 
[केचिट्भूमो निपतिताः केचित्सुप्ता शृता इव || 
तान्समीक्ष्याङ्गदो भम्नान्वानरानिदमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
काई कोई भूमि पर गिर पड़े ओर कोइ मुदं को तरह लेट रहे! 
तव उन भागते हूण चानरों से अङ्गद यह वाले ॥ १८॥ 
अघतिष्ठत युध्यामो नितेध्वं एुवङ्गमाः । 
भानां वो न पश्यामि परिगम्य महीमिमाम्‌ ॥ १९ ॥ 
हे वानरों ! अच्छा भ्रव तुम ठहरो, हम लड़ेंगे । चुम-लोग लोट 
झाओ । तुम लोग भाग कर जा ही कहाँ सकते हो? सारो एथिवी 
फी परिक्रमा लगाने पर भी तुम्ह रत्तित स्यान मिलना कठिन 
है॥ १९॥ 
ङ पारान्तरं- निषेदुः nt 


न्न 
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स्थानं सर्वे निवर्तध्वं कि प्राणान्परिरक्षथ । 
निरायुधानां द्रत्रतामसङ्कगतिपौरुषाः ॥ २० ॥ 
अपनी अपनी जगहों पर लौट आशा । इस प्रकार प्राण बचाने 
से क्या द्वागा ? हे अअप्रतिम-गतवान-पुहुषार्थ-युक्त वानरो | तुम 
यदि अपने आयुधों के पटक कर, इस तरह भाग अपने प्राण 
वचाश्रोगे ॥ २० ॥ 
- दारा हपहसिष्यन्ति स वे घातस्तु जीविनाम्‌ । 
कुलेषु जाताः सर्वे स्म विस्तीणेंपु महत्तु च ॥ २१॥ 
तो तुम्हारी खनियाँ तुम्हारी इस कादरता पर हँसेंगी थोर उनका 
वह हँसना ही तुम्हारे निये मरने के समान होगा । फिर तुम लोग 
ता ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हो, जा बहुत वड़ा ओर विस्तृत कहलाता 
है ॥२१॥ 
क गच्छथ भयत्रस्ता इरयः प्राकृता यथा | 
अनायाः खलु यद्वीतास्त्यक्‍त्वा वीर्य प्रधावत ॥ २२॥ 
हें वानरों | तुम भयभीत हो साधारण वानरों की तरह कहाँ 
भागे जाते दो ? तुम लोग अपना विपुल पराक्रम भूल कर त्रस्त हो 
गये हो । अतः तुम निश्चय ही वड़े नीच हो ॥ २२॥ 
विकत्थनानि वो यानि तदा वे जनसंसदि । 
तानि चः के नु यातानि सोदग्राणि महान्ति च ॥२३॥ 
लागों के सामने उस समय तुमने अपनी उत्रता दिखलाते हुए 
ज्ञा वड़ी डोंगे हॉकी थो, घे सव इस समय कहाँ चली गयीं ! ॥२३॥ 
भीस्मवादाः श्रूयन्ते यस्तु जीवति धिक्कृतः । 
मार्ग; सत्पुरुपेजु्ः सेव्यतां त्यज्यतां भयम्‌ ॥ २४॥ - 
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लड़ाई में डरपोक योद्धा को वड़ी निन्दा सुनो जातो है। 
युद्धक्षेतसे ज्ञा वीर भाग कर अपने प्राण बचाता है, उसके जीने को 
धिक्कार है। आतणव तुम भो भय त्याग कर, उस मार्ग का अनुसरण 
करो, जिसका शूर लोग अनुसरण करते हैं॥ २४ ॥ 
शयामहेऽथ निहताः पृथिव्यामह्पजीविताः 
दुष्पापं ब्रह्मलोकं वा प्राप्नुमो युधि स्रदिताः ॥ २५॥ 
हम लोग भाग कर प्राण वचारे ता कितने दिनों को, जीवन 
तो थोडे ही दिनों का है। से! यदि हम लड़ाई में मारे ही गये तो 
हमारा शरीर ते भूमि पर पड़ा पड़ा साया करेगा झोर हमारा 
-शात्मा उस ब्रह्मलोक में जायगा, जे हरेक को मिलना दुलेम हे ॥२श्ा 
गति 
सम्माप्चुयामः कीति वा निहत्वा शत्रुमाहवे । 
जीवितं वीरलोकस्यक् भेक्ष्यामो वस वानराः [| २६ ॥ 
हे वानरे! ! यादि हम शत्र को सारंगे, ता संसार में इम लोगों का 
शाम होगा ओर यदि स्वयं मारे गये तो चोरों को प्राप्त होने योग्य . 
ब्रह्मलोक के ऐश्वय के भागगे ॥ २६ ॥ 
न कुम्भकणः काकुत्स्ं दृष्टा जीवन्गमिष्यति । 
दीप्यमानमिवासाद पतड़ी ज्वलन यथा | २७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की इूटि के सामने पड़, यह कुम्मकर्ण जीता 
ज्ञागता न लोट पावेगा । यह श्रीरामचन्द्र जी के सामने, पड़ उसी 
प्रकार नष्ट होगा, जिस प्रकार जलती हुई आग के पाकर पतङ्ग नए 
हि जाता हे ॥ २७॥ 
पलायनेन चोदिष्टाः प्राणानरक्षामहे वयम्‌ । 
एकेन वहवो भग्ना यशे नाशं गमिष्यति ॥२८॥ ` 
# पाठान्तरे“ मोझ्यामो 1 
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यदि इम लोग भाग कर प्राण वचावं, तो लोग कहेंगे कि, 
भ्रकेले कुम्मकर्ण ने ऐसे ऐसे वहुत से वलवानों को भगा दिया। 
इससे हमारी नाभवरो पर घब्या जग जायगा ॥ २८ ॥ 


`एवं ब्रुवाणं तं शूरमङ्गदं कनकाङ्गदम्‌ । 
्रवमाणास्तत्तो वाक्यमूचुः शूरविगर्हितम्‌ ॥ २९ ॥ 
साने के वाजू धारण किये इए शूरथषेष्ठ श्रद्द के इन चचनों का 
खुन, भागते हुए पानरों ने पेसे वचन कहे, जिनकी शूर लेग निन्दा 
करते हैं या शूर लोग जिनका कहना घुरा समभते हैं ॥२९॥ 
कृतं नः कदनं घोरं ङुम्भकर्णेन रक्षसा । 
न स्थानकालो गच्छामो दयितं जीवितं हि नः ॥३०॥ 
राक्षस कुम्भकण युद्ध कर रहा दै, इस समय दम लोग उसके 
सामने किसी प्रकार नहीं उदर सकते । हम तो आयरे । क्योंकि 
इमके अपने प्राण प्यारे हैं ॥ ३० ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं सर्वे ते भेजिरे दिशः । 
भीमं भीमाक्षमायान्तं दृष्टा वानरयूथपाः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार के वचन कह घोर भयहुर रूप भोर भयङ्कर ्ाँखों 
चाले कुम्मकर्ण के अपना पीछा करते देख, वे सव वानरयूथपति 
चारों ओर भागे ॥२१॥ 
द्रवमाणास्तु ते वीरा अङ्गदेन वलीमुखाः | 
सान्त्वैयेवाउुमानैश्च\ ततः सर्वे निवर्तिताः ॥ ३२ ॥ 


१ अनुमानैनांगपाशमुक्तिपप्ततालमेदरूपैज याचुतापकैः । ( रा० ) 
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किन्तु ग्ग ने तिस पर भो श्रीरासचन्द जो के पराक्रम भोर 
शक्ति का वखान कर ( नागपाश से मुक्त होना. सात ताल क्त्तों को 
वेधना ) समस्त घानरों के समझा बुझा कर लोटाया ॥ २२ ॥ 
प्रहषमुपनीताश्च वालिपुत्रेण धीमता । 
आज्ञापरतीक्षास्तस्थुश्च सर्वे घानरयूथपाः ॥ ३३ ॥ 
बुद्धिमान रङका ने उन सव के उत्साहित किया, जिससे वे सव 
वानरयूथपति वालिपुत्र की श्राज्ञा को प्रतोत्ता करते हुए ठहरे 
रहे ॥३३॥ 
ऋषभशरभमन्दधूमननी ला; 
कुमुदसुपेणगवाक्षरम्भताराः । 
द्विविदपनसवायुपुत्रमुरुया! 
लरितितराभिमुखं रणां प्रयाताः ॥ ३४ ॥ 
इति पद्पश्टितमः सर्ग: ॥ 
तदनन्तर ऋपभ, शरभ, मेन्द, धूम्र, नील, कुमुद्‌, सुषेण; 


गवात्त, रम्भ, तार, द्विविद, पनस, हनुमानादि प्रमुख वानरयूधपति 
भ्रति शीत्रता से रणच्नेत्र की ओर चले ॥ ३४ ॥ 


युद्धकाण्ड का छाछउवां सर्ग पुरा हुआ । 


सप्तपटितसः सगः 
“व 
ते निहत्ता महाकायाः श्रुत्वाज्नदवचस्तदा | 
'नेप्ठिकीं बुद्धिमासाय सर्वे संग्रापकाङ्िणः ॥ १ ॥ 
चे विशाल शरोरधारी वानर, अङ्गद की वाते खुन लौट आये 
घोर “ कार्य चा साधयेयं शरीरं वा पातयेयं ” का दृढ़ निश्चय कर, 
लड़ने की अभिलाषा करने लगे ॥ १॥ 
सम्चुदीरितवीर्याशच समारोपितविक्रमाः | 
पर्यवरंथापिता वाक्यैरङ्गदेन वलीमुखा: । २ ॥ 
तदनन्तर श्रङ्कदं के कहने से वे बानर लड़ने के लिये तैयार हो 
गये घोर पुनः पराक्रम का भ्राश्रय ले, अपने श्रपने वल ओर 
पराक्रम का बखान करने लगे ॥ २॥ 
प्रयाताश्च गता इष मरणे कृतनिश्चयाः । 
चकरुः सुतुद्चुछं युद्धं वानरास्त्यक्तजीबिताः ॥ ३ ॥ 
घे सव वानर हथेली पर अपनो जानों के! रख, प्रसन्न होते हुए 
शागे वढे । पे अपने बचने की ध्ाशा त्याग घार युद्ध करने 
लगे ॥ ३ ॥ 
अथ ट्ृक्षान्महाकायाः सानूनि धुमहान्ति च | 
वानरास्तूर्णमुद्यम्य कुम्भ्रकरणेमभिदुुताः ॥ ४ ॥ 


१ नैहिकों ~ सरणव्ययसायिनीमित्यर्थः । । ( शो० ) 
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वड़े वड़े वुक्ष और पर्वतशिखरों को बड़ी तेजी से उखाड़ तथा ले 
ले कर, वे कुम्भकर्ण की ओर दोड़े ॥ ४॥ 
` स फुम्मकणः संक्रद्धो गदासुद्यम्य वोयवान्‌ । 
अद्यन्तुमहाकायः समन्ताइथाक्षिपद्रिपून ॥ ५ ॥ 


उधर वलवान विशालकाय कुम्भकण भी अत्यन्त क्रुद्ध हो 
झोर दाथ में गदा उठा कर, शत्रुओं के मार कर चारों थोर छिवराने 


लगा ॥ ४ ॥ 
शतानि सप्त चाष्टौ च सहस्राणि च वानराः | 
'प्रकीर्णा: शेरते भूयो कुम्भकर्णन १पाथिताः ॥ ६ ॥ 
कुस्मरूण को मार से पक एक वार में सात सात, ध्याठ आठ, 


सो सो और हजार हज्ञार वानरों के दल वेकाम हो धराशायी होने 
लगे ॥ ६ ॥ 


पोइशाष्टौ च दश च विशन्विशत्येव च | 
परिक्षिप्य च वाहुभ्यां खादन्विपरिधावति ॥ ७॥ 


फिर वह घ्याठ आठ, दस दस, सोलह सोलह, वीस बीस ओर 
तीस तीस वानरों को द्वाथों से पकड़ पकड़ कर ओर दौड़ दोड कर 
खाने लगा ॥ ७ ॥ 
मक्षयन्भृशसंक्रद्धो गरुड! पन्नगानिव । 
कुच्छण च समाश्वस्ताः सङ्गम्य च ततस्ततः ॥ ८ ॥ 


चह अत्यन्त क्रद हो चानरों के वैसे हो खा रहा था, जैसे गरूड 
साँपों को खाते हें । श्व तो वानर वड़ी कठिनता से धर्यं घारण 
कर एकत्र हुप ॥ ८ ॥ 


१ प्रकीर्णाः--द्मिथिलाबयवा१। ( गो) २ पोधिता~- हिंसिता ? (गे।०) 
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हक्षाद्रिहस्ता हरयस्तस्थुः संग्राममूधनि । 
तत! पंतयुत्पाटय द्विविदः छुवगभषः ॥ ९ ॥ 
दुद्राव गिरिशृद्धाम॑ विलम्ब इव तोयदः | 
तं समुत्पत्य चिक्षेप कुम्भकर्णस्य वानर! ॥ १० ॥ 
पोर हाथों में पेड़ों घौर पहाड़ों का ले ने कर, समरमूमि में घा 
डरे । तदनन्तर लटकते हुए वाद की तरह वानरथेष्ठ द्विचिद्‌ पक 
पहाड़ उखाड़ झौर उसे लिये हुए दोड़े ओर वड़े जोर से उसे 
कुस्भकण पर दे पटका ॥ ६ ॥ १०॥ 
तममाप्तो महाकायं तस्य सेन्येऽपतत्तदा । 
ममदाशवागजांश्चापि रथांश्चैव नगोत्तमः ॥ ११॥ 
वह पर्वत उस महाकाय कुम्भकर्ण तक न पहुँच कर बीच ही में 
राक्षसी सेना के ऊपर गिरा । उछके गिरने से / कतने ही घोड़े, 
हाथो, रथ भोर वड़े वड़े वृत्त चकनाचूर हो गये ॥ ११ ॥ 
तानि चान्यानि रक्षांसि पुनश्चान्यद्धि रे! शिरः | 
तच्छैछमुङ्गाभिहतं इताइषं हतसारथि ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर द्विविद ने एक दूसरा पर्वतशिखर राक्षसी सेना पर 
फेका । उस शैलग्टङ्ग की चोट से रात्तसो सेना के कितने ही रथ, 
सारथियों सहित नए हो गये ॥ १२॥ 
रक्षसां शुघिरक्लि्नं वभूवायोधनं महत्‌ । 
रथिनो वानरेन्द्राणां शरैः कालान्तकोपमेः ॥ १२ ॥ 
रणमूमि मरे हुए राक्षसो और जानवरों के रक से तर दो गयी । 
रथ में सवार राक्षस योद्धा काल के समान वायों से ॥ १२:॥ 
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शिरांशि नदतां जहुः सहसा भीमनिःखनाः । 
वानराइच महात्मनः सझुत्पाटच महादुमान्‌ ॥ १४ ॥ 
वानरों का नाश करके, भयङ्कर सिंहनाद करते थे । मद्दावलपान 
वानर भी वड़े वड़े बक्त उलाड़ उखाड़ कर, ॥ १४ ॥ 
रथानइवान्गजाचुष्टरान्राक्षसानभ्यसूदयन्‌ | 
हनुमानशैरुशुङ्गाणि हृक्षांशच विविधान्बहून्‌ । 
ववषं कुम्भकणस्य शिरस्यम्वरमास्थितः ॥ १५॥ 
उनसे रथों, घोड़े, हाथियों, ऊदों ओर रासो का नाश करते 
थे। उधर हनुमान जी भी आकाश में स्थित हो कुम्भकण के सिर 
फे ऊपर बहुत से श्रोर विविध प्रकार के ब्त तथा पर्वताशिखर 
बरसा रहे थे ॥ १४॥ 
तानि पवेतशुङ्गाणि शूलेन स विभेद्‌ ह । 
बभञ्ज इक्षवर्ष च कुम्भकर्णो महाबल; ॥ १६ ॥ 
कुम्भकं, हनुमान जी के फेके हुए पचंतशिलरों ओर वृक्षा को 
अपने शूल से चूर चूर कर डालता ॥ १६ ॥ 
ततो हरीणां तदनीकमुग्रं 
दुद्राव शूलं निशितं प्रगृह्य | 
तस्या ततोऽस्यापततः पुरस्तान्‌ 
महीधराग्रं हनुमान्मग्रह्म ॥ १७॥ 


तदनन्तर कुम्भकर्णं अपना प्रचण्ड धोर पैना शूल उठा कर 
वानरी सेना पर भपटा । यह देख, हनुमान जी ने एक बड़ा भारी 
पचत ले उसका सामना किया ॥ १७॥ । 
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स कुम्भकर्ण कुपितो जघान 
वेगेन शैलोत्तमभीमकायम्‌ । 
स चुक्षुभे तेन तदाऽभिथृतो 
© 
मेदाद्रेगात्रो रुधिरावसिक्तः ।। १८॥ 
ओर क्रुद्ध हो वह पर्वतश्दङ्ग खोंच कर भीमकाय कुम्भक के 
मारा । उसकी चोट से वह घवड़ा गया और खून ओर चर्बी से 
नहा उठा ॥ १८॥ 
स शूलमाविध्य तडित्मकाशं 
गिरिं यथा धरज्विताग्रशुङ्गम्‌ । 
वाहन्तरे मारुतिमाजघान 
शुहोऽचछं क्रोश्वमिवाग्रशक्त्या ॥ १९ ॥ 
इस पर कुम्भकर्ण ने घाग से जलते हुए पर्वत की तरह भअ्रथवा 
विज्ञली की तरह त्रमचमाता शूल घुमा कर, हनुमान जी की छाती 
में वैसे ही मारा; जैसे स्वामिकार्तिक ने घ्पनी शक्ति घुमा कर 
फ्रच पर्वत के मारी थो ॥ १६ ॥ 
स शूलनिर्भिन्नमहाशुजान्तरः 
- प्रविहरछ: शोणित मुद्ठमन्मुखात्‌ | 
ननाद भीमं इुमान्महाइवे 
युगान्तमेघस्तनितस्वनोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
विशाल “छाती में उस शूल के लगने से हनुमान जी बहुत 
विहल हा गये । मुख से लोह निकल पड़ा; किन्तु तिस पर भी वे 
उस महासमर में प्रलयकाल्लीन मेघ की गर्जन की तरह भयङ्कर 
गर्जना करने लगे ॥ २०॥ 
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ततो विनेदुः सहसा प्रहृ 
रक्षोगणास्तं व्ययितं समीक्ष्य । 
एुबद्मास्तु व्यथिता भयार्ताः 
प्रदुटुचुः संसरति कुम्भकणात्‌ ॥ २१ ॥ 
हनुमान जी को अचानक व्यथित देख, राक्षस हपित हो 


इपेनाद करने लगे घ्रोर वानर भय से दुःखी हो, समरभूमि में 
कुम्भकर्णं के पास से भागने लगे ॥ २१॥ 


ततस्तु नीलो वलवान्पयवस्थापयन्वम्‌ । 
प्रविचिक्षेप शैलाग्रं कुम्भकर्णाय धीमते ॥ २२ ॥ 
तव बलवान नील ने वानरी सेना के थामा थोर बुद्धिमान 
कुस्भकण के ऊपर एक पवंतशिल्र फेका ॥ २२॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य मुष्टिनामिजधान ह । 
ुष्टिपहारामिहतं तच्छेछाग्रं व्यशीर्यत ॥ २३ ॥ 
उस पवतांशखर के अपने ऊपर रते देख, कुम्भकण ने उसमें 


सूका मारा । वह प्रवंतशिखर धू से के प्रहार से चूर चूर दो 
गया ॥ २३॥ 


सविर्फुलिङ्ग सज्वालं निपपात महीतले | 

ऋषभः शरभा नीळा गवाक्ष गन्धमादनः || २४॥ 

पञ्च वानरशादलाः कुस्भकर्णमुपाद्रवन । 

शैलेइप्षेस्तलेः पादेमुंष्रिमिश्‍च महावला; ॥ २५ ॥ 
उसमें से चिनगारियाँ ओर ज्वाला निकली ओर वह भूमि पर 


गिर गया । तदनन्तर ऋषभ, शरभ, नील, गवात्त, गन्धमादन 
न्ञे॥ २४ ॥ २५॥ 
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कुम्भकर्ण महाकायं सर्वेतोऽभिमदुुुः । 
१स्पर्शानिव परहारांस्तान्वेदयानो न विव्यथे ॥ २६॥ 
महाकाय कुम्भकर्ण पर चारों ओर से आक्रमण किया; 
किन्तु इन पाँचों के प्रहारों से उसे पैसा ही सुख हुआ जैसा कि, 
वदन दवाने से होता हे । उसे उनके प्रहारों से तिल भर भी पीड़ा न 
हुई ॥ २६ ॥ 
कुषभं तु महावेगं वाहुभ्यां परिषस्वजे । 
€ क 
कुस्भक्खंभुजाभ्यां तु पीडितो वानरर्षभः ॥ २७॥ 
कुम्मकर्ण ने ऋषपभ के अपनो दोनों भुजाझों में पकड़ कर 
दुवाया । कुम्भकर्णं द्वारा भुजाथ्रो में दवाये जाने पर ऋषभ पीड़ित 
हुआ ॥ २७ ॥ 
निपपातर्षेभा भीमः प्रसुखाद्ान्तशेणितः । 
मुष्टिना शरमं हत्वा जाचुना नीलमाहवे ।। २८ ॥ 
आर उसी समय ऋषभ भूमि पर गिर पड़ा ओर उसके मुख से 
झधिर की घार वहने लगी । इस युद्ध में मूके से शरभ को थोर 
घुटने से नील का मार, ॥ २८॥ 
आजघान गवाक्षं तु तलेनेन्द्ररिपुस्तदा । 
पादेनाभ्यहनत्कुद्धस्तरसा गन्धमादनम्‌ ॥ २९ ॥ 
इन्द्रशत्रु कुम्मकर्ण ने थप्पड़ से गवाक्ष का मारा। फिर उसने 
बड़े जोर से लातों से गन्धमांदन के मारा ॥ २९ ॥ 


' १ स्पर्शोनिब-पुखस्पर्शानिव । (गो०) 
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दत्तमहारव्यथिता मुग्मुहुः शोणितोक्षिताः । 
निपेतुस्ते तु मेदिन्यां निकृत्ता इव किंशुका; ॥ ३०॥ 
इन चारों को खा फर चे पाँचों के पाँचों मूच्छित हो गये ओर 
उनके शरीरों से रक्त बहने लगा । वे पृथिवी पर पेसे ही पड़े हुए थे 
जैसे करे हुए रेख के ( पुष्पित ) चूक्ष पड़े हों ॥ ३० ॥ 
तेषु वानरमुख्येपु पतितेषु महात्मसु । 
वानराणां सहस्ताणि छुम्भकर्ण मदुद्रुवु: ॥ ३१॥ 
इन मद्दावलवान घानरयूथपतियों के गिरने पर, हजारों वानर , 
कुस्मकर्ण पर हूड पड़े ॥ २१ ॥ 
तं तैलमिव शैलाभाः सर्वे ते पुधगर्षभाः । 
समारूह्य समुत्पत्य ददंशु महावलाः ॥ ३२॥ 
. _ पर्वेवाकार वानरश्रेष्ठ उठल उछल कर पर्वताकार शरीर वाले 
कुम्भक के शरीर पर चढ़, दाँतों से उसके काटने लगे ॥ ३२॥ 
तं नसैदंशनेश्वापि गुष्टिमिजेनुमिस्तथा । 
कुम्भकर्ण महाकायं ते जघ्नुः एवगषेभाः ॥ ३३ ॥ 
वे वानरश्रेछ विशाल शरीरधोरी कुम्भकर्ण को नों से नोंचते 
थे, दाँतों से कार्ते थे तथा घू सों और छुउनों से भारते थे ॥३३॥ 
स वानरसहस्तेर्तैरचितः१ पर्वतोपमः । 
रराज राक्षसव्याधो गिरिरात्मरुहेरिवः॥ ३४॥ 
उस समय पर्वताकार राततसअठ कुस्मकर्ण असंख्य वानरों के 
लिपट जाने से उसी प्रकार शोभायमान होने लगा, जिस प्रकार 
` वृक्षा से पर्वत शोभायमान होता हे ॥ २४ ॥ 


१ आचितः च्या्ः । ( गो० ) २ भाक्मरुदैः--चुक्षेः । ( गो० ) 
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वाहुभ्यां वानरान्सवान्मगृहय सुमहावल! । 
भक्षयामास संक्रृद्धो गरुडः पन्नगानिव ॥ ३५॥ 
अत्यन्त वलवान कुम्भकर्ण उन सव बानरों को भुजाथरो से 


पकड़ पकड कर, उसी प्रकार खाने लगा, जिस प्रकार क्रुद्ध हुए गरुड 
जी सांपों का जाते हैं ॥ ३४ ॥ 


प्रफ्तिप्ता। कुम्भकर्णेन वक्त्रे पातालसन्निभे । 
नासापुटाभ्यां निजग्मु: कर्णाभ्यां चेव वानराः ॥३६॥ 
पाताल की तरद्द कुम्भहर्ण के मुख में फेके जाने पर थे 
वानर कुम्भकर्ण के नथनों भोर कानों में हो कर निकल भाते 
थे ॥ ३६ ॥ 


भक्षयन्भृश्चसंकुद्धो हरीन्पवतसन्निभः । 
बभञ्ज वानरान्सर्वान्संक्रुद्धी राक्षतोत्मः॥ २७॥ 
वहु पर्वेताक्रार रात्तसथेए अत्यन्त क्रुद्ध हो वानरों को भक्षण 
करता हुप्या, समस्त घानरी सेना को नए करने लगा ॥ ३७॥ 


मांसशाणितसंछेदां भूमिं कुर्वन्स राक्षसः । 
, चचार हरिसैन्येषु काळाग्निरिव मूछितः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार राक्षस कुम्भकर्ण रणभूमि में माँस ओर रक की 
कीचड़ करता हुश्रा ; पज्वलित कालाझ्ि की तरह वानरी सेना में 
घूमने लगा ॥ रे८ ॥ 
, बज़हस्तो यथा शक्रः पाशहस्त इवान्तकः । 
शूलहस्तो वे संख्ये कुम्भकणों महाबळ; ॥ ३९ ॥ 
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जैसे हाथ में वञ्र लिये इन्द्र ओर हाथ में फाँसी लिये यमराज 
देख पड़े ; वैसे ही समरभूमि में हाथ में शूल ज्ञिये हुए मावली 
कुम्भकर्ण जान पड़ता था ॥ ३६ ॥ 
यथा शुष्कान्यरण्यानि ग्रीष्मे दहति पावकः । 
तथा वानरसेन्यानि कुम्भकर्णो बिनिद हत्‌ ॥ ४० ॥ 


ततस्ते वध्यमानास्तु हतयूथा “विनायका! | 
वानरा थयसंविम्ना विनेदुर्विस्वरं भृशम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जब ङुम्भकणं ने वानरो के अनेक यूथपतियों को मार डाला । 
तव विना वायक के कुम्भकर्ण द्वारा मारे जाते हुए, वे सव वानर 
भयभीत हो बड़ी जोर से चिल्लाने लगे ॥ ४० ॥ ४१ | 
अनेकशो वध्यमानाः कुम्धकर्णेन वानराः । 
राघवं शरणं जम्युव्यंथिताः खिन्नचेतसः ॥ ४२ ॥ 


कम्मकर्ण ने जव वहुत से वानर मार डाले, तब बचे हुप 
वानर व्यथित धरोर खिन्नमन हो धीरामचन्त्र जी के पास जा 
उनकी दहाई देने लगे ॥ ४२ ॥ 


प्रमञ्चान्वानरान्टष्रा वजहस्तसुतात्मज! | 
अभ्यधावत वेगेन कुम्भकर्ण महाहवे ॥ ४३ ॥ 
घानरों के भागते देख वालिपुच अद्भद, उस मदासमर में 
कुस्मकर्ण पर, वड़ो जोर से दोड़े ॥४३॥ 
शैलमृङ्गं महद्सूहच विनदंश्र मुहुमहुः । 
त्रास्यन्राक्षसान्सवान्कुम्भकणपदाचुगान्‌ | ४४ ॥ 
१ विनायकाः --विगतनायकाः । (गो०) 
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उनके दाथ में एफ पचतशिखर था और घे वार बार सिंहनाद 


कर, कुस्मकर्ण फे साथ घ्यायी हुई रात्तसों फी समस्त पेदल सेना 
के अस्त फर रहे थे ॥ ४४॥ 


चिश्लेप शेलशिखरं कुम्भकर्णस्य भूर्धीनि । 
स तेनाभिहतोऽ्यर्य गिरिशृङ्गेण मूधनि ॥ ४५॥ 


भङ्ग ने वह पपतणिखर खाच कर फुम्भकण फे सिर में मारा। 
उस पर्वतशिखर के सिर में लगने से कुम्भकर्ण के सिर में वड़ी घाट 
लगी शोर ॥ ४५॥ 
कुम्भकर्णः प्रजज्वाल कोपेन महता तदा । 
iy 
.सोऽभ्यधावत वेगेन बालिपुत्रममपणः | ४६ ॥ 
तव कुम्भकर्ण भत्यन्त क्रुद्ध हुआ शोर उस चोट को न सह, 
षह वड़े घेग से भरहुद्‌ पर लपका ॥. ४६ ॥ 
कुम्भकणे। महानादस्रासयन्सर्वबानरान्‌ । 
शूल॑ ससर्जे वै रोपादङ्गदे स महावलः ॥ ४७॥ 
महावली कुम्भक ने बड़े ज़ोर से चिल्ला कर, समस्त वानरों 
के भयभीत फर दिया घर रोष में भर घपने हाथ का शूल अङ्गद 
पर चलाया ॥ ४७॥ 
तमापतन्तं बुद्धा तु युद्धमागविशारदः । 
° 
लाधवान्मोचयामास वळवान्वानरपभः ॥ ४८ ॥ 


युद्धविद्या में निपुण, वनघान वानरश्रेष्ठ शङ्क, उस शूल के 
_ पप्रपने ऊपर भाते देख, फुर्तों के साथ वहाँ से हट शूल का निशाना 


बचा गये ॥ ४८ ॥ 
चा० २० यु०--४२९ 
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उत्पत्य चेनं सहसा तलेनोरस्यताडयत्‌ । 
स तेनामिइतः कोपात्मयुमोहाचलोपमः ॥ ४९ ॥ 
आर उद्घल कर पक लात इुम्मकरणं की छाती में जमायो | 
उस लात के घआ्ाघात से वह पर्वताकार शरीर वाला कुम्सकर्ण 
मूद्ित हा पया ॥ ४६ ॥ 
स लब्धर्सज्ञों वलवान्पुष्टिमावत्ये राक्षसः । 
अअपहर्तेन चिक्षेप विसंज्ञः स पपात इ ॥ ५०॥ 
फिर कुळ देर वाद जद चह बलवान राक्षस सचेत हुश्रा, तव 
उसने वार्य हाथ को मुट्ठी दांघ, एक धूँसा शङ्क के ऐसा मारा कि, 
वे मूछित हा गिर पड़े ॥ ५० ॥ 
तस्मिन्छुवगशादूछे विसंज्ञे पतिते सुवि । 
तच्छूल॑ समुपादाय सुग्रीवमभिहुटुवे ॥ ५१॥ 
अङ्गद्‌ के मूछित हो कर पुथिवी पर गिर जाने पर कुम्मकर्या 
घपने शूल के उठा सुभोव के ऊपर लपका ॥ ५१ ॥ 
तमापतन्तं सम्मेक्ष्य कुम्भकणा महादलम्‌ । 
उत्पपात तदा वीरः सुग्रीवा वानराधिपः | ५२ ॥ 


महावली छुस्भकणे के अपने ऊपर लपकते देख, वीर वानर- 
राज घुग्रीव उडले ॥ १२ ॥ 


र्वताग्रं समुत्सिप्य समाविध्य महाकपि! । 
अभिदुद्राव देगेन कुम्भकण महावरूम ॥ ५३ ॥ 


= पाढत्तरे--“ अपदासेन | ” 
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और एक पर्वतशिखर उखाड़, सुग्रीव वड़े वेग से महावली 
फुम्मकर्ण फो और दोड़े ॥ ५३॥ 
तमापतन्तं सम्प्ेक्ष्य कुम्भकर्णः पुवड्ूमम्‌ । 
तस्था विकृतसवाङ्गो वानरेन्द्रसमुन्मुख!९ ॥ ५४ ॥ 
फुग्भकर्ग ने जव सुग्रीव के अपने ऊपर प्याक्मण करने के 
लिये पराते देखा, तव पह अकड कर, सुग्रीव के सामने खड़ा दो 
गया ॥ ४४ ॥ 
कपिशोणितदिगधाङ्कं भक्षयन्तं एवङ्गमान्‌ । 
£ स्थितं 
कुम्भकण स्थितं दृष्टा सुग्रीवो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ५५ ॥ 
वानरों के लेह से भोंगे घोर वानरों को भक्षण करते हुए 
कुम्भकर्ण को अपने सामने खड़ा देख, सुग्रीव वोळे ॥ ५५ ॥ 
पातिताश्च त्वया बीरा? कृतं कम सुदुष्करम्‌ । 
भक्षितानि च सेन्यानि प्राप्तं ते परमं यज्ञः || ५६॥ 
नूने मेरी सेना फे वड़े बड़े वीरों को युद्ध में धराशायो कर 
चह काम किया है, जा दूसरा नहीं कर सकता और मेरी सेना के 
चानरों का खा कर, तूने वड़ो नामवरी पायी हे ॥ ५६ ॥ 
त्यज तद्डानरानीक प्राकृतैः किं करिष्यसि । 


सहस्वैकनिपातं मे पर्वतस्यास्य राक्षस ॥ ५७॥ 
से श्रव तू थुद्धविद्या में निपुण साधारण वानरों की सेना से 
युद्ध करना त्याग दे । क्योकि उनके साथ लड़ कर तू क्या करेगा ? 
हे राक्षस | घव तू मेरे इस पवत के प्रदार क्षा सहने के लिये तैयार 


हा जा॥५७॥ 


re 


——— —— 


१ समुन्मुणः--भभिष्ुखः। ( सा") 
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तद्वाक्यं हरिराजस्य सत्तवपैयेसमन्तितम्‌ । 
श्रृत्वा राक्षसशादूलः कुम्भकर्णोऽत्रवीद्वचः ॥ ५८ ॥ 
वानरराज सुग्रीव छे इन वीरता एवं घेयतायुक्त वचना को खुन, 
रातसनष्ठ छुम्भकण उत्तर दत हुए कहने लगा ॥ ५८ ॥ 
प्रजापतेस्तु पोत्रस्त्वं तथेवक्षरज!सुतः 
श्रतपौरुषसम्पन्नः तस्माद्गजसि वानर ॥ ५९ ॥ 
शरे वानर | तू प्रज्ञापति का पोत्र और ऋत्वराजा का पुत्र है। 
तू पक प्रसिद्ध पुरुपार्थी हे, इसीसे तो तू गरज रहा हे ॥ ५६ ॥ 
स कुम्भकणस्य वचो निशम्य 
व्याविध्य शैळं सहसा मुमोच । 
तेनाजघानोरसि कुम्भकणं 
शैलेन वञ्राशनिसन्षिभेन ॥ ६० ॥ 
कुम्भकर्णं के इन बचनों के लुन, टुत्रीव ने बह पर्वतशिलर 
घुमा कर श्रचानत्रक छोड द्या । वञ्च के समान पर्षतशिखर 
कुम्भकर्ण की छाती में जगा ॥ 5०1 
तच्छेळभृङ्गं सहसा #विकीरण 
भुजान्तरे तस्य तदा विशाले | 
` ततो विषेदुः सहसा एवङ्गा 
रक्षागणाशचापि मुदा विनेदुः ॥ ६१॥ 
कुम्भकण को चिशाल छाती से रकरा, उस पर्वत शिखर के 


टुकड़े हो कर ठितरा गये। वह देख दानरों फो दुःख हुआ 
घोर राक्षस लोग प्रसन्न हो हर्षनाद करते लगे ॥ ६१॥ 


* पाउान्तरे--“ विशीणम्‌ 1? 
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स शेळशृङ्गाभिइतश्षुक्ोप 
ननाद कोपाच्च विहत्य वक्‍त्रस । 
व्याविध्य शूलं च तडठित्मकाशं 
च्य © 
चिक्षेप इयृक्षपतेर्वधाय ॥ ६२ ॥ 
_ कुम्भकर्ण पर्वत के श्राघात से कुपित हुआ जोर कुपित हो वद 
मुद्द वाये हुए गरजा | फिर उसने वानरराज सुग्रीव को मार डालने 
के जिये विली को तरह भरमचमाता शूल घुमा कर उनके ऊपर 
छोड़ा ॥ ६२॥ 
१ प्रविद्ध 
तत्कुम्भकणस्य भुज 
शूलं शितं *काशवनदामजुष्ठम । 
क्षिप्तं समुत्पत्य निग्रह्म दोभ्या 
वभज्ञ वेगेन सुतोऽनिळस्य ।। ६३ || 
कुम्भकर्ण के हाथों से फेके हुए उस पेने रार उुवर्णभूषित शूल 
के हनुमान जी ने उछल कर वोच ही में पकड लिया और 
वाड डाला ॥ ६३ ॥ 
कृतं भारसहस्रस्य शुलं काळायसं महत्‌ । 
चभज्ञ जाजुन्यारोप्य प्रहृ? एवगर्षभः ॥ ६४ ॥ 
उस दज़ार मन भारो लोहे के वने इए बड़े शूल को हनुमान जी 
ने अपने घुटने पर रख तोड़ डाला और उसे तोड़ घे परम प्रसन्न 
हुए ॥ ६8 ॥ | 
शूळं भग्नं हनुमता दृष्ट्रा वानरवाहिनी । 
ष्टा ननाद बहुशः सवतश्चापि ढुहुवे ॥ ६५ ॥ 
* गाठान्तरे--' काञ्चनघामज्चएम्‌ '" 
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हनुमान हारा उस शूल का तोड़ा आना देख, चानरी सेना 
ने प्रसन्न हो, वड़ा दर्पनाद किया ओर चह चारो और से प्याने 
यढ़ी ॥ ६४५ ॥ 


[ बभूवाथ परित्रस्तो राक्षसो विमुखो$्भवत्‌ । ] 
सिंहनादं च ते चक्र! प्रहृष्टा वनगोचराः । 
मारुतिं पजयाश्चङुष्ट्रा शुरं तथागतम्‌ ॥ ६६॥ 
शोर राक्षसों को सेवा डर कर युद्ध छोड़ भागी। तवतो 
ध्रत्यन्त प्रसन्न हो वानरों ने सिंहनाद किया और शूल को टूटा 
हुआ देख, उन सव ने पवननन्दन हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा 
क्षी ॥ ६६ ॥ 
स तत्तदा भग्नमषेकष्य शूं 
चुकोप रक्षोधिपतिर्महात्मा । 
उत्पाट्य लङ्कामलयात्स शङ्क 
जघान सुग्रीवमुपेत्य तेन ॥ ६७ ॥ 
तदनन्तर महावल्लचान राक्तसश्रेण्ट चह कुम्मकूर्ण शपने शूल 
के हूटा हुआ देख, वड़ा कुपित हुआ और लड़ा के समीप खड़े 
मलयाचल का पक भट्ट उखाड़ घोर सुग्रीव के समीप जा, वदद 
भट सुग्रीव के मारा ॥ ६७ ॥ 
स शेलशङ्गाभिइतो विसंज्ञः 
पपात भूमो युधि वानरेन्द्रः । 
तं भेक्ष्य भूमो पतितं विसंज्ञं 
नेदुः पहुष्टास्त्वथ यातुधानाः ॥ ६८ ॥ 
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उस लड़ाई में उस शैतर2$ की चोट से मूछित हो वानरराज 
सुग्रीव पृथिवी पर गिर पड़े । उनको मूठित हो पृथिवी पर गिरा 
इभा देख, राक्षस हर्षित हा हर्षनाद फरने लगे ॥ ६८॥ 
तमभ्युपेत्याद्रुतघधोरबीर्य 
स कुम्भकर्णों युधि वानरेन्द्रम्‌ । 
जहार सुग्रीवमभिप्रगृह् 
यथानिलो मेघमतिप्रचण्डः ॥ ६९ | 
इस प्रकार ध्रदुभ्ृत धोर भयड्भर बल वाले वानरराजञ छुम्रीव 
को युद्ध में परास्त कर, उसने फिर उन्हे दोनों हाथों से उठा लिया । 
जव कुम्मकर्ण सुग्रीव का उठा कर चला, तव पेखा जान पड़ा, 
मानों प्रचयड पवन बादलों के उड़ाये लिये जाता हो ॥ ६९ ॥ 


स तं महामेंघनिकाशरूपम्‌ 
उत्पाट्य गच्छन्युधि कुम्भकर्णः । 
रराज मेरुप्रतिमानरूपो 
मेरुयेथाभ्युच्छितघोरशृङ्गः ॥ ७० ॥ 
उस समय खुमेर पर्वत के समान शरीर वाला झुम्भकर्ण, एक 
चड़े भारी मेघ के समान सुग्रीव के पकड़ कर, बड़े ऊचे शिखरों से 
युक्त एवं चलते हुप मेरुपर्वत की तरह शोभायमान होने लगा ॥७०॥ 
ततस्तमुत्पाट्य जगाम वीर! 
संस्तूयमानो युधि राक्षसेन्द्रे; । 


भण्वन्निनाद त्रिदशाल्यानां 
पुवङ्कराजग्रहविस्मितानाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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वानंरराजञ सुग्रीव के उठा कर, वीर कुम्सकर्ण समरभूमि में . 
राक्षसी द्वारा प्रशंसित हो, तथा वानरराज के पकड़े जाने से विस्मित 
देवताओं का हाहाकार सुनता हुआ, लङ्का की शोर चला ॥ ७१ ॥ 


ततरतमादाय तदा स मेने . 
हरीन्ट्रमिन्द्रोपममिन्द्रवीयेः । 
स्मिन्हृते ¢ मिद्‌ . 
अस्मिन्हृते सवमिद्‌ं हृतं स्यात्‌ 
सराघवं सेन्यमितीन्द्रशत्रु: ॥ ७२ ॥ 
इन्द्रशत्र कुम्भकर्ण, इन्द्र के समान पराक्रमी सुग्रीव को लिये 
हुए अपने मन में समझ रहा था कि, खुओच के मारे जाने से 
भ्लोरापचत्क्र, लक्ष्मण एवं साथी चानरों सहित मरे (हुओं के समान 
हें ॥ ७२॥ | 
बहुतां वाहिनीं दृद्ठा वानराणां ततस्ततः । 
कुम्भकर्णेन सुग्रीयं गृहीतं चादि वानरम्‌ || ७३ ॥ 
वानरों की सेना को इधर उधर भागते हुए तथा घानरराज 
छुग्रीव के कुम्मकर्ण द्वारा पकड़ा हुआ देख, ॥ ७३॥ 
हलुपांश्रिन्तयामास मतिमान्मारुतात्मजः | 
हि ९. 
एवं ग्रहीते सुग्रीवे किं कतव्यं मया भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
बुद्धिमान पवननन्दन हनुमान जो ने विचारा कि, इस प्रकार 
सुप्रीव के पकड़े जाने पर मुझे अब कया करना चाहिये ॥७४॥ 
यह न्याय्यं मया कतु तत्करिष्यामि सवंथा 
भला पवतसङ्काशो नाशयिष्यामि राक्षसम्‌ ॥ ७५॥ 
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५ हस समय जो कुछ मुझे करना उचित है, उसे मैं निश्चय हो 
करूँगा | में पर्वताकार शरोर धारण कर, इस राक्तस कुम्भकर्ण का 
वध करूँगा ॥ ७५ ॥ 


मया इते संयति कुम्भकर्ण 
महाबले पुट्टिविकीर्णदेहे । 
विमोचिते वानरपार्थिवे च 
भवन्तु हृएाः छुवगा। समस्ता) ॥ ७६ ॥ 
में जव युद्ध में कुम्भकर्ण के मूँके मार मार गिरा दूँगा, तव 
यह अपने आप दी वानरराज जुध्रोष को छोड़ देगा ओर छुश्नीव को 
छुरा हुआ देख, समस्त वानर भ्रत्यन्त हर्षित हो जायेंगे ॥ ७६-॥ 
अथवा स्वयमप्येप मोक्षं प्राप्स्यति पार्थिवः । 
शृहीतोऽयं यदि भवेत्त्रिदशेः सासुरोरगे! ॥ ७७॥ 
श्रथवा में खुग्रोच को छुद्राने के लिये प्रयज क्यों करूं? घानर- 
राज सुग्रीव स्वयं ही छूट कर चले आवेगे । चाहे वे देवताओं, दैत्यों 
घथवा नागों ही से क्यों न पकड़े जाय ॥ ५७ ॥ 
मन्ये न तावदात्मानं बुध्यते वानराधिपः । 
शेळप्रहारासिहतः कुम्भकर्णेन संयुगे ॥ ७८ ॥ 
ता भी वे सचेत होने पर अपने को अपने आप छुड़ा लगे । 
ऐसा जान पड़ता है कि, युद्ध में कुम्भकर्ण के प्रदार से वे बहुत 
चेटिल दो कर, सूर्ठित हो यथे हैं ॥ ७5 ॥ 
अयं सुहूतोत्सुग्रीवो लब्धसंज्ञो महाइवे । 
आत्मनो वानराणां च यत्पथ्यं तत्करिष्यति ॥ ७९ ॥ 
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से कुछ देर वाद्‌ जब वे सचेत हो जाँयगे, तव वे अपनी तथा 
वानरों की भलाई के लिये ज्ञा उचित समझेगे षह स्वयं करगे ॥७९॥ 
मया तु मोक्षितस्थास्य सुग्रीवस्य महात्मन: । 
अप्रीतिश्च भवेत्कष्टा कीर्तिनाशश्च शाश्‍वत; || ८० ॥ 
यदि में उन महाबलचान सुग्रीव का छुडडा लेगा, तो यह वात 
उनके केवल बुरी ही न लगेगी, किन्तु इससे उनके वडा कष्ट दोगा 
और उनकी कीति भी सदा के लिये नए हो आयगी ॥ ८० ॥ 
तस्मान्युहूर्त काछ्लिष्ये विक्रम॑ पार्थिवस्य नः । 
भिन्नं च वानरानीकं तावदाश्‍वासयाम्यहम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अतपव इम लोगों के कुछ देर तक प्रतीक्षा कर, वानरराज के 
पराक्रम का चमत्कार देख लेना उच्रित है । इतने में में तितिर 
वितिर हुई वारो सेना हा धीरज वेघाऊ ॥ ८१॥ 
इत्येवं चिन्तयित्वा तु हदुमान्मारुतात्मजः । 
भूयः संस्तम्भयामास वानराणां महाचमूम्‌ | ८२ ॥ 
यह विचार पवननन्दन इनुमान जो ने महती वानरी सेना को 
घेय वधा, पुनः शाका ॥ ८२॥ 
स कुम्भकणे5थ विवेश छङ्का 
स्फुरन्तमादाय महाकपिं तम्‌ । 
विमानचर्याशहगोपुरस्यै 
॥पुष्पाग्यवषेरवक्रीयेमाण: ॥ ८३ ॥ 


क्ट 


— —— ~ ~ ENE अ 


१ पुप्पाप्र्यव एः--% एष्यपुप्पद्टिसिः । { सो०) 
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उधर कुम्भकर्ण तडुफड़ाते सुत्रीव को पकड़े हुप लड्डा में 
पहुँचा । वहाँ ग्रटारियो के राजमार्गों के दोनों घोर के मकानों में 
रने वाले तथा फावकों पर रहने तराले रात्तसों ने फुम्भकणं के 
ऊपर भज्छ्े अच्छे पुष्पों को वर्षा की ॥ ८३॥ 
ळाजगन्योदवपेस्तु सिच्यमानः शनेः शनैः । 
राजमागस्य शीतत्वात्संज्ञामाप महावलः ॥ ८४ ॥ 
ष्पत्तत चन्दन युक्त जल की मन्द मन्द फुहार से तथा जल से 
साचे हुए राजमार्ग की नरावट पहुँचने पर, महावली छुध्रीव को 
मूर भङ्ग हुई ॥ ८४॥ 
ततः स संज्ञामुपलभ्य कृच्छ्राद्‌ 
वलीयसस्तस्य भुजान्तरस्थः | 
अवेक्षमाणः पुरराजमाग 
विचिन्तयामास मुहुमेहात्मा ॥ ८५॥ 
इस प्रकार मदावलवान सुप्रोच, प्मत्यन्त कष्ट से सचेत हो भौर 
अपने के लङा के राजमार्गे पर महावलवान कुम्मकर्ण की काँ 
में दवा हुआ पा कर, वार वार विचारने जगे ॥ ८५ ॥ 
एवं गृहीतेन कथं सु नाम 
शक्यं मया सम्प्रतिकतुमद्य । 
तथा करिष्यामि यथा हरीणां 
भविष्यतीष्टं च हितं च कार्यम्‌ ॥ ८६॥ 
इसने मुझे पकडू रजा है सा इस समय मुभे कया उपाय करना 
चाहिये, जिसके करने से मेरा इष्ट साधन हो और वानरों की 
भलाई हो ॥ ८६ ॥ 


६६ युद्धकायडे 


ततः कराग्रे; सहसा समेत्य 
राजा इरीणाममरेन्द्रशन्रम्‌ । 
खरेश्च कणा दशनश्च नासां 
iy 
ददंश पाश्‍वंधु च कुम्मकराम ॥ ८७॥ 
तद्नन्तर वानरराज खुग्रीच ने देवताओं के शत्र कुम्भकर्ण की 
काँ से निकल, झटपट अपने पेने नखों और दाँतों से कुम्मकर्ण 
की नाक घर कान काट डाले ओर दांतो से उसकी दोनों कोखें 
चीर डाली ॥ ८७ ॥ 
स इम्भकर्णो हृतरूणंनासो 
विदारितस्तेच विमर्दितरच । 
रोषाभिभृतः क्षतजादरगात्रः 
सुग्रीवमाविध्य पिपेष भुमी ॥ ८८ ॥ 
उस समय नाक ओर कानों के कर जाने से, नखों तथा दांतों 
से विद्दीण होते के कारण पोडित होने से, तधा सारा शग रक से 
तर हो जञाने से, कुस्भकरण ने अत्यन्त कोच में भर, जुग्रीव को घुमा 
कर भूमि पर पटक दिया ओर उनके रगडा ॥ द८ ॥ 
स भूतले भीमवलाभिपिएः 
| सुरारिभिस्तेंरभिहन्यमानः 
जगाम खं वेगबदभ्युपेत्य 
पुनश्च रामेण समाजगाम ॥ ८९ ॥ 


भूमि के ऊपर झुस्मकर्ण द्वारा बड़े ज्ञोर से रगड़े जञाने पर घोर 
अष्टुरशङु राक्षसो द्वारा मारे जाने पर सो, छुम्नीव दडे वेग से उठल 
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कर ऊपर झाकाश में जा पहुँचे भोर वहां से वे फिर श्रीरामचन्द्र 
जी के पास चळे गये ॥ ८५६ ॥ 
€ 
कणनासाविहीचस्तु कुम्भकर्णो महावलः | 
रराज शोणितैः सिक्तो गिरिः मसवणेरिंव ॥ ९० ॥ 
उस समय नकटे ओर बूचे कुग्मकर्ण के शरीर से वैसे ही ,खून 

वह रहा था; जैसे पहाड़ से पानी का करना वहता है ॥ ६० ॥ 

शोणित्तादों महाकायो राक्षसो भीमविक्रमः । 

युद्धायाभिमुखो भूयो मनश्चक्रे महाबलः ॥ ९१॥ 


वह महावलवान भीमपराक्रमी थोर महाकाय छुम्भकर्ण रुधिर 
से तर हाने पर भी, समरभूमि में जाने के फिर तैयार हुआ ॥३१॥ 


अम्षाच्छोणितोद्गारी शुधुभे रावणानुभः । 
नीलाज्ञनचयपर्य! ससन्ध्य इव तोयदः ॥ ९२ ॥ 
डाही भर रक्त उगलवा हुआ रावण का छोटा भाई कुम्भकर्ण 
उस समय पेसा शाभायमान हुआ जैसा काजल का ढेर श्रथवा 
सन्ध्याकालीन मेघ शामित होता है ॥ ६२॥ 
गते तु तस्मिन्सुरराजशतरुः 
क्रोधात्मदुद्राव रणाय भूयः | 
अनायुधोडस्मीति विचिन्त्य रौद्रो 
घोरं तदा युद्गरमाससाद ॥ ९३ ॥ 


दानरराज खुग्रीच के चळे जाने पर इन्द्रशत्रु भयङ्कर मूर्ति वाला 
कुम्भकर्ण, क्रोध में भर पुनः समरभूमि की ओर दौड़ा ओर अपने दाथ 
म॑ कोई शस्त्र न देख, उसने पक वड़ा भयङ्कर सुगदर ले लिये ॥६३॥ 


युद्धकाणडे 
ततः स पुयाः सहसा मदमा 


निप्करस्य तद्वानरसंन्यमुग्रम्‌ । 
[ तेनेद रूपेण वभज्ञ रुषः 


प्रहारसुप्ट्या च पदेन सद्यः| ॥ ९४ || 

वह सहावलवान छुम्मकर्ण सदसा लडूापुरी के वाहिर जञा ओर 
क्रोध में भर तुरन्त वानरी सेना को पहिले को तरह त्रॅ्सो 
लातों के प्रदार से नष्ट करने लगा ॥ ३४॥ 


वभक्ष रक्षा युवि कुम्मकण: 


प्रजा चुगान्ताभरिरिंव मदीप्तः । 
वुभुलित! शोणितमांसग्रध्नुः 
प्रदिश्य तह्ानरसेन्यमुग्रस ॥ ९५ ॥| 


जिस प्रकार परतव का अदीन 


भवम कर डालता हे 


हे, >“ “य! है प्रकार 


नि प्रशाजनों के जला कर 


माँध रुधिर का भूखा राक्षस 
कुम्थकर्णं समरभूमि में जा और प्रब्णड वानरी सेना में छुख वानरों 
का ताश करने लगा ॥ ५॥ 


चरद्राइ रक्षांसि हरिन्यिद्राचान 


ऋक्षांश्च मोदायुधि कुम्मकर्णः | 
ययैव वृत्युईरते युगान्ते 


स भश्नयामास दरीत मुख्यान्‌ 1 ९६ ॥ 
उस समय ङुस्मकर्ण डोघं से ऐसा मतवाला हो रहा था कि, 
उसे अपना पराया नहीं तक पड़ता था । इसीसे उसने केवल 


चानरों दी के नहीं; प्रत्युत राक्तत, पिशाच, साचू; जा कोई समर्मुमि 
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में उसके सामने पड़ता उसोदी पकड़ फर खा जाता था | जिस 
भकार युग फे अन्त में प्रलयकाल उपस्थित होने पर, सृत्युदेव प्रजा का 
नाश फरते हूँ, उसी प्रकार वह बड़े बड़े घानरों के खाने लगा ॥६६॥ 
एकं ऽध ब्रीन्वहन्क्रद्धों वानरान्सह राक्षसैः । 
को 
समादाग्रकहस्तेन प्रचिक्षेप त्वरन्युखे ॥ ९७ ॥ 
` पेह एक, दा, तीन प्रथवा बहुत से वानरों और राक्षसा को 
(जा सामने पड़ते ) पक दाथ से पकडू, एक साथ जल्‍दी से मुँद में 
होड लेता था ॥ ६७ ॥ 
*संमस्रवंस्तदा मेद! शोणितं च महावलः । 
a ~ hb 
वध्यमानो नगन्द्राग्रमक्षयामास वानरान्‌ ॥ ९८ ॥ 
खाम उप वानरो ्ौर रात्तसों धादि की चवी और रुधिर को 
वह वोच यीच में उगलता ज्ञाता था। उधर पीर वानर बड़े बड़े 
शिक्षरों प्रौर पेड़ों से उसे मार रहे थे । ता भी वद्द खाता ही जाता 
या ॥ ६८॥ 
ते भक्षमाणा इरयो रामं जग्पुस्वदा २गतिम्‌ । 
कुम्भकर्णो भृशं कृद्धः कपीन्खादन्मधावति ॥ ९९ ॥ 
जब चह बानरों को इस पकार खाने जगा; तव वानर श्रोराम- 
चन्द्र के शरण में गये श्रोर वोले--मद्दाराज | कुम्मकर्ण अत्यन्त 
कुपित हो घानरों के खाता हुआ रणभूमि में दौड रहा हे ॥ १९ ॥ 
शतानि सक्च चाष्टौ च विंशन्निंशत्तथेव च । 
सम्परिष्वज्य वाहुभ्यां खादन्विपरिधावति ॥ १००॥ 


eT 


२ संप्रसघन--त्ताछुभ्यां उद्गमन । | गा० ) २ गतिमु-शरणं । ( शो० ) 
# पाठान्तरे" हे 1” 
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बह सात, गाठ, वीस, तीस ओर कभी कभी सो वानरों के 
हाथों से पकड़ पकड़ कर खा जाता है और समरभूमि में दोड़ता 
फिरता है॥ १०० ॥ 


[ मेदीवसाशोणितदिग्धगात्र: 
कर्णावसक्तप्रधितान्त्रमाल; । 
ववष शूलानि सतीह्षणद॑ष्टरः 
कालो युगान्ताभिरिव प्रहद्धः ] ॥ १०१॥ 
वह चरी और रुधिर से नहा उठा हे । उसके कानों पर घत- , 
डियाँ लवक रही हैं । ते भी तीचण दाँतों वाला कुम्मकर्ण चानरों 
के शूल की मार से उसी तरह नाश कर रहा है, जिस तरह युग के 
छन्त में प्रलय का समय उपस्थित होने पर, प्रज्वलित शथवा बढ़ा 
हुष्या अद्भि प्रजा का नाश करता है ॥ १०१॥ 
तस्मिन्काले सुमित्रायाः पुत्रः परबलादंनः।  , 
चकार लक्ष्मणः कुद्धो युधं परपुरञ्जयः || १०२ ॥ 
तब तो गाह के चर्म के वने दरुताने पहिन शश्र की सेना को 
मदन तथा शु के पुर का जीतने चाले सुमित्रानन्दन लक्ष्मण, कुपित 
हो युद्ध करने लगे॥ १०२॥ 
९ वीर्य 
स कुस्भकणस्य शराञ्शरीरे सप्त वीयवान्‌ । 
¢ 
निचखानाददे बाणान्विससज च लक्ष्मणः ॥ १०३॥ 
[ पीड्यमानस्तदस तु विशेषं तत्स राक्षसः । 
ततश्चुकोप बलवान्सुमित्रानन्दवधेनः ॥ १०४ ॥ 


बलवान लक्ष्मण ने कुम्भकर्ण के सात वाण मार कर और भी 
वाण निकाल उसके ऊपर छोड़े उन शस्त्रो के प्रहार से कुम्सकणं 
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पीडित हुआ शौर उन वाशों को हाथों से खींच तथा तोड़ कर फेक 

द्या । तव ता वलवान सुमित्रानन्दन भ्रत्यन्त क्रुद्ध हुए ॥१०३॥१०४॥ 
अथास्य कवचं शुभ्रं जाम्बूनदमयं शुभम्‌ । 
प्रच्छादयामास शरैः सन्ध्याभ्रेरिव मारुतः ॥१०५॥ 


शोर उसके सोने के वने भोर चमचमाते कवच क्षा वाणों से 
पेसे ढक दिया ; जैसे सन्ध्याकालीन मेघ के पवन घेर लेता है ॥१०४॥ 


नीलाञ्जनचयभए्ये; शरैः काञ्चनशूपणैः | 
a . 
आपीड्यमानः शुशुभे मेथेः सूर्य इवांशुमान्‌ ॥१०६॥ 
काजल के ढेर को तरह कुम्भकण के काले शरीर में ऊपर 
से नीचे तक भिदे हुए खुवर्णभूपित तौर वेते ही शोभित जान पड़ते 
थे, जैसे वादों से ढके घय ॥ १०६ ॥ 
ततः स राक्षसो भीमः सुमित्रानन्दवधनम्‌ ! 
सावज्ञमेवं प्रोवाच वाक्यं मेधौघनिःस्वनम्‌ ॥१०७॥ 
तव वह भयङ्कर राक्षस कुम्भकर्ण सुमित्रानन्दन लक्ष्मण जी से, 
ढनका तिरस्कार करता दुध्या, मेघ के समान गर्ज कर बोला ॥१०७॥ 
अन्तकस्यापि क्रुद्धस्य भयदातारमाहवे । 
युध्यता मामभीतेन ख्यापिता वीरता त्वया ॥१०८॥ 
युद्ध में कुद काल तक को भयभीत करने वाले सुक निर्भोक 
के साथ युद्ध कर, तुमने अपनी वीरता प्रसिद्ध कर दी ॥ १०८॥ 
प्रगृहीतायुधस्पेच मृत्योरिव महामृधे । 
तिष्ठन्नप्यग्रतः पूज्यः को मे युद्धप्रदायक! ॥१०९॥ 
वा० रा० यु०--४३ 
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जव में ग्रायुध हाथ में ले साक्षात्‌ काल की तरह समरमूमि 
में घ्राता हैं, तव मेरे सामने जे खड़ा भी रहे, वह्‌ भी प्रशंसा का 
पात्र है, मेरे साथ लड़ने वाले की तो वात ही क्या हे ॥ १०६॥ 
ऐरावतगजारूढो इतः सामरे! प्रभु! । 
नैव शक्रोऽपि समरे स्थितपूचः कदाचन ॥११०॥ 


पेराचत गज पर चढे ओर समस्त देवताओं को साथ लिये 
महाराज इन्द्र सी भ्राज तक कभी युद्ध में मेरे सामने खड़े नहीं रह 
सके ॥ ११० ॥ 


अद्य त्वयाऽहं सौमित्रे वालेनापि पराक्रमेः ॥१११॥ 


पर, हे छुमित्रानन्द्न ! तुमने वालक होने पर भी भ्राज अपने 
वल एवं पराक्रम से ॥ १११॥ 
तोषितो गन्तुमिच्छामि त्वामतुज्ञाप्य राघवम्‌ । 
रि Ey लर. ७ 
सत्वधेयंवलोत्साहस्तोषितो5हं रणे त्वया ॥११२॥ 
सुभे सन्तुष्ट कर दिया है । अतः में तुम्हारी अनुमति ले कर, 
रामचन्द्र जी के पास जाना चाहता हुँ । समर में तुमने सुरे अपने 
वीयं, धेये, वल थोर उत्साह से सन्तुट कर दिया ॥ ११२॥ 
राममेवैकमिच्छामि हन्तुं यस्मिन्हते इतस्‌ । 
रामे मया चेन्निइते येऊन्ये स्थास्यन्ति संयुगे ॥११३॥ 


में ता अव अकेले रामचन्द्र ही को मारना चाहता हैँ--फ्योंकि 
उनके मारे जाने पर आप ही सव मरे हुए के समान हो जाँयगे। 
यदि मेने राम को मार डाला, तो गोर जे कोई युद्ध में मेरा 
सामना करेंगे ॥ ११३ ॥ 
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तानहं योधयिष्यामि खबलेन प्रमाथिना । 
इत्युक्तवाक्यं तद्रक्षः प्रोवाच स्तुतिसंहितम्‌ ॥११४॥ 


मधे घोरतरं वाक्यं सौमित्रिः प्रहसन्निव । 

यस्त्रं शक्रादिभिदेंवेरसद्यं माह पौरुषम्‌ ॥११५॥ 

तत्सत्यं नान्यथा वीर दृएस्तेञ्य पराक्रमः । 

एष दाशरथी रामरितष्ठत्यद्रिरिवापरः ॥११६॥ 

उनकी में शन्नु को मथन करने चाली अपनी सेना के साथ 

लड़वाऊंगा । जव कुस्मकर्ण ने प्रशंसायुक्त ये चुभती हुई बातें कहीं; 
तव लक्ष्मण जी ने मुसक्या कर उत्तर देते हुए कदा--हे वीर | 
तुम्हारा यह कथन कि, तुमर्मे पेसा पुरुषार्थ हे कि, समस्त देवताओं 
सहित इन्द्र भी तुम्दारा सामना नहीं कर सकते-सत्य है, झूठ 
नहीं हे । क्योंकि आज मैने स्वयं तुम्हारा पराक्रम देखा है । देखा, 
एक दुसरे पर्वत की तरह ध्रचल प्रटल द्शरथनन्दन धीरामचन्द्र 
जी खड़े हैं ॥ ११४॥ ११५॥ ११६॥ 

मनोरथो रात्रिचर तत्समीपे भविष्यति | 

इति श्रुस्वा इचनाहत्य लक्ष्मणं स निश्चाचरः] ॥११७। 

अतिक्रम्य च सौमित्रिं कुम्भकर्णो महावलः । 

राममेवाभिदुद्राव दारयन्निव मेदिनीम्‌ ॥११८॥ 


दे निशाचर ! तुम्हारा मनोरथ उनके द्वारा पूर्ण दा जायगा । 
यद खुन झोर लक्ष्मण को अनादर पूर्वक वीं छोड़, मदावली 
कुम्मकर्ण श्रोरामचन्द्र जी की ओर धरती को कपाता दुरा 


दोड़ा ॥ ११७॥ ११८ ॥ 
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अथ दाशरथी रामो ष्म प्रयोजयन्‌ | 
कुम्भकर्णस्य हृदये ससज निशिताञृशरान्‌ ॥११९॥ 
तव श्रीरामचन्द्र जी ने कुम्भकर्ण पर रोट्राख का प्रयाग कर, 
उसके हृदय में वड़े ऐने पैने वाण मारे ॥ ११६॥ 
तस्य रामेण विद्धस्य सहसापिप्रधावतः | 
अङ्कारमिश्राः क्रुद्धस्य सुलान्निशचेरुरचिपः ॥१२०॥ - 
रामचन्द्र जी के द्वारा वाणो से वेधा जा कर भी कुम्भकर्णं 
इनकी घोर वड़े घेग से आया । उस समय मारे क्रोध के उसके 
मुख से चिनयारियां निकल रही थीं ॥ १२० ॥ 
रामाख्नविद्धो घोरं वे नदन्राक्षसपुङ्गवः । 
अभ्यधावत संक्रुद्धो इरीम्विद्रावयन्रणे ॥१२१॥ 
श्रीराम जो के चलाये रोद्राख्र के लगने पर, कुम्भकर्ण ने 
भयङ्कर चीत्कार किया ओर वह अत्यन्त क्रुद्ध हो घानरों को खदेड़ता 
इुथ्या रणच्ेत्र में दोइने लगा ॥ १२१ ॥ 
तस्योरसि निमग्नारच शरा वर्दिणवाससः | 
[ रेडुनीलाद्रिकटके वृत्यन्त इव वर्हिणः | ॥१२२॥ 
मोर के पंख युक्त वाण उसको छाती में विधे हुए पेसे ज्ञान 
पड़ते थे, मानों नीलाद्रि ( चीलगिरि) पर्वत पर मोर नाच रहे 
हो ॥ १२२ ॥ 
इस्ताञ्चापि परिभ्रष्टा पपातोव्यौ महागदा । 
आयुधानि च सर्वाणि विभाकीयन्त भूतले ॥१२३॥ 


सप्तपरितमः सगः ६७७ 


कक उन बाणों की चोट से कुम्पकर्ण पेसा व्यथित हुआ कि, उसके 
हाथ से उसकी बड़ी भारी गदा कूट कर प्रथिवी पर गिर पड़ी । 
गदा के अतिरिक्त उसके हाथ में शोर जे! श्रायुध ( हथियार ) थे, 
वे सब सी पुद्धिदी पर दिर गये ॥ १२३ ॥ 
स निरायुधमात्मानं यदा मेने महावछः । 
मुष्टिभ्यां चरणाभ्यां च चकार कदनं महत्‌ ॥१२७॥ 
जव उस महावली ने श्रपने को विरायुध देखा, तव उसने घूँसों 
जातों से चानरी सेना का संदारण्करना प्रारम्प किया ॥१२४॥ 


स वाणेरतिविद्धाङ् क्षतजेन समुक्षितः । 
रुधिरं प्रतिशुद्नाद गिरिः प्रखवर्ण यथा ॥१२५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के वाणों से उसका सारा शरीर विध कर न्त- 
पित्त दो गया । उसके शरोर से लोह वैसे ही टपकने लगा, जैसे 
पहाड़ से जल चूता है ॥ १२६ ॥ 
स तीत्रेण च कोपेन रुषिरेण च मूर्छितः | 
वानरान्रा्तसातक्षान्खादन्म्रिपरिधावति ॥१२६।। 
शरीर से चहुत सा रक्त वह जाने के कारण तथा भ्रत्यन्त क्रु 
होने से पह 'पपने होश में न था -ध्यतः वह वानरों, राक्षतो और 
रज्ञां के भक्षण करता हुआ, रणमूमि में दोड़ रहा था ॥ १२६ ॥ 
अथ भृङ्गं समाविध्य भीमं भीमपराक्रमः । 
विक्षेप रामध्रुहिशय वळवानन्तफोपमः ॥१२७॥ 


उस बलवान भीमपराक्रमी ओर काल के समान इम्भकण से. 
एक वड़ा भारो पर्वतश् ढ़ भ्रीराम चन्र जी को लक्ष्य कर फेका ॥१२७॥ 
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अभाप्तमन्तरा रामः सप्तमिस्तेरजिह्मगै! । 
ग्रे आ ह च 
। काञ्चनचित्राङ्कशिचच्छेद पुरुषषभः ॥१२८॥ 
पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी के पास वह पर्वतशिखर पहुँचने मी 
न पाया था कि, उन्दने वीच ही में सीधे जाने वाले थोर खुवण- 
भूषित वाणों से उस पर्वतः्टङ्ग को चूर चूर कर डाला ॥ १२८॥ 
तन्मेरुशिखराकारं द्योतमानमिव श्रिया । 
द्र शते वानरेन्द्राणां परमानमपात्तयत्‌ ॥१२९॥ 
अपनी कान्ति से मेरु पर्वत की तरह प्रकाशमान वह पर्चवम्थङ् 
शूर चूर होकर नीचे गिरा ता; किन्तु उसकी खूर से दृव कर दो 
से वड़े बड़े वानर मर गये ॥ १२६॥ 
तस्मिन्काले स धर्मात्मा लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत । 
¢ ~ 
कुस्मकणंबधे युक्तो १्योगान्परिमृशन्महुन्‌ १२० 
उस समय कुम्पकर्ण के वध के लिये ग्रनेक उपायों के विचा- 
रते हुए लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥ १३० ॥ 
नेयायं वानरान्राजन्नापि जानाति राक्षसान्‌। : 
मत्तः शोणितगन्धेन स्वान्परांश्‍चेब खादति ॥१३१॥ 
दे राजन्‌ ! रक्त की गन्ध से कुम्भक्रर्ण अपने आपे में न हाते 
के कारण, अपने विराने के नहीं बोन्हता । इसीसे वह वानरों ओर 
रात्तसों का--जञा उसके सामने पड़ जाते हैं, खा डालता हे ॥१३१॥ 
साध्वेनमधिरोइन्तु सर्वे ते वानरपभाः । 
यूथपाइच य॑था मुख्यास्तिष्ठन्तवस्य समन्ततः ॥१३२॥ 
१ योगाच परिस्शान्‌- उपायान्‌ विचारयन्‌ 1 { गो० ) ति 


सप्तपश्टितमः सर्गः ६७९ 


से. यदि इसके ऊपर भारो भारी वानर बढ़ जाँय भोर वानर 
यूथपति इसे चारों घोर से घेर कर खड़े हा जाय ॥ १३२॥ 


अप्ययं दुर्मतिः काले गुरुमारमपीडितः । 
मपतन्राक्षसो भूमी नान्यान्हन्यात्छुङ्गमान्‌ ॥१३३॥ 
तो यह दुष्ट राक्तल वानरो के वोझ फो न सह कर, पृथिवी 
पर गिर पड़ेगा और तव यह बानरों का संहार भी न कर 
पावेणा ॥ १३३ ॥ _ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । 
ते समाररुहुहृष्ठा; कुम्भकर्णं छवङ्गमाः ॥१३४॥ 
बुद्धिमान राज्ञपुत्र लक्ष्मण जी के ये वचन खुन, वानरगण 
प्रसन्न हो कुम्भकर्ण के ऊपर चढ़ गये ॥ १३४ ॥ 
कुम्भकर्णस्तु संक्रुद्धः समारूढः इङ्गमैः । 
व्यधूनयत्तान्वेगेन दुष्टहरुतीव हस्तिपान्‌ ॥१३५॥ - 
जब घानर कुम्भकं के ऊपर चढ़ गये, तब उसने क्रोध में मर 


अपना शरीर ऐसे जोर से हिलाया कि, वे सव वानर वैसे हो नीचे 
गिर पड़े, जैसे दुष्ट हाथी घरपनी गरदन दिला कर, दवान के गिरा 


` देता है ॥ १३५ ॥ 
तान्हा निधृतान्रामो दुष्ठोऽयमितिं राक्षसः । 
समुत्पपात पेगेन धनुरुत्तममाददे ॥१३६॥ 
वानरो को गिरा हुआ देख, श्रीरामचन्द्र जी ने निश्चय कर 
लिया कि, यदद राक्षस बड़ा दुष्ठ है भ्रौर वे हांथ में एक श्रेष्ठ धनुष 
ले सदसा उठ खड़े हुए ॥ १३६ ॥ 
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क्रोधताम्रेक्षणो वीरो निदेहत्निव चश्चुपा । 
राधवो राक्षसं रोपादभिदुद्राव वेगितः । 
© च 
यूथपान्पयनसर्वान्ुम्मकणभयार्दितान्‌ ॥१ ३७॥ 
उस समय क्रोध के मारे उनके नेत्र लाल हो गये शोर ऐसा 
ज्ञान पड़ता था मातो वे नेन्नासि ही से कुम्मकर्ण का भस्म कर 
डालेंगे । वे वड़े वेग से कुम्भकण पर कपटे । उनके कुम्भकण पर 
शझाक्रमण ररते देख, इम्भकण के भय से पीड़ित समस्त चानर- 
यूथपति दर्षित हुए ॥ १२७॥ 
स चापमादाय भुनजडठकल्पं 
इठञ्यश्रुग्रं तपनीयचित्रस्‌ । 
इरीन्समाश्वास्य समुत्पपात 
रामो निवद्धोचमतूणवाणः ॥१३८॥ 
साने की मीनाकारी के घनु" को जिस पर साँप की तरह मज़- 
बूत प्रत्यश्चा (डोरो ) वँधी हुई थो, हाथ में ले ओर वानरों को 
ढाढ़स वँधा तथा वाणों से भरे तरकस के अपनी पीठ पर वाध, 
ीरमचन््र जी उस रास पर कपटे ॥ १३८ ॥ 
स वानरगणेस्तैस्तु बतः परमदुर्जयः । 
ळक्ष्मणानुचरो रामः सम्प्रतस्थे महावछः ॥१३९॥ 
उस समय परम दुर्जेय वानर महात्रलवान श्रोरापचन्द जी 
के घेर कर, उनके साथ हो”लिये ओर लक्ष्मण जी भी उनके पीछे 
पीछे चले ॥ १३६ | 
स ददर्श महात्मानं क्रिरीटिनमरिन्दमम्‌ | 
शोणिताप्छुतसर्वाङ्गं कुम्भकर्णं महावलम्‌ ॥१४०॥ 
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श्रीरामचन्द्र जो ने मु इर धारण किये हुए शन्न॒हन्ता महावलवान 
फुम्मकण फा सारा शरीर लोहूलहान देखा ॥ १४० ॥ 
स्वान्समभिधाबन्तं यथा रुष्टं दिञ्षागजम्‌ । 
मागमाणं हरीन्करद्धं राक्षसैः परिवारितम्‌ ॥१४१॥ 
वह क्रुद्ध दिग्गज की तरह सव वानरों का खदेइ रदा था। 
उसको अनेक राक्षस घेरे हुए थे और क्रोध में भर, वह चानरों के 
ह दत्ता फिरता था ॥ १४१ ॥ 
न्ध्यमन्द्रसङ्कार्श काश्चनाङ्गद भूषणम्‌ । 
सरयन्त रुधिरं बक्त्राद्रपमेघमिवेत्यितम ॥१४२॥ 
उसका घाकार विन्ध्याचल श्रथवा मन्द्ाचल पर्वत जैसा था । 
चह सोने के वाजू पहिने हुए था । जल वरसाने वाले वाद्लों की 
तरह चह अपने घुख से रक्त उगल रहा था ॥ १४२ ॥ 
निहया परिलिझन्तं सकिणी शोणिते किते । 
मृद्गन्तं वांनरानीकं कालन्तकयमोषमम्‌ ।। १४३ 
"” वह रुधिर से सने हुए अपने दोनों गलतफड़े जोभ से चाट रह 
था पोर फालान्तक यमराज को तरह वानरो सेना का संहार कर 
रहा था ॥ १४३ ॥ 
तं दृष्टा राक्षसश्रेष्ठ ्रदीसानलवचंसम्‌ । 
विस्फारयामास तदा कामुक पुरुषषभः ॥१४४॥ 
प्रज्ज्वल्ित भ्श्चि की तरह उस रात्तसभ्रेछ के देख, भीराम- 
चन्द्र ज्ञी ने अपने घन्रुष के रोदे के! खॉच सकारा ॥ १४४ ॥ 
स तस्य चापनिर्धोषात्कुपितो राश्षसर्षभः । 
अमृष्यमाणस्तं घोपमभिदुद्राव राघवस ॥१४५॥ 
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घहुप की टंकार के शब्द को सुव कुम्भकर्ण से न रहा 
पया। वह अत्यन्त कुपित हुआ ओर श्रीरामचन्द्र जी की श्रोर 
लपका ॥ १४४ ॥ 
पुरस्ताद्राधत्रस्यार्थ गदायुक्तों विभीपण! | 
अभिदुद्राव वेगेन भ्राता भ्रातरमाहवे ॥१४६॥ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी को ओर से लड़ने के लिये, उनके थागे हाथ 
में गदा लिये विभीषण अपने भाई से लड़ने के लिये दोड़े ॥१४६॥ 
विभीषणं पुरो बट्टा कुम्भकर्णोअदीदिदस । 
प्रहरस्व रणे शीघं क्षत्रधर्मं स्थिरो भव ॥१४७॥ ` 
विभीषण क्षा सामने देख, कुम्भकर्ण ने उनसे यह कहा--ठुम 
सेरे कपर प्रहार कर चात्रकर्म का पालन करो ॥ १४७ ॥ 
भ्रातृस्नेहं परित्यञ्य राघवस्य प्रियं कुर । 


अस्मत्कार्य कृतं वत्स यस्तं राममुपागतः ।१४८॥ 
शोर इस समय भ्रातृस्तेह को त्याग कर श्रोरामचन्द्र जी को 
प्रसन्न करने वाला काय करो । हे वत्स | तुम ज्ञा छीरामचन्द्र जी के 
पास चले यवे सो तुमने हमारा कार्य वना दिया ॥ १४८ ॥ 


त्वमेको रक्षसां लोके सत्यधर्माभिरक्षिता । 
नास्तिधमाभिरक्तस्य व्यसनं तु कदाचन । 
सन्तानार्थं त्वमेवैकः कुलस्यास्य भविष्यति ॥१४९॥ 


समस्त रातों में तुम्ही ्रकेले ने सत्य ओर घर्म की रक्षा 
की हे! जञा धम में रत हैं, उन्हें कभी दुःख नहीं सोगना पड़ता | 
सन्तानोध्पत्ति कर इस कुल का नाम रखने को एक तुम्हीं जीवित 
रोगे घोर सव मारे आँयगे ॥ १४६॥ 
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राघवस्य प्रसादात्त॑ रक्षसां राज्यमाप्स्यसि । 
७ 
प्रकृत्या मम दुधष शीघ्र मार्गादपक्रम ॥१५०॥ 
श्रीरामचन्द्र जो के फ्रचुम्रह से तुम राक्षसा के राजा होगे 
इस समय मेरा स्वभाव दुर्धर्ष हो रदा हे, अतः तुम तुरत रास्ता 
छोड़ दो॥ १४० ॥ 
न स्थातव्यं पुरस्तान्मे संभ्रमान्नष्रचेतस! | 
न पेझ्ि संयुगे शक्तः खान्परान्वा निशाचर ॥१५१॥ 
क्योंकि इस समय मारे क्रोध के मे अपने आपे में नहीं हैं-- 
ग्रतः तुम मेरे सामने खड़े मत हो । हे विभीषण ! इस समय में 
युद्ध में यासक दो रहा हुँ । इस समय पुर्फे भ्रपने बिराने का ज्ञान 
नहीं है ॥ १५१॥ 
रक्षणीयोऽसि मे वत्स सत्यमेतदूत्रंवीमि ते । 
एवमुक्तो वचस्तेन कुम्भकर्णेन धीमता ॥१५२॥ 
€ 
विभीषणो महावाहुः कुम्भकणंयुवाच ह। 
गदितं मे कुलस्यास्य रक्षणार्थमरिन्दम ॥१५३॥ 
किन्तु हे भाई ! मैं चाहता हैं कि, तुम वचे रदो ध्र्थात्‌ न मारे 
जाध्यो । यह मैं तुम से मुँह देखी वात नहीं कहता, वहिक सध्यी 
वात कह रहा हूँ । जव बुद्धिमान कुम्भकर्ण ने इस प्रकार के वचन 
कहै, तव महावलवान विभीषण ने कुम्भकर्ण से कदा--हैं अरिन्दम ! 
मैंने ता इस कुल की रक्षा के लिये ही सव फो वहुत समझाया 
था ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ 
न श्रुतं सर्वरक्षोभिस्ततोःह राममागतः । 
कृतं तु तन्महाभाग सुकृतं दुष्कृतं तु वा ॥१५४॥ 
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किन्तु किसी भो राक्षस ने जव मेरी वात पर ध्यान न दिया 
तब में लाचार हो श्रीरामचस्द जी के पास चला श्राया । हे महा- 
साग ! इसे आप चाहे मेरा अच्छा काम समसिये चाहे दुरा ॥१४४॥ 


एवयुक्त्वाश्रुपूर्णाक्ष; गदापाणिर्विमीषणः । 
एकान्तमाश्रितो भूत्वा चिन्तयामास सुस्थितः ॥१५५॥ 
श्राँखों में आँख मर गदापाणि विभीषण यह कह फर, एकान्त 
में चले गये घ्योर चहाँ स्वस्थ हो विचार करने लगे ॥ १४५ ॥ 
ततस्तु वातेद्धतमेघकरप॑ 
भुजङ्कराजात्तमभागवाइस्‌ | 
तमापतन्तं धरणीधराभमू 
उवाच रामो युधि कुम्भकणम्‌ ॥१५६॥ 
तदनन्तर नागराज मदूश वादयुगलशाली श्रोरामचन््र जी पर्वेत 
के समान कुस्भकर्ण के पचन के झोंके से उइ़ते हुए मेध को तरह 
अपनी शरोर आते देख, समरभूमि मं उससे वोले ॥ १५६ ॥ 
आगच्छ रश्लोञयिप मा विपादम्‌ 
अचस्थितोऽहं प्ररृहीतचापः | 
अवेहि माँ राक्षसवंशनाशनं 
यस्त्वं मुहुताद्गविता विचेताः ॥१५७॥। 
हे राक्षसपति ! तुम विपादित मत हा और चले आओ। में 
हाथ में धनुष लिये इण खड़ा हूँ । मुका तुम रात्तसों के वंश का 


नाश करने वाला ज्ञानो। में थोड़ी देर में तुम्हे भी अचेत कर 
दुगा ॥ १५७॥ 
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रामोऽयमिति विज्ञाय जहास बिकृतखनमू | 
अभ्यधावत संक्रुद्धो इरीन्धिद्रावयन्रणे ॥१५८॥ 
इन वचनों के द्वारा यद जान कर क्रि, यह राम है, कुम्मकर्ण 
बड़े जोर से हँसा ओर क्रोध में भर, बानरों को खदेडता हुआ 
श्रीरामचन जी की प्रोर दोड़ा ॥ १५४८ ॥ 
पातयन्निव सर्वेपां हृदयानि वनोकसाम्‌ । 
प्रहस्य विकृतं भीमं स मेपस्तनितोप्रमम ॥१५९॥ 
वह वानरों के हृदयों का दहलाता हुआ मेघ को गर्जन की तरद 
विकट स्वर पे श्रट्ठहास करता हुआ ॥ १५६ ॥ 


कुम्भकणो महातेजा राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ | 
नाह विराधो विज्ञेयो न कबन्धः खरो न च ॥१६०॥ 


न वाली न च मारीचः कुम्भकणेऽहमागतः । 
पर्य मे मुदगर॑ धोर सर्वेकालायसं महत्‌ ॥१६१॥ 
महातेजस्वी कुम्मकणे, श्रीरामचन्द्र जी से वोला--है राम! तुम 
तुम्हे चिराध कहीं मत समक लेना । में न तो कवन्ध हैं, न खर, 
न वाली और न मारीच दी हँ । में हैँ कुम्मकर्ण । एस मेरे विशाल 
मुगदर को जुरा देख लो । यह नोहे का बना हुआ है ॥१६०॥१६१॥ 
अनेन निर्निता देवा दानवाश्च पुरा मया | 
विकर्णनास इति मां नाबज्ञातु स्वमहसि ॥१६२॥ 
पूर्वकाल में इमीसे मैने देवताओं श्रौर दानवों के परास्त 
किया था । मुके नकठा बूचा देख कहीं मेरा तिरस्कार मत कर 
बैठना ॥ १६२ ॥ 
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खत्पा5पि हि न मे. पीहा ऋरणनासाविनाशनात्‌ । 
दर्शयेक्ष्वाकुशादूल वीर्ये गात्रेषु मेऽनघ । 
ततस्त्वां भक्षयिष्यामि इष्टपौरुपविक्रमम्‌ ॥१६३॥ 
नाक झर कानों के कट आवे से मुझे तिल मर भी कष्ट नहीं 
दो रहा है | हे इच्चाकुशादल ! है घ्रवघ | पहिले तुम्ही मेरे ऊपर 
चार कर के अपना वल प्राज्ञमा लो । तुम्हारा पुरुषार्थ और पराक्रम 
देख चुकने के वाद में तुमका खाऊंगा ॥ १६३ ॥ 


स कुम्भकणस्य वचो निशम्य 
रामः युपुङ्खान्विससर्जं वाणान्‌ | 
तैराइतो बज्रसमभवेगेः 
न चुक्षुभे न व्यथते शुरारिः ।१६४॥ 
कुम्भकरणे के इन वचरनों को! जुन, श्रीरामचन्द्र जी ने प्मच्छी 
फोकों वाले वाण उसके ऊपर लोड़े। किन्तु उन वञ्च के समान. 
घेगवान्‌ वारो के प्रहार से भो वह देवताओं का शशु कुम्मकर्ण न 
ते बिचलित हुआ, न व्यथित ही हुआ ॥ १६४॥ 
यैः सायकै! साळवरा निकृत्ता 
बाली इतो वानरपुङ्गवश्च । 
ते कुम्भकणस्य तदा शरीरे 
वजोपमा न व्यथयांप्रचक्रुः ॥१६५॥ 


जिन वोणों से श्रीरामचन्द्र जी ने साल के बृत्त वेधे थे ओर 
घावरश्रे वाली को मारा था, उत वज्र के समान वाणों के प्रहार . 
से कुम्भकर्ण के शरीर में कुछ भी पोड़ा न हुई ॥ १६४॥ 
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स वारिधारा इव सायकांस्तान्‌ 
पिवभूश्चरीरेण पहेन्द्रशत्रु । 
जघान रामस्य शरमवेगं 
व्याविध्य तं युद्गरमुग्रवेगम्‌ ॥१६६॥ 
इन्द्रशनु कुम्मकर्ण ने, पानी को वृष्टि की तरह उस वाणवृष्टि 
का अपने शरीर में साख लिया 1 वह ग्रपना मुगूद्र घुमा घुमा 
कर, थोरामचन्द्र जी के चलाये हुए वायों के वेग को रोक र्दा 
था॥ १६६ ॥ 


ततस्तु रक्षः क्षतजानुलिप्तं 
वित्रासनं देवमहाचमूनाम्‌ । 
विव्याध तं मुदगरसुग्रवेगं 
विद्रावयामास चमूं हरीणाम्‌ ॥१६७॥ 
"तदनन्तर कुम्भकं, .खुन से सने घोर देवताशों की सेना का 
भयभीत करने वाले अपने प्रचण्ड मुगदर को घुमा कर घोर उसके 
प्रहार से वानरों की महती सेना को भगाने लगा शा १६७॥ 
चायव्यमादाय ततो वरास्रं 
रामः मचिक्षेप निशाचराय | 
समुद्गरं तेन जघान बाहु 
स कृचवाहुस्तुञ्ुरं ननाद ॥१६८॥ 
तव घरों में रे चायज्याख को ले श्रीरामचन्ध जी ने कुस्भकण 
के ऊपर छोड़ा । षह श्र् कुम्भकर्ण की उस भुज्ञा में लगा, जिसमें 
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मुगदर था प्रोर उस भुज्ञा को काट गिराया। भुज्ञा के करते ही 
कुम्भकर्णं वड़े जोर से गर्जा ॥ १६८॥ 
स तस्य वाहुगिरिशुज्ञकरपः 
समुदगरो राघववाणकृत्तः | 
पपात तस्मिन्दरिराजसेन्ये 
जघान तां वानरवाहिनी च ॥१६९॥ 
पर्वतशिखर के समान कुम्भकर्ण को मुगूदर सहित सुजा, 
श्रीरामचन्द्र ज्ञो के चलाये वाण से कट कर, वानरी सेना के वीच 
जा गिरी, उसके गिरने से वहुत सी वानरी सेना दव कर मर 
गयी ॥ १६६ ॥ 
ते वानरा भयहताव शेषाः 
पर्यन्तमाश्रित्य तदा विषण्णाः । 
प्रवेषिताड़ दहशुः सुधोरं 
नरे्द्ररक्षोषिपसन्निपातम्‌ ॥१७०॥ 
भागे हुए तथा जा वानर उसके नीचे दव कर भी मरने से वच 
शये थे, चे भ्रत्यम्त पीड़ित हा एक ओर हर कर, श्रीरामचन्द्र जी 
शरोर कुम्भक का युद्ध देखने लगे ॥ १७० ॥ 
स ङुम्भकणोऽतननिकृत्तवाइः 
महेन्द्रकृत्ता्र इवाचलेन्द्र: । 
उत्पाटयामास करेण हृक्षं 
ततोऽभिदुद्राव रणे नरेन्द्रम्‌ ॥१७१॥ 
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बाहु कटा हुआ कुस्मकर्ण उस समय ऐसा देख पड़ता था; 
मानों इद्र द्वारा शद्ग कटा हुआ पर्वतराज हो । कुम्मकर्ण ने ववे 
हुए हाथ से एक वृत्त उखाड़ा शोर चह उसे लिये हुए श्रीरामचन्द्र 
जी पर भपदा ॥ १७१ ॥ 
स तस्य पाहु सहसालहृक्ष 
समुद्यतं पत्रगभेगकर्पम । 
ऐन्द्रास्नयुक्तेन भधान रामो 
वाणेन नाम्वूनदर्चित्रितेन ॥ १७२॥ 
परन्तु श्रोरामचन्द्र जी ने सुवण चित्रित एक वाण के पन्द्रास 
के मंत्र से ्रसिसंमित कर, उससे उसकी उस मुजा को. भो काट 
डाला, जिसमें घह साल का वृत्त लिये हुए था श्रोर जे एक बड़े 
फनधारो सर्प की तरह जान पड़ती थी ॥ १७१॥ 
स कुम्भकर्णस्य शुनो निकृत्तः 
पपात भूमी गिरिसनिकाश! ! 
विचेष्टमानोऽभिभधान हृक्षान्‌ 
शैलान्शिला वानरराक्षसांश्‍च ॥ १७३ ॥ 
कुम्कणं की षह पर्वत के समान विशाल भुजा घाण से कड 
कर घोर भूमि पर गिर, छुढपटाने लगी । उसके गिरने से दृत्त, 
पर्वत की शिला, चानर और गत्तस दब कर पिस गये ॥ १७३ ॥ 
तं छिन्नवाहुं समवेक्ष्य रामः 
समापतन्तं सहसा नदन्तम्‌ | 
द्वावर्धचन््री निशितौ प्रयत्न 
चिच्छेद पादौ युधि राक्षसस्य ॥१७४॥ 
वा० शा० यु०--४४ 
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इस पर जव श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, दोनों शुजाओं के कट 
जाने पर भी वह राक्षस गर्जता हुआ चतरा ही भरा रहा हे; तब 
उन्होंने दो श्र्धचन्द्राफ्रार पैने बाणों के! निकाल, उमसे युद्ध करते 
` हुए उस राक्षस फे दोनों पेर काट डाले ॥ १७४॥ 
तौ तस्य पादौ प्रदिशो दिशश्च 
गिरीन्गुहाश्चैव महार्णवं च । 
छङ्कां च सेनां कपिराक्षसानां 
विनादयन्तौ विनिपेततुश्च ॥ १७५॥ 
उसके कटे हुए दोनों पैर दिशाओं, विदिशाओं, गुफाओों, समुद्र 


और लडठापुरी को गु जाते तथा वानर पच राक्षसी सेना को मस- 
लते हुए घम्म से गिर ॥ १७५॥ 


निकृत्तवाहुर्विनिकृत्तपादो 
विदाये वक्त्रं बडवाश्चुखाभम्‌ । 
दुद्राव रामं सहसाभिगजन्‌ 
राहुयेथा चन्द्रभिवान्तरिश्षे ॥ १७६ ॥ 
जब उस राक्षस की दोनों शुज्ञाएँ शरोर दोनों पैर कट गये, तब 
वह बड़वानल के समान अपना भुल वाथे हुए गोर सहसा गर्जतां 
हुआ, बड़े वेग से श्रीराम जी के ऊपर वैसे ही कपट; जैसे राहु 
चन्द्रमा पर झपटता हे ॥ १७६ ॥ 
अपूरयत्तस्य पुरं शिताग्रे 
रामः शस्हेमपिनद्धपुहे । 


स पुणववत्रो न शशाक वक्त 
चुकूज कृच्छेण युमोह चापि ॥ १७७॥ 
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तव श्रौरामचन्र जी ने सुवणं की फॉक वाले पेने बाशों से 
उसके मुख के भर द्या | तब वाणों से सुख भर जाने के कारण 
वह कुछ वोल भी न सका । कुछ भ्रस्पष्ठ शब्द करता हुआ सूछित 
हो गया ॥ १७७॥ 


अथाददे सूयेमरीचिकलपं 
स ब्रह्मदण्डान्तककालकल्पम्‌। 
अरिष्टमेन्द्रं निशितं सुपु 
रामः शरं मारुततुल्यवेगम्‌ ॥ १७८ ॥ 
उस समय धीरामचन्द्र जी ने एय को किरणों के समान चम- 
चमाता, त्रह्मद्यड घोर कालद्यड की तरह भयङ्कर, शप्रुनाशकारी, 
भ्रत्यन्त पैना रोर छुन्द्र फोक लगा हुआ, प्रचण्ड पवन फे वेग की 
तरह वेगवान्‌ ऐेन्दास्त्र निकाला ॥ १७८ ॥ 
तं वजजाम्बूनदचारुपुह्ण' 
प्रदीप्तस्रयेज्वलनप्रकाशम्‌ । 
मदेन्द्रवज्राशनितुल्यवेगं 
रामः प्रचिक्षेप निशाचराय ॥ १७९ ॥ 
उसमें हीर ओर सोने की फोंक लगी थी, वह चमचमाते हुए 
सूर्य और प्रज्वलित घझि की तरह चमचमा रहा था। वह इन्द्र के 
वज्र के समान पेग वाला था| उसे धोरामचन्द जी ने कुम्भकण के 
ऊपर छोड़ा ॥ १७६ ॥ 
स सायको राघववाहुचोदितो 
दिशः खभासा दक संम्रकाशयन्‌ | 
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सधूमवैश्‍वानरदीप्तदर्शना 
जगाम शक्राशनिवीयेविक्रम! ॥ १८० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के दाथ से छुटा हुआ वह घाण दसों दिशा 
कवा अपने प्रकाश से प्रकाशित करता हुआ, धूमरदित असि की 
तरह दिखलाई देता हुआ, इन्दवज़ के समान वल विक्रमशाली 
उस राक्षस की खोर चला ॥ १८० ॥ 
स तनन्‍्महापवतकूटसन्निम॑ 
निहत्तदंष्टूं चलचारुकृुण्डलम्‌ । 
चकते रक्षोऽधिपतेः शिरस्तथा 
यथैव त्रस्य पुरा पुरन्दर! ॥ १८१॥ 
उस वाण ने कुम्भकर्णं का पर्घेतशिखर फे तुल्य वड़ा, दाँत 


न 


बाये भोर दो हिलते हुए कुएडलों से सुशोभित मस्तक उसी तरह 
काठ डाला, जिस प्रकार वृषासुर का सिर इन्द्र के घञ्ज ने काट 
डाला था ॥ १८१॥ 

कुम्भकर्णशिरो भाति कुण्हलाळड्कृतं महत । 

आदित्येऽभ्युदिते १ऽरात्रौ मध्यस्थ इव चन्द्रमाः ॥१८२॥ 

कुण्डलो से युक्त कुम्मरुण का वह कटा हुआ सिर, ऐसा जान 
पड़ता था, जैसा कि, ध्रातःकाल में सुर्योदय होने पर ध्याकाशध्यित 
चन्द्रमा | १८२॥ 
तद्रामवाणाभिहतं पपात 
र 
रक्ष।शिर! पर्वतसन्निकाशम्‌ । 


१ करान्नी--प्रातःकाले । ( रा) ' 
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वभज्ञ चर्यागृहगोपुराणि 
प्राकारमुर्च तमपातय्च ॥ १८३ ॥ 
घोरामचन्ट्र जी के वाण के प्राधात से पर्वत के समान राजस 
का वड़ा सिर कट कर गिरा घोर उसकी धमक से राजमार्ग पर 
चले हुए अनेक घर, लड्डा के बाहिरी फाटक ओर परका की ऊँची 
दीवार भो गिर पड़ी ॥ १८३ ॥ 


न्यपतत्कुम्भकणोऽथ खकायेन निपातयन्‌ । 
एुवङ्गमानां कोटीश्च परितः संप्रधावताम्‌ ॥ १८४॥ 
कुम्मकणं के घड के गिरने से समरभूमि में चारों ओर दोड़ते 
हुए पक करोड़ वानर दव गये ॥ १८७ ॥ 
तश्चातिकायं हिमवत्मकाशं 
रक्षस्ततस्तायनिधो पपात । 
ग्रादान्वरान्मीनवरान्धुजङ्गान्‌ 
मर्द भूमिं च तदा विवेश ॥ १८५ ॥ 
हिमालय के समान वड़े श्राकार वाले उस राक्षस का धड़ 


ज्ञा कर जव समुद्र में गिरा; तव बड़े बड़े मगर, बड़े बड़े मत्स्य 
ओर बड़े बढ़े सांगों को कुललता हुआ पढ़ समुद की तली में घुस 


गया ॥ १८५ ॥ 
तरिमिन्हते त्राह्मणदेवशत्रो 
महाबळे संयति कुम्भके । 
चचाळ भूभूमिधराश्च सर्वे 
हर्षाच्च देवास्तुमुलं प्रणेदुः ॥ १८६ ॥ 


६९४ युद्धकाण्डे 


उस ब्राह्मणा पव देवताओं के शत्रु महाबली झुगभकण के युद्ध 
में मारे जाने पर समस्त पर्चतों सहित भूमि काप उठी शर देवता 
लोग ह॒र्षनाद करने लगे ॥ ॥ १८६ ॥ 
ततस्तु देवर्षिमहपिपन्नगाः 
सुराइच भूतानि युपर्णगुह्यकाः । 
सयक्षगन्धर्चगणा नभोगताः 
प्रहर्षिता रामपराक्रमेण | १८७ |! 
तद्रनन्तर ध्ाकाणस्वित देवर्षि; महाय, पन्नग, देवता, भूत, 
सुपण, युहाक, यत्त और गन्वर्द. श्रीरामचन जी का पराक्रम देख, 
परम इपित इप ॥ १८७ ॥ 
ततस्तु ते तस्य वधेन भूरिणा 
मनखिनो नेकऋंतराजवान्धवाः । 
विनेद॒स्चेंव्येथिता रघूत्तमं 
हरिं समीक्ष्येव यथा मतङ्गजाः ॥ १८८ ॥ 
राक्षलराजञ रावण के मनस्वी वन्धु वान्धव, कुम्भक के इस 
दारुण वघ से त्यन्त दुःखी हो तथा श्रीरामचन्द्र जी को देख, बैसे 
ही चिल्ला कर भागे: जैसे सिंह का देख, हयी भागते हैं ॥ २८८ ॥ 
स देवलोकस्य तमो निहत्य 
भूयो यथा राइयुखाद्वियुक्तः । 
तथा व्यमासीद्भुवि वानरोधे 
निइत्य रामो युधि ङुम्भकर्णंस्‌ ॥ १८९ ॥ 
उस समय धीरामचन्द्र जी स्वर्ग के अन्धकार रूपी कुम्मकर्ण 
का संग्रामभूमि में चाश कर शोर अपनी सेना के वीच में वैठे हुए 


Fs बी यी 
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पैसे ही लु न के < 
शोभा जर न्य ही. वत त वज हबया 
महपंमीयुर्वहवस्तु वानराः 
प्रचुद्धपत्रपतिमरियानने! | 
अपूजयन्राघवमिष्ठभागिनं 
हते रिपो भीमबले दुरासदे ॥ १९० ॥ 
उस भयङ्कर बलवान शत्रु के मारे जाने पर समस्त वानर वीरो 
के मुख खिल्ले हुए कमले को तरह प्रसन्न हो गये । उस समय 
वाज्छित विजय को प्राप्त करने पाले भ्रीरामचन्द्र जी की वे स्तुति 
करने लगे ॥ १६०॥ 
स कुम्भकर्ण सुरसहम्दन 
महत्सु युद्धे पराजितश्रमम्‌ । 
ननन्द इत्वा भरताग्रजो रणे 
महासुरं दृन्नमिवामराधिप! ॥ १९१ ॥ 
इति सप्तपश्तिमः सर्गः ॥ 


इन्द्र जिस तरह वृभासुर को मार कर प्रसन्न हुए थे, उसी तरद 
' श्रीरामचन्द्र जी उस कुःभकर्ण का, जा कभी किसी युद्ध में किसी 
से दारा ही न था और देवताओं की सेना को मर्दन कर चुका था, 
मार कर प्रत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ १६१ ॥ 
युद्धकाएड का सड़सठवाँ सगे पूरा हुआ । 
व 


क vr Ts = eR RRR OEP SE = 
Printed By RAMZAN ALT SHAT af the National Press, Allahabad, 


| श्रीः ॥ 


श्रीमद्रामायणपारायणसमापनक्रमः 


श्रीवेष्णवसम्पदाय: 
>>> 
पएवमेततुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः । 
प्रन्याहरत विस्ञन्धं वलं विष्णाः प्रवर्धताम्‌ ॥ १॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
येषामिन्दोवरश्यामे! हृद्ये खुप्रतिष्ठितः ॥ २॥ 
काले षर्षतु पर्जन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं ्ञोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निमयाः ॥ ३ ॥ 
कावेरो वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः । 
ध्ीरङ्गनांथा जयतु भ्रीरड्डभीक्ष वर्धताम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वस्ति प्रज्ञाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मार्गेण महीं मद्दीशाः । 
_ जोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 
लोकाः समस्ताः खुखिना भवन्तु ॥ ५ ॥ 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुण ब्धये । 
बक्रवर्तितनुजाय सार्वभोमाय मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 
बेद्वेदान्तवेद्याय 'मेथश्यामलमूतंये । 
पुंसां भाइनरूपाय पुण्यश्लोकोय मङ्गजम ॥ ७॥ 


( २) 
विश्वामित्रान्तरङ्ाय मिथिजानगरीपतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय सङ्कलम्‌॥ ८ ॥ 


पितृभक्ताय सततं भ्रातूमिः सह सीतया | 
नन्दितालिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्यक्तसाकेतवासाय च्ित्रकूटविहारिणे। 

सेत्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलम्‌ ॥ १०॥ 
सोमित्रिणा च जानक्या चापवाणासिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भक्त्या स्त्रामिने मम मङ्जम्‌॥ ११ | 
द्णडकारएयवासाय खण्डितामरशन्नवे । 
गुध्राज्ञाय भक्ताय मुक्तिदायस्तु मङ्गलम्‌ ॥ १२ ॥ 
सादर शवरीदत्तषफलमूलामिलाषिणे । 
सौलम्यपरिपूणीय सत्त्वोद्रिकाय मङ्गलम्‌ ॥ १३ ॥ 
हचुमत्समवेताय हरीशाभीएदायिने । 
वालिप्रमधानायास्तु महाधीराय मङ्गलम्‌ ॥ १४॥ 


मते रघुवीराय सेतूलुद्रितसिन्थवे । 


जितराक्त्राजाय रणधीराय मङ्गलम्‌ ॥ १५॥ 


प्रासाय नगरों दिव्याममिषिकाय सोतया । 
राज्ञाविराजराज्ञाय रामभद्राय मडुलम्‌ ॥ १६ ॥ 


मङ्गलाशासनपरेमेदाचायंपुरागमेः । 
अडी 
सर्वेश्च पूर्वराचायः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्‌ ॥ १७॥ 
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(३) 
माध्वसम्प्रदायः 

स्वस्ति प्रज्ञॉभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मागण महीं महीशाः । 
गत्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः छुखिने भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु. पर्जन्यः एथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं क्षोमरहिता ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया: ॥ २॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
येर्षामिन्दीवरश्यामे हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ ३ ॥| 
मङ्गजं कोसले्राय महनीयगुणाउधये । 
चक्रवतितनूज्ञाय सावमैमाय मङ्गलम्‌ | ४॥ 
कायेन वाचा मनसैन्दरियैवां 

चुद्ष्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं पर 

नारायणायेति समपयामि ॥ ५ ॥ 


्मार्तसम्पदायः 

स्वस्ति प्रजाम्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गण महीं महीशाः । 
गात्राहमणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः छुंखिना भवेन्तु ॥ १ ॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं त्तोमरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया: ॥ २॥ 
छपुन्ाः पुत्रिणः सन्तु पुनिणः सन्तु पोत्रिणः । 
छ्रधनाः सघनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३॥ 


( ४ ) 


चरितं रघुनाथस्य शवकोटिप्रविस्तरम । 
एकैकमत्तर प्रोक्तं महापातकनाशनम्‌ ॥ ४.॥ 
ध्रयुवन्‍्यमायणं भक्त्या यः पाद्‌ पदमेव वा । 
ख याति ब्रह्मणः स्यानं ब्रह्मणा पूञ्यते उदा ॥ ५ ॥ 


रामाय रामसहाय रामचन्द्राय वेधसे | 
रघुना थाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ३ ॥ 


यन्मङ्गलं सहस्राक्ते सवदेवनमस्कृते ! 
वृत्नाशे संमभवचचे मवतु मङ्गलम्‌ ॥ ७ ॥ 
मडुलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रवर्तितनूज्ञाय सावेसेःमाव मङ्गलम्‌ ॥ ८ ॥ 


यन्मङ्गलं सुपणंस्य विनताकल्पयत्पुरा । 
अमृत प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मडुलम ॥ ६ ॥ 
छमृतोत्पाद्ने देत्यान्धता वञधरस्य यत्‌ । 
श्रद्तिमङ्गलं प्रादात्ते भवतु मदुलम्‌ ॥ १० ॥ 
घोन्विक्रमान्प्रक्रमतो विष्णोरमिततेज्ञसः । 
यदाखीन्मड्कलं राम तत्ते भवतु म्लम्‌ ॥ ११॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते। 
मडुला नि महावाहा दिशन्ठु तच सर्वदा ॥ १२ ॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा 

चुट्ष्यात्मता वा प्रकृतेः स्वसावात्‌ । . 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै 

नारायणायेति समर्पयामि ॥ १३॥ 
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